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विदित शे कि सम्पूणं भगवद्वत हरिचरणाद- ` 
गिथोके अनन्दाथं तथा कराल ककिमिल अधित पुर- ` ५ 





| वके निस्तारार्थं ओर भगवत्‌ कथात प्रेमिथोकी पणं 


तृत्यथं इमने श्रीमद्रोस्वामि ठरूसीदासजीके समप्र . ( 
(३६) अंथ एकतर करके बुद्रित किये ई। यहं ग्रंथ परम्‌ 
दिष्ठतासे प्राप्त केर उत्तम विद्वान द्वारा शद्ध कराकर स ट 
अत्युत्तम रीतिसे छपे ह ्रथोकी संख्या निघ्न छिखित 
# सपतेदे॥  . ` ` 
|. ` ३ श्रीरामललान-इसमें सोदर छन्दमें परम मन- ` 
| रंजन दुःखभंजन श्रीरामचंद्रजीके नद काटनेक्षा वणन 
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पाई ज्ञान. मक्तिमागीं तथा राजनीतिक 


(6 भूमिका । ्‌ 
३ बरवारामायण-बरवाछदमं सातोकाण्ड रामायण 
सक्षम रीतिसे वणित हे ॥ | 
छ पा्षैतीमंगल-उभामहेश्रका विवाह विस्तार पूर्वक 
वणित है ॥ 
& जानःःीमंगरू-जगनननीजनकंष्ठता . जानकीजी 
ओर रामचन्दजीका विवाह विस्तार पूर्वक वाण्‌ दै ॥ . 


॥  . £ गीतावरी-सातोक्षाण्ड रामायण अनेकं श्रकारके 
रागरामिनिययोमें वणित रे ॥ 4 
७ आष्णगीतावरी-श्रीकृष्णचरिच तथा इद्भव 
 गोपिर्योका पवित्र चरि मनदरन रागरामिनियेमिं 
 वणितहे॥ ` 9 
र < रमाज्ञाप्रभ्न-यद परश्च अत्थंतदी सत्य प्रशके 
अनुकूल उत्तर बताता है ॥ 


९ दोहावली-इसमे राजनीतिक अत्युत्तम दोहा 
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४. १० कृवित्तरामायण-षातौकाण्ड रुमायण कवितत | 













भूमिका । (५) 
११ कृङिधम्माषर्मनिहूपण-कटिगके धमं ओर ` 
अधर्भका विवरण दोहा चौपाद्योमिं उत्तम रीतिसि वणन 
क्रिया गया है ॥ 
१२ विनयपत्रिका-अनेक. रागरागिनि्योमे विन- 
यके पद गान रसिक हरिभक्तोके उपकाराथं वणित ३॥ 
१३ दनुमानबाहुक-इक्षके पाठसे शरीरकी पीडा 
शति होती ईै, जो रोचक कवित्तोमें वणित है॥ ` 
१४ छष्ययरामायण-सातो काण्ड रामायण सृक्ष्म- ` ` ` 
तासे छप्पयछन्द्मे वणित है ॥ 0 
१९ इल॒मानचारीसा-इसके पाठसे विष्नकां 
शांति ओर कायकी सिद्धिदोतीदरै॥ 
१६ संकटमोचन-यह भी मागक्कि ओर 
दुःखटृत्तो हे ॥ 
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धोजानकी वह्वभो विजयते । 
अथ श्रीगोस्वामी वलसीदासङ्ृत- . ` 
ओ्रीरामठला नह प्रारम्भः । ` 





"~न 9०9 प्वव्क---- < 





। | सोदरछ्द । „व म 
| आदि शारदा गणपति गोरी _ मनाह्यहो ॥ रामल ` 
। खाकर नदृ गाह सुनाइयहो ॥ जेहि गये सिपि देय 
पुरमनिषि पाडयहो ॥ काटि जनमकर पातकं दूरिसो ` 
जादयदहो ॥ १ ॥ कोटिन्द बाजन बाज दशरथके. ` 
शृददो ॥ देवलोक सब देखि आरनेद्‌ अतिदहियक्षे॥ ` 
। नगर सोहावन छागत वरणि न जति हो ॥ कोशत्याक़्े ` 
| इष न हदय समति हो ॥ २॥ आटेदि बासके मोड 
। -मणिगण पूरनहो ॥ मोतिन्ड इकर खमि च ` 
| ` दिशि श्लनदो ॥ गंगाजल कर क्शतौ तरित भगा- ` 
| इयहौ ॥ युवतिन्द मगरगाई राम अन्हवाहयदो ५२॥ ` 
| गजघुकता दीरामणि चौक पुराश्यहो ॥ देदं सखंअरव 
| राम क रेड बेटइयहो ॥ कनकम्‌ चहं आर मघव 
| शिडासनहो ॥ माणिक ` दीप बराय वेति तेहि आसन 
हो ॥॥ बनि बनि आवत नारि जानि गृश्मायनरौ ५ ह्‌॥ 
।  विैसत आड रोडारिनि हथ बमनरो ॥ जनि 
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(॥ 


 .. शे॥ करि शगार अति लोन तौ विहेसति आडदो। | 


दिय न समाई देखि रामह वरहो ॥ ३०॥ कनि कनक 
 तरीवर वेसरि सोडदि्ो ॥  गनयुक्ताकर हार कंठमणि | 


शे ॥नीके दीन्हीं सारीतौ अधिकविराजदिहे॥११॥| 


७ 
ति += +१-4 
क 1 
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(१०) श्रीसमर्खा नट | 


` हाय ददेडि शङ्ुन रेह आवहि शे ॥ उनसत योक, ` 
देखि वरपति मनभावहो ॥ ५॥ हप सलोनि तबो 


छिनि बीरा हाथदिहो ॥ जाकी ओर विरोक म्‌ 
तेदि सादो ॥ द्रजिनि गोरे गात छि कर जोपु 
हो ॥ केशरि परब लगाह गन्धन बोराहो ॥ & ॥ 
मोचिनि वदन न सकोचिनि दीरा मांगनहो ॥ पनिह। 
लिय करशोमित सुन्दर ओंगनदो ॥ बतियाके सुषि 


मलिनियां सन्द्र गातदिहे ॥ कनक्‌ रतनमणि मी 
` ठि ञुसकातदिहो ॥ ७ ॥ कटिके छीन वनि 


छता पानिदिहो ॥ चन्द्रवदनि शृगंरोचनि सब सस्‌ 


` खानिहि दो ॥ नेन विशा नउनियां भौह चमकादः, 


दौ ॥ देह गारी रनिषासदि परुदित गावहहो ॥ ८ ॥ 


कोशस्याकी जे दीन्ड अनुशासन हो ॥ नदद जह 
-कराव बै सिंहासनहो ॥ गोद छे कौशल्या बव. 
रामह वरहो ॥ शोभित दरद राम शीशपर आचर ` 


हो ॥ ९ ॥ नाउनि आतयुणखानि तौ वेगि बोलाह 










कनक चुनिनसो रसित ` नदहरनी स्यि करदो ॥ आनद 


मोददिदो ॥ कर कंकण कटि किंकिणि मूर बाजहि 
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स 1. नष । (१). ` 4 
कदे रामजिउ सवर, रुछिमन गोरहो ॥ की द्हरानि 
 कौशिलहि परिग ` भोरहो ॥ राम अहर दशरथके ` ` 

रञ्िष्नन आनको ।। मरत शङहन माइ तौ रनाय 
कौ ॥ १२ \ आज अवधुर आनद नदद राम 
को ॥ चल नयनमारे देखिय शोभा धामक्डो॥ ` 
अति बड भागचल नउनिर्या छए नख हाथरस हो ॥ 
' नैनन्ह करत यमान तौ ओरघुनाथसो दौ ॥ १२ ॥ 
जो णद नाउनि धोवहं राम धोवावर्िदो॥ सोपग 

` धूरि सिद्ध शुनि दरशन पावर्हि हो ॥ अतिशय पृष 
कमा राम उर सोदर्िहो # तिरी चितवनि आनद ` 
नि सुख जोहर्दिहो ॥ १४.॥ नखकारत शसुकादिं 
वरणि निं जातदिहो ॥ पडयपरागमणिमानहं कोमल ` ` 
गातहिहो ॥.जावक रचित अंग॒रियन्द गदल खटी 

` हो ॥प्रयुकर चरण प्रणि तो अति सुङ़मारीदी॥१4॥ 
महं निछावरि बह विधि जो जस लायकडो ॥ व॒र्सिः 
दास बक जां देखि रघुनायक ह ॥ १९॥ भरिगडी ` 
नेवछावरि नाड कड आवदहो॥ परिजन करहि निहार 
 अशीशत आवहो ॥ तापर करहि समोज बहतदख 
 खोवहं दो ॥ हद सुखी सब लोग अधिक सखसोव- 
` दिद ॥१७॥ गावि सब रनिवास देहि पथ गारोदी॥ 
(२ रामरुखा सञ्चारं देखि महतारी ह ॥ दि ल्म श्म 
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(१२) श्रीरामरुला नदृष्टं । | 
करत सर्ग समार केलि हो ॥ नाउनि मनहराः ` 


सगधन २े.ठहो ॥ १८.॥ दृूखहको सहतारि देखि 
इ दो ॥ कोटिन्ह 'दीन्डेड दात भमेच . जढुवरषैहो ॥ 
रामल्लाक - नहर अति सुख गा्यहो ॥ जेहि गाये 
दिधि होई परमनिधि पा्यदे ॥ १९ ॥ दशरथराष 
सिदासन ४ विराजर्हिदो ॥ ठुलसिदयास्च बि जाहि 
देखि रघुराजदिदो ॥ जे यह्‌ नृ गर्व गाह नाक उ 

दो ॥ ऋद्धि सिद्धि कटयाग शुक्ति नर पाव दो॥२१ 


इति श्रगेासारवलसीदासजी विरचित श्रीरामलखानदङ्‌ | ओं 
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| श्रीगणेशाय नमः । 
भीजानकौवह्वभो विजयते । 
अथ शओ्रीगोस्वामि तलसीदास कतः 


ॐ @3 7 0 


` वैराग्यसंदीपिनी-प्रारम्भः | 


न ~ 9 


॥ दोहा ॥ राम वामदिशि जानकी, खषण दाहिनी ` 
₹॥ ध्यानं सकल कल्याणमय, सुरतरू तुरुषी 
॥ तोर ॥ १ ॥ तुकसीः भिरे न मोह तम, कयि कोटि ` 
। गुणयाम ॥ इदय कमर पूरे तदी, वि रविङ्करु रविः 
। राम ॥ २॥ सनत रखते श्चुति नयन वितु, रसना विव 
| रस्षकेत ॥ वासर नासिका विति रहै परसे षिना 
। निकेत ॥३ # सोरा ॥ अन अद्रेत अनाम, अरख- 
. शष अणरदित. जो ॥ मायापति सोहरम, दासःदेतु नर 
` । तत॒ धरेऽ.॥ £ ॥ दोहा ॥ वुरुसी यदह तनु खेत हं 

, | मन्‌ वच कर्मं किषान ॥ पाप पुण्य दवे बीन ई, केसो 

| रहै निदान ॥ ५ ॥ तुलसी यद ततु तवा है, तपत 

। सदा ताप ॥ शांति होदि जब शाति पदः पै राम 
रतप ॥ & ॥ तुष वेद पराण मतः पूरण शश्च 
| विचार ॥ यह विराग संदीपिनी, अखिर्‌ ज्ञानको ` 
 । सार ॥ ७॥(अथ सेत स्वभाव वणनम्‌ › ॥दोडा#सर ` 
 । व्रण भाषा सरल, सरक अथमय मानि ॥तरसी सरके ` 
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+ राग्‌ न्‌ दोष ॥ तुलसी त्ष्णा त्यागि, गहेड शीं 
४. त ॥ ३६ ॥. ४ सबकी ५ कहि 
4 सुख : राम्‌ ॥ त॒त रदिए यहि रहनि, सत जन 
 , नको काम ॥१७॥ निज संगी निज सम कर, दज 

मन दुख दनं ॥ मलयाचल दँ सत जन्‌, तुलसीं दी! 
` विदू ॥ १८ ॥ कोमलवाणी .संतको, शरवे अमृतम 


1-35-5 ~ 
1 # ` १ 


2 फ 


(१)  वैराग्यसंदीपिनी । 
. सौ! © ८. 
संतजन तादिपी परिवानि॥८॥ चौपाई ॥ अति शीतक ` 


अतिदही सुखदाई । शंम दम राम सजे अधिकार ॥जह| ` 


जीवनको करे सचेता। जग मारीं विचरत यहि देता॥९॥ 
दोहा ॥ वुषी पसे कहु कटः धनि धरणी .बह सत ॥ 


पकाने परमारथी, ब्रीति खलिये निशत ४१० ॥की। 


` सुख पट दीन्द रहै, यथा अथं म्षित्‌ ॥ हरसी य। 
` सपार, सो विचारणुतं सेत ॥ ११ ॥ गोरु कचन षि 
` चारि, ठीन्दं सत सभाव ॥ तली इख इुवेचनके। 


पृथ देत नदि पाव ॥ १२ ॥ शन काहू करि गने 


` भित्र गने नि काटि ॥ वरसी यदह यत रतष्छः बोहै, 


समता माहि ॥ १३॥ चोपाई ॥ अति अनन्य गति 


_इदवीजीता। जा हरि विज कत न चीता ॥ शव 
¦ ठष्णा सम जग जिय्‌ जानी । तली ताहिसत्‌ 


एक आसं विश्वास ॥ राङ्प स्वाती जख्द्‌ चात ` 
तुलसीदास ॥ १५ ॥ सो जन जगत्‌ जहाज्‌ हे, जग 
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| `. वैरग्बसंदीपिनी। (१५) 
| आय ॥ तुलसी तादि कठोर मन खनत मोन होऽ 
| जायं ॥ १९ ॥ अनुभव सुख उत्ति करत्‌, भवभरम 
| घर उढाय ॥ एसी वाणी सतकी, जो उर मेदे आय ॥ ` 
। ॥ २० ॥ शीतल्वाणी सतकी, शरिदूते अवमान ॥ 
| उसी कोटि तपनि हर, जो कोड धारे कान ॥*२१॥ ` 
चौपाई ॥ पापताप सब श्रु नशंवे । मोह अष रवि 
„| वचन बहवे ॥ त॒लसी एते सद्गुरु साधू। वेद मध्यं 
| शण विदित अगाध ॥ २२ ॥ दोहा ॥ तन करि मन करि 
। वचनं करि, काहू इषत नाई ॥ तुठसी एसे सतजन्‌? 
तै. रम हप जग मादिं ॥२३॥ शुखं देखत पातक इरे 
०! . युरसत कम विकारि ॥ वर्च . सुनत॒मनमोह गतः 
„| ` पृरव॒ भाग्‌ मिलादिं ॥२४॥ अति कोमल अर विमल ` 
"| रुचि, मानसम मर नाई ॥ तुलसी रत मन दो रहै, 
६ अपने सादिवमाईहि ॥ २५ ॥ जक मनते उटि गई; 
# तिर तिल तृष्णा चडि ॥ मनसा : वाचा कमना, ` 
। तुरी वदत तादि ॥ २३ ॥ कंचन्‌. काचि सम गने, 
॥ क. कामिनि काष्ठ पषान ॥ ठलसी देते संतजनः प्रथिवी 
९ वअरह्मसमान ॥ २७॥ चौपाई ॥ केचनको मृतिका करि 
मानत । कामिनि काष्ठ शिला पडिचानत ॥ वरसी ` 
भूक गयो रस एदा ॥ ते जन प्रगट रामको देदा॥२८॥. 
दोहा ॥ अकिंचन ईदविय दमन, रमन राम इक तार॥ 
॥ तुलसी एसे संतजनः, विरछे या संसार ॥२९॥ अवाद 
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( १६ ) वैराग्यक्ंदीपिनी । | 
~ यदमी दु्सम नरह कई ॥ इखते < नहि उपरे | ्‌ 
 । सते सख न हेड ॥ ३०॥ सम्‌ कंचन काच गिन 
" शत मि सम दोह॥ तकसी या संसारम, कदत संतजनं |` 
५ ' सोई ॥२१ ॥ विररे विरे पार्ट, माया त्यागीसत्‌॥ | 
« तुलसी कामी ङटिर करि, केकी काक अनत ॥३२॥ 
( | तै मेटयो मोह तमः उगो आतमा माह ॥ संतरन्‌ ` 
सो जानिए त॒लसी या सदिदाद्च ॥ ३६ ॥ _ ` 
(^ इति श्रीविराग्यसंदीपिनी महामोहविध्वेसिनी .संतश्वभाव-: 
 “ , वणेन नाम मयम्‌तकाः॥ १४. | 


त शै 
(1 4 ढं १ कन 
न १५५ ५, =. वै 
॥ कै चज न्‌ ७९९ १ 
(1) 4४ ^+ 
५ ~ | 
# ( 





` शख एकः, तुलसी महिमा संतकी. ॥ . जिन्दरके विम 


वके 


विभ 
विवेकं, रोष महेश न.कडि सकत ॥ २॥ दोहा ॥ महि ` 
पती करि सिधु मसि, तर्‌ ` ठेखनी बनाई ॥ तुलसी 
„ . गणपति त धा ङती न जाई ॥.२॥. 
, .. धन्य वन्य मूता (पताः धन्य पुत्र वर सोह ॥ठ्षी ` 
। नो समि भन नेह द देह ॥ २ ॥ इती 
जाके बदनते, धोखे निकसत राम ॥ ताक पगवी | 
।  . पगतरी, मर तुको चाम ॥ ९ ॥ तुस्ती भगत शपच ` 
। भल, भजे रनि दिन रांम॥ ॐच कुर केदि कामको | 


प्रको भ 

49 
¶ 

|, 
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च्च | " (ष + 7 ति ` १। 
। . द न दक) नाम्‌॥९॥अति उचे धुधरनिषर, युगः ' 
.. नके अस्थान ॥ तुखसी अति नीचे सखद उख अआ | 
“` "9/1 ^ तुलसी अति नीचे सुखद; उख 3 
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वैराम्यसंदीपिनी |: ~ (2.9) 


। | अर्‌ पान ॥ ३ ॥ चौपाई ॥अति अनन्य जो इरिको 
| दसा र नाम्‌ निशि दिनि प्रतिश्वासा ॥ तुरषी 
| तहि समान नहीं कोड । हमं नीके देखा. सब कोहं 
ध यदपि साश्चु सबही विधि हीना । तपि 
` समता केन इटीनाः॥ यह दिन रेनि नाम॒ उ्चरे । 
। वह नित मान्‌ अगिनिमे जरे ॥ < ॥ दोहा ॥ दास- 
| रता एकनामसो, उमयलोक सुख ` त्यागि ॥ तरसी 
। `न्यरे रहै दैन दखकी आगि ॥९॥ . . ` 


| । इति आीवैराग्यसंदीषिनी अहामोहविध्वसिनीसतमदिमा- 
५ वणन नाम 1ईईतयिभकाद्छः ॥ २॥ 


हे (अथं शांतिव्णनम्‌ ) ॥दोहा॥ रेनिको भ्रषण इड्‌ रै 
} दिवसक श्ूषण भाव॥ दासको भूषण भक्ति है, भक्तिको 
॥ भूषण ज्ञान ॥ १ ॥ ज्ञानको भूषण ध्यान है, ध्यानको 

















॥ । श्रदसारा । सकर कठेशन करत प्रहार ॥ तुकसी उर 
{| धारे जो कोई । रहै अनंद्‌ सिधु मई सोई ॥२॥ तिविध 
१ पाप सेभव जो तापा । मिहि दोष दुख इषं कला- 


र . 


| भूषण त्याग. ॥ त्यागको ` वण शतिप्रद, तुरुसी ` 
| अमरू अदाग ॥ २ ॥ चौपाहं ॥ अमल .अदाग शांति 





॥" ।या॥ परमं शांति खख रे समाई । तहँ उतपात न भेदे ` 














| 
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( १८ ) वैराग्यसंदीपिनीं 


आई ॥ ४ ॥ तुलसी से शीतर सता ॥ सदा 
यमति एकता ॥ कडा करे खर रोग्श्चजगा। 
कीन्हो गर शील जो अंगा ॥ ५ ॥ दो ॥ अ 
शीतल अतिदी अमल, सकर कामनाहीनं ॥ दल 
ताहि अतीत गनि, वृत्ति शाति कयलीन्‌ ॥ ६ ॥ 
चौपाई ॥ जो कोई कोष भरे धुखैना ॥ सन्धुखं हो| ३ 
गिराशरपेना ॥ ठल्सी तख्रेश रिषं नादी ॥ स, 
शीतर किये जगमा ॥ ७.४ सातप : 


॥ ॑ | 
„`` नव संडलो, तीनिोक , जगमाईि ॥ दुरुषी शति ऽ 
(; समान सुख, अपर दृसरो नार्हि सौ पई ॥ 


ज्यं शांति सतय॒रुकीं दहं ! तहां कषक जर जं 
ग्द ॥ सकट कामवासना विलानी ॥ . उलप यह ¦ 


१. 3 शति सदिदानी ॥ ९ ॥ तुरी सुखद शांतिकं 


। (८ च 1 | 
॥ १ 
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4 ` ॥ चरी वाचे संतजन, केवल शति अधार ॥ ३१। 


< 
वह र. 
न. 


कैराग्यसंदीपिनी । (१९ ) 


। जौ पानी भया, बहुरि > पावक दंड ॥ ३३ ॥ यदपि ` 

व शीतक सम सुखद, जग्मे जीवनं प्राण ॥ तदपि 

| शातिजर ज॒निगृनो, पक्क तेज प्रमाणे ॥ १९ ॥ . 
चौपाई ॥ जरे बरे अर्‌ खीन्ञि सिञ्यवि । राग द्वेष 
| 
। 





| महँ जनम वते ॥ सपनेहु शांति नही उन दैदी।. 
| त॒लसी जहो जद दत पदी ॥ १९ ॥ 'दोश ॥ सोहं 

| डित सोई पारखी, सोई संत शनान। सो श्र सचेत 
॥ सो, सोई घुमर प्रमान ॥१६॥ सोई ज्ञानी सोइ ` 
॥ गुणी जन, सोई दाता सोह ध्यानि ॥ ठुडसी जके चित 

॥| भई, राग द्वेषी हानि ॥ १७॥ चोपाई ॥ रागेषकी 
२. अभिनि बुञ्चानीं । काम कोष वक्षन नथनी ॥ वर्षी 
ह| जबहिं शाति द आईं ॥ तब रदी उर फिरी दोहाई । 
॥ १८ ॥ दोहा ॥ एरी दोह मको, गे कामा- । 1 
दिकि भाजि ॥ ठलसी ज्यों रक्कि उदय, तुरं जात “ 
|.तम राजि ॥ १९ ॥ यह विराग सदीपिनी, -सुनन 
॥ घ संचित सुनि ठे ॥ अडचित वचन विचारि, जस " 
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४ >» 
ससदीपिर्नं ॥ ६ 
1पिनी महामोदविध्व- 
समाप्तः ॥ ३ ॥ 
वैराग्यसंदीपिनी समास ॥ 1 ५ 
व 5 9: = क < 
प "१. 0 1 






भीगणेशाय नशः । 















शरीजानकीवहभौ विजयते. . , | ` 
अथ श्राबरवारनातच र्ननः । 1 
०9५० स | , 


हाथ ठेत पनि युक्ता. करत उदोत ॥ 9. ॥ ¶ 
सवरण सलमाकर सुखद न थोर ॥ सीय ॐ 
सखि कोमल कनक कठोर ॥ २॥ सियष्वुव शं 
कृमल जिमि किमि कदि जाई ॥ निशिमलीन द 
निशि दिन यह षिगषाईं ॥ ३ ॥ बडे नयन कं 
, शरी भाल विशार ॥ तुलसी मोहत मनहिं मनै 
दरार ॥ 8 ॥ चंपक हरवा अगमिखि अषि 
सोहाई॥ जानिपरे सिय दियर जब ढुमिला३।९५॥सि 
त्व अग्‌ रग मिलि अधिक उदोत॥ हार वेठि पदि 
। चपक होत॥ ६ ॥ साधु सुशील . यमति श्चि सद 
।  सभाव॥ राम नीति स काम कहा यह पाव ॥9॥ कु 
। तिलक भालं अतिःऊंडल लोक ॥ काकपक्ष मि 
। सखि कमस ष कुसत कपो ॥८॥ भाल तिलक सर षो 
रह कमान ॥ युतं अर्या केवल चंदस 

^ > ॥ तुलसी वेकं षिलोकनि मृदु य॒सकानि ॥ ¶ 
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4 श्रीबरवारामायण । (२१) 
| | भयु ननकमर अस कहौं यखखानि ॥ १० ॥ कामस्य 
खभ ठलसी राम स्वप ॥ को कवि सम सर करे परे 
| भवदूपं ॥ १३ ॥ चढत दशा यह उतरत जातं, 
| निदान ॥ कां न कब करकस भँहकमान ॥ १२.॥ 
| नित्यनेम कृत अंङणउदय जब कीन ॥ -निरखि 
| निशाकर वृष्‌ सुख मए मलीन ॥ १३॥ कमट . पीट 
धनु सजनी कठिन अदेश ॥. तमक ताहि श तोरिहिं 
। कट्‌ शेश ॥ १४ ॥ वप निराश भए निरखत . नगर ` 
\ उदाम्‌ ॥ धठुष तोरि इरि सव कर इरेउ इराम्‌ ॥.१५॥ 
व का घट शुखं सदह नवलानारि ॥ वोद सरगपर सोहत 
यदि ` अवुहारि ॥ १९६ ॥ गरब करहु ` रघुनेदन जनि 
नौ मन मोह ॥ देखड आप्नि सरति सियके छड ॥१७॥ 
उटी सखी दसि भिसकरि कडि मदुवेन ॥ सिय रघु- ` 
वृरके भए उनीदेनैन ॥ १८ ॥ सींक . धनुषसहित 
सिखन सङ्कचि प्रथु लीन ॥ भदित माँगि इक धल 
| चप हसिदीन ॥१९॥ `“ “ ^ 
दाति श्रीबरवारामायण बालकांड समाप्त । 


# त सातदिवंसभए साजत सकल. बनाड ॥ क। पृष्ट 
| | सरिराउर सरल स्वभार ॥.२०॥ राजभवन सुखं 
विलसत सिय सग राम ॥ विपिन चले. तजि.राज्‌ 
सुविधि बड़वाम ॥ २१ ॥ कोड कह . नरनाराच्रणं दरि 
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(२२)  श्रीबरवारमाथण । 


हर फोड ॥ कोड कह विहरत वनथधं मनसिज दोड॥ : 

. , ॥२२॥ तलसी मह यति षिथकित कृरि अनुमान ॥ `: 
रामरषणके षप न देखेर आन ॥ २३ ॥ तुरी 
जनि पग धर गंगमरई जांच ॥ निगानांगकरि निति 
नचाईइहि नाच ॥ २९ `॥ सजरु कटौतां कर्‌ र |. 
कहत निषाद ॥ चटह नाव पग धोई करहु जनि वाद्‌ 
॥ २९ ॥ कमल कंठक्रित सजनी कोपरुषाह ॥ निशि ` 
` मलीन यह्‌ प्रफुरितनित दर्शाई । ( बाहमीकि 
वचन ) द्ेभुज कर इरिरघुवर संदर वेष ॥ एकं ` 
जीभकर ककिमन दूसर शेष ॥२७॥ ` 


ङति श्रीवरवारामायण अयोध्याकाड समात्त। . ` ` 





` वदनाम कदि अणरिन संड अक्राश ॥ पठयोशचुप्॑‌ 
 \ खाहि रषणके पास ॥ २८ ॥ हेमर्ता सिय 

 . मृदु स॒सुर्काई ॥ देम हरिण कह दीन्देड युप्रहि 
। ॥ २९ ॥ जया भङ्कट कर शर धनु संग मरीच। 
सितवनि वसति कनखियञु लैखिय बीच ॥ ३०॥ 
^  (शमवाक्य) कनक सलाकं कला शशि दीप सिखा 
। तारा सियकृं लछमन मोदि बताउ ॥ ३१ ॥ 
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श्राबरषारामायण । . 


॥ रहि सब जग अहः ॥ अगिनितापदहै हमक ` 
खचरत आई ॥ ६६ ॥ , | 
। इति ओवश्खारामायण आरण्यकांड. समात्त। ` 


| _ श्याम गौर दौड. मूरति छकिमन रामं ॥ इनते मह 
सित कीरति अतिः अभिरामः ॥ ३४ ॥ कुजन्‌ पालं 
गुण वजित अङ्कुर. अनाथ ॥ कहु कृपानिधि राउर ` 
कृ शण गाथ ॥ २ ॥ ्‌ 
इति श्रीवरवा रामायणः किष्किधाकशंड समाप्त 


४ न= 

“ विरह आगिं उर उपर जब अधपिकाह॥ ए अखिया ` 
। दोउ वैरिनि दे बुञ्चार ॥३६॥ उदकुन रै उजियरिया 
। निशि नहि घाम॥ जमत चरत असला मर्द 
| विराम ॥ ३७ ॥ अबं जीवन कहे कपि आश न 
कोड ॥ कनयु रियाकै अद्री ककण होई ॥ ३८ ॥ रामं . 
सुयश.कर चहँयुग दत प्रचार ॥ असुरन कं रमि 

| लागत जग अधियार ॥३९॥ .( केपिवाक्य ) सिय ` 
॥| वियोग दुल केदिविधि कद खानि ॥ एूलबानते 
|| मनसिज वेधत्‌ आनि ॥ ० ॥ शरे चदनी संचरत्‌ ` 
| चहदिशि आनि ॥ ` विष्हं जोरिकर ` विनवति इर ¦ 
4 गुरुजानि ॥ १.॥. ` | 
# & (^ इति श्रीवरवारामायण खंदरव्छड.समास्त। (4 ५1 
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(२४) श्रीवखारामायण । 


विषिधवाहनी विखसत सहित अनतं ॥ जपि | ९ 


सरिस को केे राम भगवत ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवश्बारामायण लक्ाक्ौड सथाद ! 


चिघकूट पयतीर सो सुरतश्वाष॥ छष्ण राम सिय ` 

सुमिरट तरषीदासं ॥ 9२ ॥ पय हाई फर खाह | ` 
परिहरिय आम ॥ सीयराम पद युधिरह इरसीदाष ` 

` ॥ ४8 ॥ स्वारथ परभारथ हितं एकं उपाय ॥ सीयं | 
| राम पद्‌ तुरषी भ्रमं बय ॥ ७५ ॥ कारू कराल | 

“ विलोक्कहु होई सचेत ॥ रामनाम जषु तुरषी प्रीति 

८` समेत ॥ ५६ ॥ संकट सोचविमोचन भंगरूगेह ॥ ` 
 वरीरामनाम पर करिय सनेह ॥ ४७॥ कलि नई ` 
। जान विराग न योग समाधि ॥ रामनाम जप वर्षी 
ˆ नित निरुपाधि ॥ ४८ ॥ रामनाम इइ आखर दिय 
~ दतु नाच ॥ राम रषण सम तुली सिखावन आबि॥ 
९ ॥ ४९ ॥ माय बाप गुर स्वामि राम्‌ नाम॥ |. 


















। दान नेम उपवास ॥ सको अधिक राम जपु तली | 
। च ५२॥ महिमा रामनामकी जान महेश ॥ वेत | 
। प्‌ काशी करि उपदेश ॥ ५२ ॥ जान आदिकवि | 
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` ओबरवारामायण। (२९) ` 
| तुकी नाम प्रभाव ॥ उल्टा कोते भए हषिराव 
| ॥ ५8 ॥ कंलयोनि जिय `जानेड नामं प्रतापु ॥ 
। कौतुकं सागर सोखेड करि जिय जु ॥ 4<« ॥ 
तुलसी शुमिरत राम सुलभ फर चारि ॥ वेद्‌ एुराण ` 
एकारत. कहत पुरारि ॥ ५8 ॥ -रामनामप्र तुकसी 
नेहनिबाह ॥ एदिते अधिकं न एदिसम जीवन लह ॥ ` 
॥ 4७ ॥ दष दुरित दुख दारिद्‌ दाहक नाम्‌ ॥ 
सकल युभगलदायक तरसी राम ॥ ५८ ॥ केदि 
गिनती महँ गिनती जप्त वन घास ॥ राम्‌ जपत भए ` 
तुलशी वुरसीदास ॥ ५९ ॥ आगम निगम पुराण 
कृतु करि लीके ॥ तुलसी. नाम राम कर सुमिरण 
| नीकं ॥ &० ॥ समिर नाम राम कर सेवडुसा ॥ 
|| त॒रसी उतरि जाहु मव उद्धि अगाध ॥ &3 ॥ ॥ काम- 
-| धेत हरिनाम कमतरू राम ॥ त॒रसी घलन चारि एल ¦ 
|| सुमिरत नाम ॥&२॥ तुखसी कदत सनत्‌ सब सधूञ्जत्‌ 
| कोय ॥ बडे भाग्य अलराग राम सन दोय ॥.&२॥ 
|| एकि एकं सिखावत जपत न आप ॥ तुरुसी राम 
, | भ्रेमकर :बाधक पाप ॥ 8 ॥. मरत 3 कृत ॒सब्‌ 
[| सबकरह सुमिरइ राम ॥ वा ८ क: 
क समुञ्चि , परिणाम ॥ ६५ ॥ ठंलस्‌। राम ञो ्‌ भमो षु. 
- आर्स छोड़ ॥ राम विषुव कलिकाल्को भयान 
| मोड़ ॥ && ॥ तलसी राम नाम सम मित्र न आन॥ 
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(रद) श्ीषलारामायण। - 





जो पचाव रामएर तञ अवक्षान॥ &७॥ नाम भरो 

. नाम बल नाम सनेहु ॥ जनम जनम रघुनंदन तुक- ` 
 सिहि देह ॥ &८ ॥ जनम जनम जह जह तदु वलसि . 
हि दे ॥ तहे तद राम निबादिष नाम सनेहु ॥ ३९॥ | ` 
` ` इति श्रीगोसाईं ठलसीदासजीविरचितवरकाराभायण १ | 


[2 - उत्तरकाण्डसमति ॥ . ्‌ ५ ्‌ 
+ इति घरवारामायण समात्त । | 
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्‌ ॥ आगणेशाष नमः { 
` - श्ीजानकीवह्यमो विजयते ! 
अथ प्व॑तीमेगलग्रारम्मः। _ 
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 . बरवैछन्द ॥ विनय गुरुर गणि गणि गिरिदि 

गृणनाथदि॥इद्य आनि सियराम धरे धल भाहि ॥ 
॥ ९ ॥ गावं गोरि गिरीश विवाह सदावन ॥ पाप. 
नृशावृनं पावन सुनि मनभावन ॥ २,॥ कवितरीति. 
बही जानौं कृवि न कदाव्ँ ॥ शंकर चरित सुसरिति 
अनि अन्डवावरं ॥३॥ पर अपवाद विवाद विदरूषितं 
| बाणिहि ॥ पावनि करौ सो गाई भूतेश भवानिदि ॥ 

। ॥ £ ॥ जय संवत फ़ायन सदि पवि _ यरुदिजु ॥ 
। अशिनिविरचेड मंगर सनि खख च्व चिच ॥ ^ ॥ 
। अंणनिधान हिमवान धरणीधर धुरघनि ॥ मेना तषु 
। धरणि घर शिथुवन. तियमनि ॥ & ॥ कहं सक्त 
। केहि मति सरादिय ` तिन्डकरं ॥ रीन्द जाई जग 
4 जननि जनम जिन्हकं घर ॥ ७॥ मंगलानि भवानि 
॥ . प्रगट जवते भ ॥ तते ऋषि सिधि संपति गिरिषद 
|: नित नह ॥ ८॥ ठंद्‌ ॥ नित नव सकर कयाण 
| मेगर मोदमय शनिमानदीं ॥ ब्रह्मादि सुरनर नाग 
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अति अनुराग भाग बखानदीं ॥ पिल बाहु पिकः 
परिवार हरषटिं निरखि पाकर काल्हि ५ सित षास | ` 
वदिति चंद्रिका जय॒ चंद्र भषण भारं # 9 ॥, 

कुवरि सयानि बिलोकि मातु पिलहि शोचि ॥' 
गिरिजा योग जरिदि वर अनुदिन रोच ४ ९॥ 
एक पमय दिमान भवन नारद्‌ ग्‌ ॥ गिरिवर मेना . 
सुदित सुनिहि पूजत भए ॥ १० ॥ उमहि बोलि 
ऋषिपगन मातु मेत मई . ॥ भुनिपन कीन्ह धरणम्‌ । 
वचन आशिष दहं ॥ ११ ॥ ऊुवरिलागि पितु कोष | 


` (२८)  पावेतीमंगल । हि 
| 


/ टाि भह सोहईं ॥ रूप्‌ न जाई बवखानि जान जोह 
 जोईई ॥ 9 ॥ अतिसनेह सतिभाय पो षरि पुनि 
थु*॥कद मना मृदु वचन सुनिय विनती शुनि ॥१३॥ ` 
ह 0 ति्काल विचार . विशारद ५ फारतीं । 
५ हय वरं नारद ॥ ` ३४ ॥ २ ष. 
। अवन किरं जग जँ जहे ॥ म | 
 . राउरि तह तहं ॥ १५ ॥ भूरिभाग त॒म सरिस करतह 
/ कोर ना्दिन ॥ कड न अगम सव सुगम भयो विपि |. 
वादिन ॥ 9६ ॥ छद्‌ ॥ दादिन मए पिधि सुगम 
। सब खनि तज चितर्थिता नईं ॥ वर प्रथम बिखा ` 
। वरचि विस्वौ मगला मगलमई ॥ विधि कोक चरा । 
, अति राडरि चतुः नतरानन की ॥ दिमबानकन्या | 
ˆ “तर बाइरातरबुष वेदित सरी ॥२ ॥ मेरे मन्‌ । 
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पावतीमंगल 1 (२९). 
| अस आव मिलहि वर बाडर ॥ रखि नारद नारदी 
| उरि सुखभा उर ॥ १७ ॥ सुनिसदमे परिपाई कहत 
| यष्‌ ईषति-॥ गिरिजहि काग हमार जिवन सुखः 
| क्षंएति ॥ १८ ॥ नाथ कदिय सोह जतन मिटइ जेहि 
। दूषण ॥ दोषं दललु शुनि के बाल विधुभूषण॥१९॥ ¦ 
। अवशि हेड सिधि साहस फले असुसाधन ॥ कोरि 
। करप सरिस शध अवराधन ॥२०॥ तुम्हरे आश्रमः 
| अवह ईश तप साधरि ॥ किय उमहि मनुराह जाइ 
। अवशधदिं ॥ २१॥ कदि उपाउ दंपतिहि अदित 
.। श्नि वरगए ॥ अतिसनेह पितु मातहिं सिखवत 
“ भए ॥ २२ ॥ सजि समाज गिरिराज दीन्द सब गिरे 
4 जहि .॥ वदति जननि जगदीश . युवति जनि सिरः 
| जहि ॥२३॥ जननि जनक उपदेश महेशि सेवहि ॥ 
अति आदर अतुरागं भवति मन मेवहि ॥ २४ १ । 
छंद ॥ मेवहि भगति मन वचन करम अनन्यगति' 
हर चरनकी .॥ गौरव सनेह सकोच सेवा जाह केदि 
। विषिवरनकी ॥ गणङ्प्‌ . यौवनसींव संद्र निरखि' 
। | ` छोभ न घर दहिए॥ ते धीर अछत. विकार तु जे रहत 
| मनसिज वश किए ॥₹॥ देव देखि भ समउ 
| मनोज बुलायड ॥ कहेड करिय घुरका साज सजि 
। धायउ ॥ २५ ॥ वामदेव सून कामु वाम हों वरतउ ॥ 


न न किव, 
पारतड ५ 
४ 
‰ 
न 
~ 
ह 
नि 





- अ 
† र, + ॥ [१ 4 “श चः भ 

~ पि ¢ ए ५ ष # च । १ (१ फ | प ८ । ९. ८ ४ क» ॥ि ४ ॥ि 1, क ५२४ # च नद ~ 

† े # ११ 3१ १ 9 च क व । ह +=: १ ज न 8 1 | र ॥ [) ७ > ५ छ ( ४ 381 9 ॥ {1 ॥ † 4 । ५ च (~ नः ¢ ध दु क 

` ४५ ।  6-0- 4819 )\५,84। 11811} (0166110). 10५1260 0\/ 66810011 ` ५१ 5 

| 7 114 +^ 1.4”. 01 ..०- १ २-1-14 4 


कि, च, 





(३०) वाती मंगर । 
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रति परतिदीन मलीन विरोक विश्ुरति ॥ नीखकंठ 


`` दुशील कषामय , मूरति ॥ २७ ॥ आह्ुतोष 


परितोष कीन्द वर दीन्देड ॥ शिवं उदा तजि वापर . 
अनन्त गम कीन्देड ॥ २८ ॥ उधा नेहदंश्‌ विकलं 
देह सुधि बुधि गह ॥ कर्पवेछि वंन बढत विषम 


` : दिमजवदहईं ॥ २९ ॥ समाचार सब सखिन जाइ धर 


०6 


 तपदि लीयो मल ॥ ३४ ॥ सकुचरहि क्सन | | 
/ . ॥ २५९ ॥ प्रजहि 4. 
। सस ५ समय तिं करि निम्न ॥ 


धर कंदे ॥ खनत मातु॒पिमु परिजन दाङ्ण दुष 


दहे ॥ ३०॥ जाई देखि अति भ्रमर उसि उर खवर्हि॥ 


विपरि वामं विवातहि दोषं गावहिं ॥ ३१ ॥ जोन 
होहि मगल मगसुरविधि बाधक ॥ तो अभिमत फर 
पावदिं रि अम साधक ॥ २२ ॥खद्‌॥ साधक कलेशं 


` सुनाई सब गोरिहि निहोरत धामको ॥ को सुनः कारि 


सोहाई घ्र चितचदत चदं रलामको॥ स॒घञ्ञाई सुबह 


ददाह मन पितु मातु आयस पाडके ॥ लागी करनं । 


पुनि अगमं तप तुलसी करै किमि गारक ॥9॥पिखि। 
मातु पिह प्रिजन रखि भिरिजापन ॥ जेहि अनुराग । 
साग नित्‌ सोई हतु आपन .॥ ३३ ॥ तजेह भगं | 


ग ल्मेग अहि गण जल॥ुमि मनसे अग 








परसत जो वधु तेदि शरीर इर देत अरभेड बड तपु 


म तरत नेम सरादहिं सनन ॥ ३६ ॥ नीद व| 
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। |  पार्वतीमंगल । (३१) ˆ 
| भल पियास सरिस निशि वातरं ॥ नयन नीर शख ` 
| नाम बुलक तद दियर ॥ २७॥ कन्दं यूर फल 

अखन कब जर पवनं ॥ सखे बेख्के पात खत _ 


। हिन मवनरि॥ ८ ॥ नाम अप्रणा भयो पणं जब्‌ 
| परिदरे ॥ नदर धवल कंलकीरति सकल भुवन भर 
[| ॥३९ ॥ देसि साइट गिरिज निव नि बह्‌॥ 
| अस॒ तप॒ सुना न दीख कबं कदू कड ॥४०॥८द्‌ ॥ 
| काट न देख्यो कदं यह तपं योग फल फर चाणि 
| निं जानि जाई न कति चाइति काटि षर कमा- 

| रिका॥ बटु वेषे प्रन प्रेम पण त्रतनेम शशिशेखर 
| गए ॥ मनसदि समरे आए गिरिजहि वचन श्रद्‌ 
 बोरतं भए ॥ « ॥ देखि दशा करुणाकर इर दख 

। पाय ॥ मोर कठोर सभाय हदय अंसं आयउ ॥ ` 
॥ 8१ ॥ वैश प्रशसि मातुं पिठ कडि सब ख्यक ॥ 

| अमिय वचन वटु.बोखेड. खनि सुखदायक ॥ ॥ 

/ देवि करो कषु विनय सो विद्यु न मानव ॥ कहां सने 
|. सभाय सांच जिय जानव ॥ ४३ ॥ जनमि जगत यश 
| प्रग मातु पिताकर ॥ तीय रतन तम उपजिह भव 
"| -रतनाग्र ॥ ४४ ॥ अगम न क जग तुम कह मोदिं 
| अस सूजई ॥ विड कामना कटश कलश न व 
1 ॥९५॥ जो व्र लानि करहु तप 4 तौ र्रिका्य ॥ 
¢ परस जो धर्‌ मिलती 9 ब 1 
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(३२)  पाव॑तीम॑गरः । 


मोरेहि जान कटेश करिय विह काजहि ॥ सुधा 
रोगि चाहदि ` तन. करि राजिं ॥ 9७ ॥ लति 
न्‌ परेड तप कारण वट्हिथं शरेडं ॥ चुनि भिय वक 
सखी भख गौरि निहारे ॥०८॥ 8६ ॥ गौरी | 
सखी ख रुखपाईं तेहि कारण. कहा ॥ तप करी 
इरदित उनि विसि वट्‌ कहत श्रुखाईं धडा ॥ जी : 
 दीन्द अस उपदेश बरे कृरेश करि वह बावरो 
। / ` हिति रागिः करौं समाय सो बड विषम वैरी राकौ 
 ॥ & ॥ कह काह सुनि रीञ्चिहु वरू अङ्कटीनरि 
८ अण अमान अजाति मातु पित दीनि ॥ ४९ 
. भीख मागि भव खाहि चिता नित सोवि ॥ नाच 
गगन पिशाच पिशाचिनि जोवहिं ॥ ५० ॥ 
धृतरूर अहार छर ल्पटावरहि ॥ योगी जिल 
भोग नर भावि ॥ ५१ ॥ धुषुसी सुलोचनि 
अख पंच तिरोचन ॥ वामदेवं फुर नाम काम मदमे ` 
चन ॥ 4२ .॥ एकडः हरहि नव गुणं , कोचि ` 
। , षण ॥ नर कपाट गजखाल व्यार विष भूषण॥५३॥ 
^. कंह राउर गण शील स्वहप सुहावन ॥ क अभग 
{ त विशेषु 8 ॥९५8 ॥ जो सोचहि शशिःकठ 
सा सोचदि रोरेहि ॥ कडा मोर. मन धरि वरी 
क बौरेदि ॥५५ ॥ दिए हेरि दढ तज हे दुख (त ॥ ।. 
` व्याह समय सिख मोरि ६॥ |. 
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= परहोमगक । , (३९) 


| ॥ छद्‌ ॥ पडिताव शृत पिशाच प्रेत जनेत दै 
। साजिकै ॥ यमघारि सारस निहार सव नर नारिं ` 
चलिहिं भाजिकै ॥ गज अनिन दिव्य दुकूल जोरत 
॥ सखी ईति अखं मोरिकै ॥ कोड प्रकट कोर दिष्‌ 
 कदिदि भिल्वत अमिय माहुर घोर ॥७ ॥ तमि ` 
| । सहित असवार वसद्‌ जब होहि ॥ निरसि नगर नर 
| 
। 
| 
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। नारि.विदिसि भूख गोड ॥ ७ ॥ +बटुकारि कोटि ` 
| कतक युथा रचि बोलह ॥ अचल्घुता मन अचल 
। बयार कि डोरई ॥ ९८ ॥ सोच सनेह सचि. रुचि 
॥ जो इटि फेरईइ ॥ . सावन सरित सिधुरुख सूपसो 
॥ रई ॥ ५९ ॥ मणि वित फणि जल्दीन मीन तन्‌ 

। त्याग ॥ सो कि दोषं गुण गण्इ जो जेहि अब॒- ` 
| रागई ॥ 8० ॥ कृरणकट्कवट्‌ वचन विशिष्‌ सय. 
[| . हवियदए ॥. अरुण नयन्‌ . चडि शुङुटि अधर फरकत 
। भए ॥ ६9 ॥ बोछि फिर लखि ससिहि कोप तत॒ 
| थरथर ॥ आलि विडकृर्‌ टह वेगि बड बखर ॥ . 
| ॥ ६२ ॥ क तियदोदि सयानि चनह सिख रारि॥ ` 
¦ धान इशान सत्य ष भाषि ॥ मैरिको स्कह सो ओं 
। जो विधि लिखि राखेउ ॥ &४ ॥ लो कवा षिवा 
| । विषाद बटावई ॥ मीठ काद कदि कदर जाई जो ` 
| | भाव ॥ ९५ ॥ भई बडवा आरिकडु काज सिषा- 
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८ ३९ ) पावेतीमंगर । 


, रहि ॥ बकि जनि.उठदि बहोरि छं युगति ५४ ॥ 
॥६६॥ छंद ॥ जनि करहि कं विपरीत जानत श्री 
रीति नबातकी ॥ शिषषा्च निद संद अति जी 





3 ष्ट म श््3 


` छन्‌ सोर बडपातको सुनि नर गे घ्‌ <३ ८. 
सोच अविचरु पावनो ॥ भए प्रगट कलना सथ शक्न 
भालचंद्र स॒हावनो ॥ ८॥ सुद्रगौ शरैर शति महि 

सोइ ॥ लोचनं भार विशार बदुन वनम्‌।इई (९७ 

` शेलङ्मारि निहार मनोहर भरति ॥ जरू नथनष्ि 

इर पुलकतु परति ॥&८ ॥ पुनि एनि ९९ भरणामर्‌ 
आवत कषु कटि ॥ देखो स्वपनो कौतु. शशिशे त [ 
सहि ॥ &९ ॥ जेसे जन्भ दरिं सहष्रणि पाव्‌ह। 
पेत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आई ॥ ७० ॥ सुप 
मनोरथं मय्‌ गौरि सोदह सुटि ॥ घसति सेर मन्‌ 


~= + 7) 


(९ 
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 - भएवश ॥ कहत वचन जनुप्ानि .सनदघुधारस॥७२ 
` ˆ इमं आजकगि कनउड काह न फीन्देउ ॥ पावती 

मेम मोर मोर टीन्हेड ॥ ७३ ॥ अ जो कह ¶ै . 
` कृरडं विंब न यहि घी ॥ सुनि महेश सुदुवच॥ 
पुटक प[पनप ॥ ७४॥ छंद ॥ परिपाँय सषि 8६ 
कहि जनायो आपवाप अधीनता ॥ परितोषि गिज 
, चले वर्त प्रीति नीति प्रवीणता ॥ दरहदय धरि ` 
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पावतीभगर। (३५) 
गौरि गवनी कीन्द विधिसन भावनो ॥ आनद पेम 

| . समाज मंगलगान वज्ञ बधावनो ॥ ९ ॥ शिव सुमिरे ` 
| श्नि सात.आई शिर नाइन्डि ॥ न कीन्ह शयु समान्‌ ` 
| जन्मफल पाडन्ि ॥ ७५ ॥ सुभिररिं सकृत तम्हरहिं 
|. जन तेह सुङृतीवर ॥ नाथ जिन्दहिं सुधि करिअ 

| तिन्ददि सम तेह इर ॥ ७६ ॥ सुनि बुनिविनय महेश ` 
| . परमसुख पायड ॥ कथाप्रसंग शुनीशन्ड सकक्‌ सुना- 

| यउ ॥ ७७ ॥ जाह डिभाचरं गेह प्रसंग चखयड ॥ 

। ज अमलान बुहार तौ लगन छिलायहु ॥ ७८॥ 

॥ अरुंधती मिलि मेनरि बात चलि ॥ नारि शल 

॥ इहि काज काज षनि आहहि ॥ ७९ ॥ इरहिनि ` 
॥ उना ईंशव साधकं ए शुनि ॥ वनिहि अवशि यहु. 
| काज ग्गनभई अस धुनि ॥ <° ॥ भयड अकनि ` 
| आनद मेश उनीशन्दं -॥ देहि स॒टोचनि सगुण ` 
कटश किए शौशन्द ॥ ८9 ॥ शिवसों कंदे दिन 
| ठ बहोरि भिलचु जँ ॥ चे अदित सनिराज गए ` 
| -गिरि वर पह ॥ ८२ ॥ छंद ॥ गिरि गेह गे १ नेह 
] . आदर पजि पहुनाई करी . ॥ घर बात घरनि समेत 
। कन्या आनि सब आगे घरी ॥ सुख पाई बात चइ 
| सदिव सोधाई गिरिदि भिखाहकै॥ षि साथ प्रात्हि ` 
 .चरे भरयुदितं लिति खगन लिलाके ॥ १ ॥ विप्र . 
॥ द सन्मानि पूनि छ्ल्णश सुर ॥ परेऽ निसानदि वाड ` 


छ 
स / 


| न्म = = 
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(३६)  पारवैतीमंगर । र । 
चार चहँ दिशिं पुर ॥ ८३ ॥ ८. कन ससिषि . 
सर सुनइ जो पाय ॥ सब कहं गिरिवर नायकं नेर = 
पठायउ ॥ ८४ ॥ धरि धरि द्र वेष चर इरति < 
हिर ॥ चमर चीर उपहार हार मणिगण्‌ ठिए ॥८ \ 
कदेड हरषि हिमवान वितान बनावने ॥ इरि < 
गिरये सुवासिनि मेगक गावन ॥ <& ॥ तेच ` 
कलश चवर ध्वज विविध बनाइन्हि ॥ हाट परोरी - 
८ छाय सफर तरु राईन्दि॥८७॥ मौरी नैहर केदिषिी 
कृष्ट वखानिय ॥ जु ऋतुरान मनोज रज रध 
निय ॥ ८८॥ चद्‌ ॥ जन॒ राजधानी मदनकी क्छ 
चतुर विधि ओरदी ॥ रचना विचि विरोकि लोर 
५६ | 4 विथक रहि रहि | ।-यहि भोति व्यूह सुभ्राज्ञ सी 
4 गिरिराज. मथु जोवन ल्गे॥ तुकसी ठगन लै दी 
¢. . युनिन्द महेश आर्निद रगमगे॥ १ १ ॥ वेगि बुल 
` किरचि चाह रगन तव्‌ ॥ केन्दि वियाहन. चू 
॥  `अरइ अमर सब ॥ ८९॥ विधि पठण जह तहं 8 ` 
| . रिवगण धावन ॥ सुनि दष सुर कदि निस 
अमल ॥ ० ॥ रि विमान बनाई सगुण पाव 
। ` शकर मिष ध. क] पत धतगण गाजर ` 
८ नाना रग ॒तरेग बदावहि ॥ ८ „प 
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४ क च ५, ) 
१५ 7 ॥ ध । 
१ ॥१३॥6 
४ ॥ ॥ व 
४ ५ 
क कै ज 


जीतगण गावहिं ॥ ९३॥ रमानाथ शुरनाथ साथ सब 
सुरगण ॥ आए. जँ विधि शयु देलि व मन्‌ ॥ 
| ॥ ९४ ॥ मिल इरिदि.इर इरषि सुभासि सरश ॥ 
। सुर॒निहारि सन्मानेड मोद मदेश्दि ॥ < ॥ 

। खट विधि वाहन यान विमान विराजि ॥ 
। चती. बरात निसान गहागहं बानं ५.९९ ॥ ` 
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॥ छंद ॥ बाजरिं निसान समान नम चडि वसह वि 
॥ भूषण चले ॥ वरि सुमन जय जय करि पुर 
| सुशुण ज्ुभं मंगल भटे ॥ तुलसी बरातीं भृत प्रत 


। 
4 


क क क १ 


पिशाच पञ्ुपति संग रसे ॥ गज छाल व्याक कषाक 
मर बिलोकि वर सुर हरि से ५१२ ॥ विबुष. 
बोछि . हरि कदेड निकट पुरं आयउ ॥ आपन आपन्‌ 
। साज सबि विलगायउड ॥ <७ ॥ ५ प्रथम नाथके 
। साथ प्रमथ गणराजदिं ॥ विविध भाति शख वाहन 
। वेष विराजि ॥ ९८ ॥ कमठ खपर महि ` 
॥ ` खाल निशान बजावहि ॥ नर कपार जकमरि भरि ` 
॥: पिय पियावदिं ॥ ९९ ॥ वर अयुदरत बरात्‌ बनीं. ` 
॥ इरि ईसि कडा ॥ मुनि हिय दसत्‌ स केलि ५: 
६ महा ॥ १०० ॥ वड विनोद्‌ मग्‌ माद न॒क् २ ` 
॥ आवत ॥ जाइ नगर नियंरानि वरात बजावत ॥ ° १ 4 
॥ उद्रगेद ज -1{८॥ विध मडल ॥ १०२ ॥ | ए त्‌, 


~= 


 -ै 9 






























(८)  प्ैतीमंगर 


ओ अगवान विलोक बरातहि ॥ भम्र धनई * र # 


नह परातदि ॥ १०३ ॥ चरे माजि गजं वाजि 
पिरि नहि फेर ॥ बारक मभार थखन (कराह य्‌ 
। हेत ॥ १०९ ॥ दीन्द जाई जनवास दुपासं किष 


सब ॥ घर घर बारुक बात कदन रूनि तष ॥ १०५॥ | 


रेत वेताङ बराती भूत भयानकं ॥ वरदं चटा वरबारर ` 
सुबइ सुवानक ॥ १०६ ॥ कुशल करई करतार करि 


हम सोँचिय ॥ देखब कोटि विवाह जियत जौ वाचि ` 


य्‌ ॥ १०७ ॥ समाचार सुनि शौच भयउ मन्‌ मनाई॥ 


नारदके उपदेश कवन घरगे नहि॥१०८॥७द्‌/ घरवा 


चालक करदप्रिव कियत परम परमारथी ॥ तेसी 
व्रेखीं कीन्ह पुन युनिषात स्वारथ सारथी॥ उर छः ¦ 
उमहि अनेकं विधिजलपति जननि दखमानई॥ हिमवान ` 


` कृदेउ इशान महिमा अगम निगम्‌ न जानई।१३॥घनि। 


मेना मह भुमन सखी देखन चरी ॥ जह तह चर्चा 





„ 4 ५4 4 ५ ॐ <° €; -& -41 


जलइ हार चौदर गी॥१०९॥ श्रीपति सुरपति विद्र. ` 

व शि श ५ । स जोरि रा ह. 
र चन्‌ ॥१३०॥ गति शंथुजानि। ` 
ड सोदर ॥ भए संद्र शतकोटि मनोज मनोहर ॥ | 
। ® नील निचोल छाल मह पणि म॒िभषण । ५ । 


. ` परवेतीमगल । (२९). = 
नारि त्र जोदन्‌ ॥ ११३ ॥ शु शरद रकश नखतं 
गण सुरगण ॥ जनु चकोरचे ओर विराजि ` पुर- 

जन ॥ ११४ ॥ गिरिवर पए बोछि लगनवेरा भह ॥ 
मगर अरघर पडे देत चरे कद ॥ ११५ ॥ दौर 
` सुंगल शब्भुन सुमन वरषटि सुर ॥ गहगहे गान निशाः 
न मोद मंशरधुर ॥ ११६ ॥ परिरिदि प खसा" 
अघ भा श्खदायकं ॥ इत षिधि उत्‌ दिमवान षरि 
स॒ सबलायक्‌ ॥ ११७ ॥ मणि ` चामीकर चार भारं 
सजि आरति ॥ रतिसिहाह क्खिं क्प गन सुनि 
आरति ॥ ११८ ॥ भरि माग अजुराग पुलकतव षद 
अन ॥ मदनमत्त गजगवनि चरी वरपरिछन ॥११. 
वर विलोकिं विधु गौर सखु अंग उजागर । । करति 
आरती साघु मगन सुखसाग्र ॥१२०॥ छंद ॥ संख 
। सिञुमगन उतारि आरति करि निचावरि निरखिके॥ ` 
| मशु अरघ वसन भसन भारे ठे चली मंडप हरिषिके॥ ` 
। दिमवान दीन्दं उचित आसन सुकर सुर सनमानिके॥ 
तेहि समय साज समाजं सब राखे सुमडप आनिके॥ ` 
/ - ॥ ३९ ॥ स देह मणिआसन ` वर वैढयडउ ॥ पूनि ` 
| कीन्द मधुप अमी ओंचवाय्‌ड ॥१२३॥ सप्‌ उऽपिनद 
| विधि कटर विंब न रइय्‌ ॥ खगन वेर भह वेगि. 
विधान बनाड्य ॥ १२२ ॥ थापि अनर इरवरदि 


| वन पदिराय ॥ आन इुरुहिनिवेगि समय अव 
















॥ 
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आयउ।॥१२३॥ सखी सुवापिनि संग गीर ~ 

`  म्रगटप मय मूरति जन जगभोहति ॥१२७॥ भूषण 
वसन समय सम शोभा सो भली ॥ सुखमा बाह 
। ` नवरु जदुष्टप फलनि फटी ॥ १२९ ॥ छह काहि 
 पटतरिय गौरि यणरूपहि ॥ रिष किय केषिभोति। 
“ सरिस १ ॥ १२३ ॥ आवत उमहि विलोक, 
शीश सुर नावि ॥ भये कृतारथ जनमजानि सुख. 
` पावहि ॥ १२७ ॥ विप्र वेदं ध्वनि करहि ञ्ुभारिष 
 कृहि कटिं ॥ गान निसान्‌ सुमन ' रि अवसर हि 
` कहि ॥१२८॥ वरदुरहिनिहि षिोकि सकर मनर्‌! 
सहि ॥ साखोचार समय सब सुर युनि विसर ॥ 

























कन्यादान संकृरप कीन्ह धरणीघर ॥ १३० ॥ पून | 


 इल्गुरु देव कलश शिक ज्युभ घरी ॥ लावा हम 
धान बहुरि षरि परी ॥ १३१॥ वंदन वंदि अंधि 
४. विधि करि घुवदेखेड ॥ मा विवाह सब्‌ कहहिं लनम्‌ | 







फल भा विवाह उछह उमगहि 
ˆ न अभून जरि तुलसी संदावनि 
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( भ पच ॥ ११०५ ५8 ;:॥ ` पेखेडः- जनम । 

दशदिशा ॥ निसान | 

| ५५; + दाहजं नताः. 

। बहि बरती गिरिदि 'पियारी पेवकी ॥8९॥ | 

। = ` ^ सु[दत्‌ चे जनवासरि दुल्‌ दुहि शि । . 
=. 


<= + 231 5 
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` पावती! , (१) 
निने तवं शंघ अबासदि ॥ १३२ ॥ रकि द्वार भना ` 
= तब कौतुक कन्देड ॥ करि रहकोर गौरि इर बड 
धुख दीन्देड ॥ १३७ ॥ ज सखेखावत गारे देहि 
मिरिनारिहि ॥ अपनी ओर निहारि प्रमोद परारिहि॥ ` 
॥ १३५ ॥ सुखि खुक्चसिनि साष्ठ॒ पाड सुखं सब 
विधि ॥ जनशासहि वर चेड षक मंगखनिषि ॥ 
॥ १३६ ॥ यई जेवनार बहोरि बुखाइ सकर सुर ॥ 
वैठाए गिरिराज धरम धरणीषुर ॥ १३७ ॥. परसन- 
रमे सवार वि्वुध जन जेवर ॥ दें गार वर नारि 
मोद मनेवदिं ॥ १३८ ॥ करदिं खमगर गान सुकर 
स॒हनान्द ॥ जद चे हरि दुर्दिन सदित सुर भाईन्द्‌। 
 ॥१३९॥ श्रूषर भोर विदाकर साज सजाय्ड ॥ 
देव सजि यान निसान बजायड ॥ 3४० ६/ ॥ सनमाने 
सुर सकल दीन्ड पदिरावनि ॥ कीन्दि बडाई दिनिद 
सनेह सदावनि ॥ १४१ ॥ गदि शिवपद्‌ कद सयु 
विनय मृदु मानवि॥गोरि सजीवनिमररि मोरि जियजा ` 
। नपि॥१४२] भरि.विदा करि बर भेटि पचाव ॥ 
 इंकरि डकारि सुल्वाइ धन जतु घावदि॥१४द॥उमामात्‌ 
अख निरखि नयन्‌ जर मोचि ॥ नारि जनम्‌ जग- ` 
जाय सखी कहि सोचदिं ॥ १४७ ॥ भेटि उमा गि- 
 स्िज सदित खत परिजन ॥ बहुत ति सश्ाई ` 
। रिरे विकसित मन ॥ १४५ ॥ शकर गौरि समेत 
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(४२) पावतीमगक॥ |. 
` गए कैलासदि ॥ नाई नाइ शिर देव चर नेज ; 
सहि ॥१४६॥ उमा महेशं विवाह उछाई शुंवन भर्‌ ॥ 
सके सकल मनोरथ विधिषूरण कर ॥ १४७ ॥ भरम 
“ पाट पटडोरि गौरि इस्यणं मणि ॥ मगर हर्‌ रच्र 

कवि मति भरगरोचनि ॥ १४८॥ छंद ॥ श्गनयनि । 
 विधुवदनी रचेउ मणि भं मंगर हारसी ॥ उर धरहृ 


6 ®> ९४ =" „कु "~ =; 
॥ 9; जे 
¢ @ ^ +^ ¢ न 


युवती जन विलोक तिरेक शोभा सारसो ॥ कट्याण | ९ 
काज उछाह व्याह सनेह सहित जो गाह ॥ तुलसी 


उमाशंकर ्रसाद प्रमोद मन प्रियं पाई ई ॥ १६ ॥ 


इते श्रीगोखाईइ वुरुसीदाखजीषिर चित ष्शिवषाव ती 


1 
मंगलं सपम्‌ ॥ शुभ मवतु सवेदा ॥ | 
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ओगणेशाय नब . 
श्रीजानकीवछमो विजयते । _ _ 
अथ जानकी्मगल-प्रारभ्भः ॥ 


(1 (र 


शङ्‌ जृणवति भिरिजापति गौरि भिरापति ॥ शरद्‌ ¦ | 


शेष युकवि ति सत सरल मति ॥ १ ॥ इथ जोरि 


छृरि विनय सबहि शिर नावं ॥ सिय . रवर विबाई 
यथाथति मावो ॥ २॥ शुम दिन स्यो स्वर्यवर मम्‌- 


लदायक ॥ नत रवण दिय वसदि सीय १ दः 
॥ ३ ॥ देश सुदावन पावन वेद बखानिय ॥ भमि 


` तिलक सम तिरइुत िधुवन जानिय ॥ ४ ॥ तरहवस ` 


नगर जनकषुर परम उजागर।॥सियं रषि जः प्रगटी 











सुखसामर ५५॥ जनक नाम तेदि नागर बसे नरः 
नायक ॥ सवं ण अवि न दृषर परतर लायक ॥ ` 
 ॥ ६ ॥ भयउ न होड रै न . जनक सम। ना (क 
 सीयघुता मे जासु सकर मंगलम्‌ई ॥ ० + ९१ र | 
` षरि सयानि बोखि यर परिजन ॥ का. मत ९ न 
स्वयंवर शिव घलुधरिषन ॥ ८ ॥ छद्‌ ॥ ० रु 
 शिवघडं रचि स्वयेवर अति रुषिर रचना ब॒न। ॥ जनु 


५ 


4 देखाहं आपनी | वी | | नि क. 
| ॑ ६ चतुरता स्व आपनी ॥ पुल _ 
. च~ । ग 
ह. द । । 4 छ ॥ इ~ ५ ध ॥ « = ् 3 
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| 41१. भाः ऋषि पायन्द परी ॥ २॥ कौशिक | . 
 ©6.0- 42198111५/80। 1 0160). रुम्‌ हि भान्द सहित र 
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(७४) 


। स कतपठता नई ॥ १७॥ र 





|4 
॥ 
3 
५ 





त्न ते ७१७६९ £ | क छ ध. 
देश देश संदेश पठयउ धप छनि ख परवह ॥ सच 


सानि सानि समाज राजा जनक नगर आदीं 
#१ ॥ हप शीढ वय वेश विद्‌ बर द भके ॥ , 
अनह पुरंदर निर उतरि अवनी चरे॥ ९ ॥ दानव देव्‌ 
निशाचर किर अदिगन॥घुनि घरि धरि दप वेष्‌ चठे | 
रुदित मन ॥ १० ॥ एक चररि यक्‌ बीच शएक पुर । 
पेठदि॥एकं धरदि धतु धाय नाई शिर बेटईि॥१ १२ 
भूमि पुर कौतुक एकं निशर्हि॥ लकि रोभषहिं नयन । 
मन फेरि न पाराि॥१२॥ जनकहि एक सिहाहि देखि 

 स॒नमानत ॥ बाहेर भीतर भीर न बने बखानत ॥ . 


 ॥ १३॥ गान निसान कोलाहल कौतुकं जँ तह ॥ , 
 . सीय विवाह उछाद जाई कटि काप १४॥गाधिञुवन्‌ । 


तहि अवक्षर अवध सिधायड ॥ नृपति कीन्ह स॒नमान्‌ । 


„ भवन ठे आय ॥ १८ पूजि पटुनःं कीन्द पाई प्रिय |. 
4 ॥ कृदेउ भूप मोदि सरिस सुत किए काहुन ॥ . 
धरि ॥ छद्‌ ॥ काहू न कन्दर सुकृत सुनि नि | 
` -डुदित नृप हि वसान ॥ महिपाल खुमिको मिलन 
सख मर्िपाठ सुनिमन जानही॥अदराग भाग सोदाग ` 


स्वहप बहु भूषण भरी ॥ दिय इरषि युतन्ड । 





त > सकल असुदिति भ 
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जानकीममर |: (9 ) 
` जबहिं शुनि जोहेड ॥ नेन नीर तय पुरुक मन्‌ ` 
 म्रौदेड ॥ १८ ॥ परसि कमर कर शीश इरषि हियः `` 
तावर ॥ प्रेमं पयोधि मगन शुनि पार न पावहि ॥ 
॥१९॥ मधुर मनोहर भूरतिःसादर चाहर ॥ बार बार ` 
दशरथके सुकृत सरार. ॥२०॥ राउ कदेड कर जोरि ` 
 सुव्चन शुहावन ॥ भयं कृतारथ आज्ञ देखि षद्‌ ` 
पावन्‌ ॥ ॥ २१ ॥ तुमह ग्रथ पूरण काम चारि फर 
दयक्‌ ॥ तेहिते बरञ्चव काज उरो भुनिनायक ॥२२॥. 
कौशिक सुनि बृषिचनःसराहेड राजहि॥धमं कथा कदि 
कृदेड गयड जेहि काजटि ॥२२॥जबहिं यनीश मदी- ` 
. शरि काज सुनायड ॥ भयउ सनेह स॒त्यवश उतर न . 
 आयड ॥ २8 ॥ छद ॥ आयडउ नउतर्‌ वसिष्ठ ख्खि 
बहर्भोतिः नृप सघञ्चायॐ ॥ कटि गाधितं तप तेज . 
कलु रघुपति प्रभाड जनाय ॥ धीरज धरेउ गुर्‌ “. 
` कचन सुनि कृर जोरि कई कोशर्धनी॥ करुणानिधान्‌ ` 
` ` अजान प्रथु सो उचित नहि विनती घनी ॥२॥ नाथ ` 
. मोदि बालकन्ह सदित पुर परिजन॥राख निर वम्हार ` 
: अु्रह घर वन्‌ ॥ २५॥ दीन वचन बृह मेति भूष॒ ` 
 स॒निसन केदे॥ सोपि राम. अङ रषण्‌ पय पकज गहे ` 
 ॥२६ ॥ पाई मातु पितु आय गुरू्पायन परे ॥ कटि 
- निषेग पट पीत करनि शर धनच धरे ॥ २७ ॥ पुरवासी 


| उपरानिन संग दियेमन ॥ वेगषिरऽ करि कान शक 
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_उधुनंदन॥२.८॥ दश मनाई अशीशहिं जय यश षावहु । ॥ 
अति जनिवार गहर जनि खाबह॥२९। त स | 
कुल पुरोग वियोग विकृङमए ॥ खाज 9५ स्म | 

शम पँयन नए॥३ ०॥दोहि शङन इभ गर लु कटि 

। । दीन्देड ॥ राम रषण घुनिषाथ्‌ गमन्‌ । तत ता कीन्देड ॥ | 
 ॥३१ ॥ श्यामल गोरकिशोर मनोदृर्ता (नेथ ॥ | (4 
सुखमा सकल सक्ेठि मनँ विरचे विधि ॥ ३९॥ 
छंदाविरते विरंवि बनाई वाची शुचिरता रची नशं ॥ | 


{५ 


` द्शचारि थुवन निहार देखि विचारि नरि उपमा कदी॥ 


ऋषि संग सोहत जात मगछ्बि वति सौ इरषी 
ईए ॥ कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर संग अधु 
माधव छिए ॥४॥ गिसितरु वेकि सुरित सर विषह 
` विकोकर ॥ धावाह बाल सुभाग विग शग करहि 
॥३३॥ सङुचाै षुनिहि सभीत बहुरि फिर आवर्हि॥ | 
तोरि एर फल किशट्य मार बनावर्हिं ॥. ३९ ॥ 
देसि विनोद्‌ प्रमोद्‌ भ्म कौशिक उर ॥ करत जाहि । 
, घनछाद्‌ सुमन वरषहि सुर ॥ ३५ ॥ बघी ताडका | 
` राम जानि सबटायक ॥ विद्याम रहस्य दिए युनिना-। ` 
यके न मग लोगन्हके करत सफर मन लोचन॥ | ` 
गए कोरिकं आश्रमदि विप्र भव मोचन ॥ २७॥ मार | 
, निशाचर निकर यज्ञ कराय ॥ अमय किए युनिदद्‌ | ` 
। जरत यश गाड ॥ २८ ॥ विपरा सुरकाज महा | 


न ~ 6 ^ ॥ 
त १} ~ ॥ ४. ८ र 
५ 
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ब्रानकमगड। ` (9७, 


`नि सन घरि ॥ रामह चरे छिवाई धयुषमल (8 
करि ॥ ३९॥ गौतमनारि उवार पठ पतिषामह ॥ 
अनक वगर रैगयेउ सहाश्वनि महि ॥ ४० ॥ ई ॥ 
छेगयड रामरहि गाधिष्ुवन विरोक पुर इरषे हिय ॥ 
सुनि शउ आगे लेन आय्उ सचिव युर भूसुर लिए ॥ 
वृष गृहे पँय अकशषीश पाईं सान आद्र अतिकिए ॥ 
अवलोकि समदि अबुभवत मव ब्रह्म खख सौषूण 
दिए ॥ ५ ॥ देखि मनोहर भरति मन अलुरागड ॥ ब~ 
ध्य सनै विदेह विरामं विरगेड ॥ ४१॥ रि 
दथ सराहत भक भवसागर ॥ जह उप्‌ज।₹ 
अंसमानिक विधि बडनागर ॥ ४९॥ ४ पयोधि 
मात पितु ए शिच सुरतर ॥ हप सधासुख देत नयन 
४: ॥ ४२ ॥ कडि शकृतीके, कवर किय 
धुनिनायक ॥ गौरश्याम छबि घाम धरे धवुशायक 
॥ 8 ॥ विषय विषुख मन मोर सेहं परमार्थ ॥ 
इन्दि देखि भयो मगन जानि बड़स्वारथ ॥ ९५ ॥ 
कृटेड सुप्रेम पुरि शुनि सुनि महिपाकक॥ ए परमाः ` 
 उथ प्‌ व्रह्ममय बाङक ॥ ४६ ॥ पषण वश विधूषण 
 इशरथनेदन ॥ नाम राम अरु कषण खरार निकद्न ` 
` ॥ ४७ ॥ हप शीर वय वंश्‌ राम परिपूरन ॥ समुन्न 
॥ कठिन प्रण आपन लागं बिसूरन ॥ ०८ ॥ चद्‌ ॥ ¦ 
` छागे. विघुरन सञ्च परण सन बहुरि घीरन आनि$॥ ` 
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, ल चे देखावन रंगभूमि अनेक विधि सनमानिके ॥ ्‌ 


` तब रामलषण समेत खनि कटं खभग सिसन द्‌ | 


जानकीमगल । _ 


कौशिक सरादी श्चिर रचना जनक सनि हरषित मर्‌॥ | 


8 =. 
१. <= 


एष 
राजत गजसमाज युगल रघुङकरमनि ॥ मनं शद्‌ | जः 


रिष उभय नखत धरणी धनिः॥ ४९ ॥ काक पशष | कृः 


|. शिर समगं सरोरुह लोचन ॥ गौर श्याम शत कोटि  - ब 
` काम मदमोचन॥५०॥तिलक ललित शरभङ्कटी काम ३ 
कृमने ॥ श्रवण विभूषण चिर देखि अनमान ॥ ५१॥ | ॥: 


नाशा चिबुक कपर अधररदयुन्द्र ॥ बदन श्रद्विषु 


` रिदकं सहज मनोहर ॥ ५२ ॥ उरं विशार वृष केष | 


सभग भुन अति बल ॥ पीत वसन उपवीत कणठ, 


शुकुताफल ॥ ५३१ कटि निषेगं कर कमरखन्हि छर | 


` . धुशायकं ॥ सकर अग्‌ मनमोहन जोहन खायक॥ | घ 
॥ 42 ॥ रामः लषण छवि देसि मगन भए पुरजेन्‌ ॥ | ` 


* १. # भ. [तिव क्यो सि क क्वो, क प द ० व 
न न ~ कनी ~ ॥ द ध ५ 
ना कै ‡ *“ प्क | 


` नारि परस्पर कदर देखि इहं भाइन्द ॥ रेड जन . ॥ 


 १५॥ भ्‌ निराश सव श्प विरोकत. रामर ॥ परण | ॥ 


८: 41 ,©6.0- 48181184 181 &01661001. 01010266 0 66810011 `. ` 
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इर आनद जर लोचन भरेम पुरुक तन ॥ ५९ ॥ स 


ऋतो 33 


आज्ञ जनमि जग आइन्द्‌ ॥५६॥ छंड्‌ ॥ जग जनमि | स 
सीतटि सोवरो हम हरषि मंगल गावहीं ॥ एक कदर्ि। छ 
क ५४६. द 4 
शवर किशोर ऊलिश कठोर शिव ,घल॒ ३ महा ॥ । | र 

रेदिबाल मराल मेद्र नृपं अस॒ काह न कद | ६7 


` लोचन लइ पाए सकल शिवहि मनावहीं ॥ वर मिंलौ । अ 





जानकीमेगल । ` (४९) ` ` 


` परिहरि सिय देवं जनक वर श्यामं ॥ «७ ॥ कहर 
एकं भखिबात व्याह भर होडहि ॥ व्रदुरहिनि कमि ` 
जनके अपन प्रण सोडहि ॥ ५८ ॥ शुचिः खंजान तरप 
कहिं इमहिं अस सूञ्जइ ॥ तज परताप ह्य नेहे तह 
` बर ब्द ॥ ९९ ॥ चितई न. सकु -रामतन गाल 
जुजावहू ॥ विधि वंश बलड.लजानं समति नं लजावह 
॥ &° ॥ अवश रामकं उव्त शरसनं टूटिहि ॥ गव~ ` 
निहि राज सभाज नाकं असि पएटिहि ॥.६१.॥ 
कष्ठन यियृहु भरिलीचन ङ्प सुधारसु॥ कर कृतार्थ 
जन्भ दोह कृत नर यश्च ॥ &२ ॥ दह दिशि राजङ- ` 
मार्‌ विराजत शुनिवर ॥ नीर पीतं पाथोज वीच ` 
जुं दिनकरं ॥. 8३ ॥ काकपक्ष षि प्रसत पाणि 








` #.& ॥ छद्‌ ॥ मनसिज मनोदर म्र मूरति कष॒न 
, साद्र जोवहू ॥ विक्रान राज समाज मई तनि खज ` 
` आषु विगोदहू ॥ शख देह शरपनि साच श्रं अत्रव ` 
। छवि देखन रगे ॥ ` रघुवंश केरवचंद नितहं चोरं 
जिमि रोचन ठगे ॥ ८ ॥ पुर नर नारि निहार रघु `` 
कुठ दीपदि ॥ दोष नेहवश देहं विदेह महीपहि॥ 






|) क = कन ¢ 





। . जान जनेश बहत भर कीन्देड ॥ परणभिष 


। कर [ 
४, 4 ; 
ह ध 

च 
ज 
क 


क जतु दाभिमि॥७२।४द॥ जहुदमकडभिनिहप री 


( &० 1 


` उखमा अति अलोक्िकं रामकी ॥ दिय कहति क| 
धृढ वर्‌ कहं विपरीत गति विधि कामकी ॥९॥ कि 
 भरियकचन सखिन्दनरानिविषररति॥ कलँ कविनिशि 
४: 1 कहा शृदुमूरति ॥ ७३॥ जो विधि कोच 








धृष्ण ॥ && ॥ इमे | 


४ 





न सोई विसु वचन नाक विन्‌ 


लाह सबन्द कं दीन्देऽ॥ ९७॥ अघ उप नए | 
नाह जो मन अभिलाषिहि ॥ सो पुरि जगदीश पेन 
रण राखिहि ॥ ६८ ॥ प्रथ्‌ सनत जो राड राम यष 
ङ्पटि ॥ बोटि व्याह सिय देत दोष्‌ नदि भप ॥ 
॥ ६९ ॥ अब करि पेज पह जो भ्रण त्यागे ॥ 
विधि गति जानि न जाई अयश जग जगे ॥ ७०॥ 


अजह अवि रषुनंदन चाप चटाउख ॥ षाह उछ 
मंगल तरिषुवन गा ॥ ७१ ॥ रागि अरोलन्‌ 











न्व 


मृदु निद्र सन्द्रि सोइदी॥ नि दिग देदयि सखिन्‌ 
वर विलोकिडवि मम मोदी ॥ सियमातुहरषी निरहि 


1 4 4 ^ 4 2 ~~ 2 3 4, 4 ~ ~ 2. = 


कवे 
५ अ 9- न 
0 
{= 
ह # ^ च ४ ४. 
ज छ) र ६ 


 जनमंगक। (९१ ) 

कृषि आवे ॥ रानिहि जानि शोच सखी सधु 

ञ्लवि ॥ ७५ ॥ देवि सोच परिहरिय इषं हिय 

आनिय्‌ ॥ चाप चटाउब रामर वचनं फुर सानिय ॥ 

#॥ ७& ॥ तीनि कारुः क्र ज्ञान कौशिकि करतल ॥ 
सो करि स्वयंष्रं आनि बाख्कं विद्वुबर ॥७७॥ शुनि- 
अहिमा सनि रानिहि धीरज आयंड ॥ तब स्बाहू- 

श्दन यशं सखिन शुनाथड ॥७८॥ शुनि जिय भयउ 
भरो रानि हिय इरखः ॥ बहर निरखि रघुवरहि ` 
प्रेम मन करखः ॥ ७९ ॥ ८ नुप रानी धुर लोग राम- 
तन चिति ॥ मंज मनोरथ कर्श अरि अर्‌ सिि-' 
बृं ॥८०॥ छन्द्‌ ॥ रितव्हि मरह धबु निरखि छिन ` 
चिन निरखि शमहि शोचदीं ॥ नर नारि इरष्‌ दिषाद- `. 
वशं हिय सकर शिवहि सकोचहीं हीं ॥ तब जनक . ` 
आयस पाह ख्यर्‌ जानकिहि ङ आय ॥ सिय ` 
इप्‌ राशि निहदारि लोचन रह कोगन्हि पायञॐ॥१०॥ . ` 
मंगल शुषण वसन भं तन सोहाह ॥ देखि मूढ महि- 
पाल मोहवश मोहि ॥ ८१ ॥ हप राशि नेहि ओर 
 सुभाय निरारइ ॥ नीर कृषक सर श्रेनि मयन जनु 
:  - रई ॥८२॥ छिन सीतदि.छिन्‌ र 1 ६।(॥ 
$ हप शील वथ वयस विशेषक ८4104 
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` (८२)  जानकीमंगर 


¢ दीख जब सीय सीय रघुनायक दोडतन तकि तषि 
अयन सधारत शायक ॥ ८४ ॥ + प्रमोद प्रस्फ्‌ 


्राटत गोपहि ॥ जस दिरदय णण भाम थूनि धिरे | 





 ॥ ९१) वालुवाज॒ जिमि गयड गवटि दशकंषर ॥ 9 
॥ श प सम्‌ डर ॥ ९२॥ पार्षती 
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। ` पहि ॥ ८९ ॥ राम सीय वय समी सभाय दाक कूः 
। रप यौवन छवि पुर चहत जल आनं ॥ <& ॥ ष शन 
छबि जाइ न वरणि देखि मनाने ॥ धां पान क ॥ 
। ` क कि स्वादं वखाने ॥ ८७ ॥ तब विदेश्पण वेदिन्‌ सु 
„ `. भ्रगटि सुनायउ ॥ उठे भूप आषरषि श्न नहि पाय @ः 
 ॥#८८॥ षद्‌ ॥ नरि शङ्कन पायेड रहै भिष्वकरि ए देः 
धनु देखन गए ॥ टकटोरि केपि ज्यौ नारिषर शि ` छे 
नाई सब भेटत भए ॥ इक करहि दाप न चाप्‌ सज्ज . २ 
वचन जिमि टरं टरं ॥ त्रप नहुष ज्यों सबके षिल। श 
केत इद्धि बर बरबश इरे ॥ ११ ॥ देखि सपुर प इ 
बार जनकरिय दरेउ ॥ तरप समाज जनु तदिन वन छं 
बन मारंड ॥ ८९ ॥ कौशिक: जनकटि कदेउ देह अ ब 
शासन ॥ देसि भावङुर भावुह सान॒ शरा ॥ 
, ॥ ९० ॥ सुनिवर॒तु्दरे वचन . मेश मदिद। स 
कि ॥ तद्पि उचित आचरत पंच भक बोटि॥ २ 


्‌  जानकीमेगल । ( 4३ ) 
सरिस अचर धतु चालक ॥ अहं परारि तेड ` 
एक्‌ नारित पालक ॥९३॥ सो धु कहि अ्िलोकनं 
भूपं किशोरहि ॥ मेद कि सिरिस सुमनं कण इश 
कृटरहि ॥ ९४ -॥ रोम रोम छवि निदति सोम 
अनोजनि ॥ देखि सूरति मलिन परिय सुनि सोजनि॥ 
॥ ९९ ॥ युनि ईसि कदेड जनक यह मूरति सोदड ॥ 
सुभिरत सञ्तं मोहं मर सकर विणेह ॥९३ ॥ 
छंद ॥ सब मरु बिछोहनि जानि मूरति जनक कोतुक 
 देखदरचवु सि बृप बर जर बडचो रघुवरहि भज 
लेखह्‌ ॥ खनिः सढुवि सोचा जनक युर पद्‌ वदि ` 
 शचुनंदन चरे ॥ नहिं इरषं इदय विषाद्‌ कड भण 
शङ्कन शुभ मग भटे ॥ १२॥ ब्रसन रगे सुमन सर 
इदमि . बाजरिं ॥ भदित जनक पुरपरिजन चप गण 
छाज ॥ ९७ ॥ महि : महिघरनि रूषण कड बरूहि 
^ बढावन ॥ राम चहत शिवं चापि चपरि चटावन॥ 
 ॥ ९८ ॥ गए सुभाय राम जब चाप समीपदि ॥ सोच 
` संहित परिवार विदेह मदीपदि॥९९॥कटि न सक्ति 
कडु सञ्धचति सिय दिय सोचह ॥ गौरि गणेश गिरी ¦ 
 शदि सुमिरि सकोच ॥१००॥ दोति बिरदसर मगन ` 
देखि. रघुनाथदि ॥ फरकि वाम थुज नयन देहं जबु 4 









हथ ॥ १०३ ॥ धीरज धरति श्न बर रहति सो | 1 
 नाहिन ॥ वर किशोर धन घौर दंडउ (. | 


र 
ऋ क न 








] १०२ ॥ अतयामी राम मरम सब जानेड ॥ धतु 
चटाह कौतुकडि कानरुगि तानेड॥१ ° रभम परसि 
रधुवीर शरासन ंजेड ॥ जु ्रगराजं किशौर महा 
गज गंजउ ॥ १०४ ॥ छं ॥ गंजेड सो गजर धो 


` शनि सुनि भृमि भधर छरलरे ॥ रघुवीर थश श्त 


` सखी सब गवत्‌ ॥ चली रेवाइ जानकिडि भा मनभा 





व . हः 0 चव + | १ पि त (1 तर, ४ 
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गन्‌ पदवत्‌ ॥ १०९ ॥ रामसीयः छबि 
"म्‌ सो दिनि ॥ सुखः समाज. रुखि र 
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विपुर सब भुवनं प्ट पेटकमरे॥हितं शरदित अनक्षि ` 

रुदित यख च्वि कहत कवि धु जगकी ॥ जख म 
चक्कं चकोर कैरवं सवन कमल तडागकी॥१३॥ नम 

पुर मंगलं गानं निसान गहाग्हे ॥ देखि मनोरथ शु 









तर ठङ्ति रुदाल्हे ॥ ३१०९ ॥ तब उरोहितव कटै 


वृत्‌ ॥१०६॥ केर कमलनि जयमारु जानकी सोद ॥ 





व्रणि सके छबि. अतुरिति अस कवि कोड ॥ 


 ॥ १०७ ॥ सीय सनेह सङकुचवश पियतन हेरई ॥इ{ ` 
तर शख ॒सुरषेलि पवन जनु फेरई ॥ १०८ ॥ ल 


रत्‌ कृर कमल माल पदिरावत ॥ काम फंद 


# 
न्य 
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गार | र प्रगे - | ( ९१ ) 


> आर्नेदं लिनष्िन्‌। ११० #प्रभुहि अ पृहिशड जान 


किरि ठैचरी ॥ ससीमनहं वि उदय इदिति केख 
कुली ॥ १११ ॥ वरषृहिं विह्ुष प्रद्ुन हरषि काह 
अयजए, ॥ सुख स्नेह भरे थुवन रामणरूपडि गए 


॥३१२॥ छंद ॥ ग्‌ राम युरूपदिं राड रानी नारि नर्‌ 
आनद भरे ॥ जञ तमित करि फरिनी निकर शीत 
सुधा सागर प्रे ॥ कौशिकि पूजि प्रशद्ि आयड् पाड 
` न्प सुखपायख ॥ छिखि खगन तिलक समाज समि 
कुरयुशहि अवध पठायड ॥ १४ ॥ गुणि गण बोङ 
` कटेड नृपं मांडव छावन ॥ गावहिं गीत सुभासिनि 


बाज धावन ॥ ११३ ॥ सीय राम हित प्रजहि गोर 
गणेशहि ॥ परिजन युरजन सदित प्रमोद नरेश 
॥ ११९ ॥ रथम इरदि वेदन करि मंगर गावि ॥ ` 
कृरि कुररीति कलश थपि तेलु चढाव्हिं ॥ ` 
॥ ११९५ ॥ गे ञ्नि अव विरोकि सरितं नदायऽ॥ 


 - स॒तानंद शत कोरि नामफरू पायउ ॥ ११९ ॥ त्रप 
सनि आगे आई प्रि सनमानेउ ॥ दीन्ड रगन कटि ` 

कुशल राड इरषानेउ ॥११७॥ सुनि पुर भयउ अनद्‌ ` 
` बधाव बजाबरिं ॥ सना सुमंगर कर्श वितान ` 
-बनावहि ॥ ११८ ॥ राउ छोडि सब काजसाज सब ` 











(48) जानकीमंगर । 


साज ॥ चेड बरात बनाई प्रज $ | 
 ॥११९॥ बाज ठे निसान शङन छम पाबन्ि॥ | शर्‌ 
` सियनैहर जनकौर नगर नियरायन्द ॥ १२० ॥७द्‌॥ | 
 नियसानि नगर बरत हषी केन अगवानी गए ॥देखत्‌। सकः 
परस्पर मिरूत मानत प्रेम परिष्ूरण भए ॥ आनरदपुर । 
कौतुक कोलाहल बनत सो बरणतं कदां ॥ खे दियो ॥ ऽ 
तहँ जनवास सकल घुपासं नित्‌ नूतन जह ॥ १५॥ दंश 
गे जनवासेहि कौशिक रामलषण लिट ॥ इरे निरसि। सज 
ब्रात परेम प्रषुदित दिए ॥ १२१ ॥ इद्य खाई लिषए| पि 
 गोदमोद्‌ अति भूयहि ॥ कहि नं सकं शत शेष | सुर 
` अनंद्‌ असरूपहि ५ १२२ ॥ राय कौशिकि पुनि दन | 
 किपरनह दिए ॥ राम शमंगर हेतु सकरु संगर किए 
॥ १२३ ॥ व्याह विभूषण भूषित भुषण भूषण ॥ विश्च 
विलोचन वनज विकासक परूषण ॥ १२४ ॥ मध्य 
भरात्‌ विराजत अति अवे ॥ मनं काम आरप | 
 . 'ष्स्पतर पएरठउ ॥ १२५ ॥` पट्टं अट विदेह बह | 
६ ॥ ॥ ॥ देखत दैव सिहाहि अनद्‌ बरातिनड ॥ | 
। पढ अ ॥ भविदित इरति कौन इ रपर ् ५ सं 
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जानकीभगल। ` (4७) 
ओरि गिरीश गणेशदि ॥ १२८ ॥ छंद ॥ चले सुमिरि 


शुरु सुर युभनवषारै परे बहुविधि परविडे ॥ सनमानि ` 


सबविधि जनक दशरथ किए प्रम कनविंडे ॥ शण 


सकल सम समधी परस्पर मिक्त अति आनद्‌ रहे॥ 
जय धन्यं जय २ घन्य २ विरोकि सुरनर नि कहं 


॥ १& ॥ तीनि रोकं अवलोकि नहि .उपमा कोऊ ॥ 
दशरथ जनक समान जनक दशरथ दौ ॥ १२९ ॥ 
सजि सुभरगरू साज रद्र रनिवासरिं ॥ गान करहि 
पिकमैनि सहित परिहासार ॥ १२० ॥ उमा रमादिकि 


सुरतिय सुनि प्षदित `मई ॥ कपट नारे वर वेष्‌ ` 


पृरिछनिचली ॥ जु विकसी रवि उदय कनक पंकज 


कृली ॥ १३२ ॥ नख शिख संद्र राम रूप जब 
देखदि॥ सब इदिन्द महँ इन्द्रविरोचन ठेखरि॥१२२॥ 


परम श्रीति ङुररीति करदं गनगामिनिनहिं अपाह 
अन॒राग भाग भरि मामिनिं ॥ १३९ ॥ नेगचार कंद 
नागरि गहर रगावाहि ॥ निरसि २ आनंदं खलोचनि 


पावहि ॥ १९३९ ॥ कृरि ` आरती निवार वरदं निहा- श 
रहि ॥ प्रेम मगन प्रमदागण तन सम्हाराई 1 ५ 


१ 





च 
 । 
५ 
+ 


॥ नः । ॥ ॥ 4). † अ. य 56 © त = 1 च द 
| . (6.0 शावतं पिव लतत). 090 "९ 0४ 6्उवानी ~ = । = (त 
प 0 1 1 ४ =, 1. 


[1 
क 


.*9 


त 
+ च 
1 


२५ 
कोई १५. 
५ क ॥ १ न 
क ~ ` 
॥ 
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(९८) ` ` जानकी्मगल । 


` वारीषहि पजि पज राड दे अंबर न ॥ १७ ॥ | 


` अगल गवाह ॥ कुवर्‌ वरि हित गणपति गौरि एना ` 
बहि ॥ १४३ ॥ अगिनि थापि मिथिङेश कशोदष। 


हद्‌ ॥ संकर्पि सिय रामदि समौ शीर सुख शोभा, 






निहाराह निमिषं रिष जल रणजए्‌ ॥ चकब रोच ` 
रामहप सुराजघुख भोगी भष ४ तवे जनक सहि 
समाज राजरि उचित शचिराशन दये ॥ कैशिक | 


अरघ रघुदरहि मंडप ठे चीं ॥ करहि सुगर गान 
उमेश अनिद अलीं ॥ १३७ ॥ ब्र विरज मंडप 


` विश्वं विमोहं ॥ ऋतु वसंत वग मध्य सदन जन सोः 
इं ॥ ३३८ ॥ इर व्यवहार बेह विधि "चाहिय जः 
 जष्ठ ॥ उपरोदहितं दोड फर भदित मब तहं तस ॥ 


॥ १३९ ॥ बरहि प्रमि पं दीन्द सुभग सिंहासन ॥ | 
चली दुदिनिरि स्या पाई अदशासन ॥ १४०॥ 
युवतीं युत्थमहं सीय सुभाई विराजई ॥ उपमा क 
लजाई भारती भाजई ॥ १४१ ॥ दलह दुरटिनिन ` 
देखि नारि नर हरषि ॥ छिन छिन गान निषा 
सुमन सुर वरषरिं ॥ १४२ ॥ ठेठ नामं सहसि 
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॥ कन्यादान. विधान संकरप 'कीन्दे॥१४१॥ | 


निमि शंकरहि गिरिराज गिरिजा हिहि 


((.0- 48/108111\/80। 1811 (0661 [10111260 0\/ €6811001 


| 











६४ 
५ 
1; 


1. सदित मानं करुपतर 


 जानकीमगंल। (५९) 


ग्रं दहं ॥ सिद्रवेदन दो खवा हेन र्गी मवरी॥# ` 


, शिलपोहनी करि मोहनी मन्‌ इरयेौ सरति सोवरी ॥ 
॥ १८ ॥ यहि धधे भयो विवाह उचछ तू पुर ॥ 


देष्ि अशीश अनीश सुमन वरषहिं सुर ॥ १४५ ॥ 
अन भावत विधि कीन्ह शुदित मामिनि महं ॥ वरड़- 
रुदिनहि खेवाई सखी कोडवर गईं ॥ १४६ ॥ निरखि 
निछावारे कराह बसन माणे छिन छिन ॥ जाई न 


 वुरणि विनोद मोद्मय सो दिन ॥ ३५७॥ सिय 


आताके समय मौम तद आयड ॥ दुरीडरा करि नेग 
सनात जनायड ॥ १४८ ॥ चतुर्‌ नारि वर वरह रीति 
[सखावहिं ॥ देहि गार ठकदकौरि समौ उख पावाईं 
॥ १४९ ॥ ज॒ चेखावत कौतुक कीन्ह सयानिन्द्‌ ॥ 


जीति हारि मिस देहि मारि इं रानिन्द्‌॥१५०॥ सीय 
। . आतु अन्‌ अदित उतारति आरती ॥ की काहिं सक 


अनंद मगन भह भारति ॥१५१॥ युवति युथ रनिवास 


| रहस बस यहि विधि ॥ दख देखि सिय राम , सकलं 
|. मंगलनिपि ॥ १५२ ॥ छंद ॥ मेगल निषान्‌ विरोकि ` ` 
लोचन लाह दूटति नागरी ॥ दहं जनक तिह डवरन्डि 
ङवरि विवाद साने आनंदभरी ॥ कल्याण मो कल्याण 
पाह.वितान छबि मन मोदे ॥ सुर धेच शाश स॒रमा 
दित म सोदईं ॥ १९ ॥ जनक अवु- ` 


\ ॥ ह ॥ १० 
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जानकीमगर । 6 
जतनया ह . परम मनोरम ॥ ङ ढि अरत कृ व्याहि ॥. 


इप्रतिशयसम ॥ १५३ ॥ सिय रधुभगिनी र्षण 
क हपऽजागरि ॥ रूषण अदुज तिकोरति सं ` 
गुण आगर ॥ १५९ ॥ राम विबाईं समानं व्याह | 
 तीनिड भए ॥ जीवन फर लोचन फर्‌ विधि सबक 
दए ॥ १५५ ॥ दाइज मयर विविधि विधि जाहन्‌ 
सौ गनि 1 दाषी दास वाजि गज देम वसनं गि ॥ 
॥ १९६ ॥ दान मान परमान प्रम पूरण किय्‌॥ समधी । 
सुहितं बरात विनय वश करि किए ॥ १९५७॥ गे जन्‌, 
` वासेदि राउसगघुतघुदबह्‌।नदपाएफल्वारिसदितमा- 
 धूनचहू॥१५८॥ चह प्रकार जेवनार महं बह तिन | 
भोजन करत अवधपति सहित बरातिन्द ॥ १५९॥ | 
देर गारि वर नारि नाम ठ द दिशि ॥ जेवत कटे ` 
. अनद्‌ सोदावनि सो निशि ॥ १६० ॥ छंद ॥ सो निशि । 






@ि 


 सोहावनि- मधुर गावनिः बाजने बाजरिं मे ॥ नृप |` 
` कियो भोजन पान पाह प्रमोद्.जनवासदि चङे ४ नट | 





जानकीमगल। (६१ ) 4 


५ बीति गह यामिनि ॥ १६२ ॥ खरभर नगर नारि नर 


 उतारि आरती करि निकावारे ॥ निरसखि निरखि हिय ` 
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विधिहि अनावहिवार बार सञुरारि राम जेहि आवर्हि 


॥ १६३ \ सकल चलनके साज जनक साजत नए ॥ 
आहन्हं सदित राय तब शूष भवन गए ॥ १६७ ॥ सामु 


१9 _ (0 


हरषि मरति सवरि ॥१९८५॥ मेगिड विदा राम तब 


नि कमा भरी ॥ परिहरि सङ्खच समरेम पुलक 


पायन्ह परी ॥ १६९ ॥ सीय सहित सब सुता सपि 
कुर जोररिं ॥ बाख सनाथ निरखि निशेरहि ॥ 

॥ १६७ ॥ तात तजिय जनि छह मया रखविमन॥ 
अचर जानब राउ सहितं र परिजन ॥ १६८॥द्‌॥ ` 
जन्‌ जानि करव सनेद बालि करि दीन वचन सुनवदी॥ 

। .अति म्रेम बारदिं बार शनी बारुकिन्ड उर खव ॥ ` 
| सिय चरत युरजन नारि हय गय्‌ विहग वग व्यज्कल 
।. अए ॥ सुनि विनय साघु प्रवोपि तब रुवंशमणि ` 
। पिप गए ॥ २१॥ परेड निसानदिं बाड रा अव्‌- 
| धरि चरे ॥ सुरगण वरदं शङन सथन पावहि नरे 
| ॥ १६९॥ जनकं जानकिदि भेटि सिखाई सिखावन ॥ 
। सुदित सचिव ग॒ वंच चले  पहैवावन ॥ १७० ॥ 
| भरम पुरकि.करिराय पिरिय अब राजन्‌ ॥ करत पर, 
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( ६२ ) जानकीमगरे । 


स्र विनय सकल यणमाजन ॥ १७१ कृेख 
कर जोरि कीन्द मोहिं आपन ॥ रघुकुर तिरक सुद 
तुह उथपन थापन ॥ १७२॥ बिलग न मानव मोर 
नो बोलि पठायडं ॥ भर प्रषादं यश त कले 
शुख पाएडं ॥ ॥ १७३ ॥ पुनि वरि आदिक मुनि 

` वंदि पहीपति ॥ गहि कौशिकके पार्ये कौन्डि विनत 
` अति ॥ १७९ ॥ भाइन्द सहित बहोरि विनय रघुवी 
रहि ॥ गदगद कंठ नयन जू उर धरि धरई १७५॥ | । 

` छपा उखि उजान शिरोमनि ॥ तातसमव | ' 
सुधिकर वोह छंडब जनि ॥ ॥ १७६ \\ छंद्‌॥जि | ` 
 ॐोह छंडव विनय सुनि रघुवीर बहु विनती करी॥| ` 
मिक भेटि सहित सनेह फिरेर विदे्मन धीरज धरी॥| ` 
सो ससौ कदत न बनत कष्ठ सद्‌ थुवन्‌ भरि करूणा | ` 

` रदे ॥ तब कन्द कोशङ्पति पयान निसान बि 
गर्ग ॥ २२ ॥ पथ मिले परथुनाथ शथ फएरसा लिि॥ | 
डटि असि दैवाइ कोप दारुण किए ॥१७७॥ रब | 
 कोन्ह प्रितोष रोषरिष परिहरि ॥ चरे सौपि शार | ` 
अर रोचन्‌ कार ॥ १७८ ॥ रघुवर धुन ब देवि | 
छह ब्रातिन्ह ॥ सुदित राउ.लखि स॒न्युख विधि ` 
सष भातिन्द्‌ ॥ १७९ ॥ एटि विपि व्यादि सक्छ | 
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जानकीमंगलः। (६३) 


 थुत.जग यश छयंउ ॥ मशलोगनि सुख दैत अवध 


पति आयड ॥१८०॥ होहि स॒मगल शङ्कन खयन सुर `. 


व्रष्दि॥नगस्कोराइक भंड नारि नर इरषटि॥१८१॥ 
घाट वाट पुर द्वार बजार बनावदहिं ॥ वीथी सींचि 
सगथ सुभग गावहिं ॥ १८२ ॥ चोकं परं चार्‌ 
कलश ध्वज क्षाजईिं ॥ विविधि प्रकार गहागहे बाजन 
साहि ॥ १८३ ॥ वंदनवार वितान पताक 
घर धर ॥ रोपे सफल सपव मगर तूवर ॥ १८४ ॥ 
छद मंगर विष्य भंचल विषु दधि दब अक्त रोचना॥ 
भरि थार आरतिसञजरि सब शारग शावक लोचना ॥ 
` मन दितं कौशल्या सुभि सकर भ्रूपदि भामिनी ॥ 
सजि साज परिछन चलीं रामह मच इजरगामिनीं 








वार आरती अदित उतार ॥१८५॥ करहि निछावार 
। छिदि छि मगर भद भ्रीं ॥ इखई दुलहिनिन्ड देखि 


~ १ 
+. 


। म्रेमपयनिधि परी॥१८ददेतपबिड अरघ चली के सा- 
। द्र॥उमैगि चठेउ आनद भुवन ड बादर॥१८अनारि ` 

| -उहार उघारि इरुदिनिन्दं देख्हि॥नेन खाइ कहि जनम ` 
| सफल करि रेख ॥ १८८ ॥ भवन आनि सनमानि 
| ` सकर भगर किए ॥ बसन कनकमणि धेउदान विप्र 


.0- 421198111\/80; ।48॥1 06०0. 0101260 ०४ ©681001 ध ५ 2 


1२ द॥वघुन्द सहित सुत चारि मातु निदारदिधवारहि ` ५ 


# च 3.५ 
॥ = १ | [न * 
99. ॥ 9 ध ॥ 
ग । + ०४। 
(*' (1 11 1,0.11 अ & "६ ए ४.४ 
४ १ १.0 ् ् ^ , क 7 # े । शम + + 
1 ^ 21441, निति ० "1, १, ॥ 9, - 9 








(६8) जानकीमंगठ । । 
न दिए ॥ १८९ ॥ याचक कीन्द निहार अरीशै ` 
जर त ॥ पूजे देव पितर सब्‌ राम उदय ९१० चा 
 तेगचार कारि दीन्ड सहि पंदिरावनि ॥ समधी सक 
` शुजासिनि शर तिय पावनि ॥ ॥ १९१ ॥ जोयी चा | | 
निहारि अशीशत निकंसटिं ॥ मन भुई ।4 उद्व 
दित मन विकसरिं ५१९२॥ छंद ॥ विकि इ 
जिमि देसि विश्च भश अवप सल शोभामई ॥ पह 
लगति राम विवाह माव सफल कवि कीरति. नई॥ 
उपवीत व्याह उछाद जे सिथ राम मंगर गावी ॥ 
तुलसी सकल कल्याण ते नर नारि अबदिद्धपावदी॥२९॥ 
` . इति श्रीमेसाई ठलसीदासजीविराचतं शीजानक्ी* । 
 ,  स्वयेवरभगकुं सपम्‌ ॥ . 4 
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श नमः । 
शरीजानकौवेहभो विजयते। 
अथ गातावल्रर-नन ॥ ` 


` छक ॥ नीलम्बुजश्यामलकोमलखंग सीतासभा- 
रोपितवामशगं्‌ ॥ पाणौ महाकायकचाङ्चापं ननामि 
रामे रघु्ेशनाथप्‌ ॥ १ ॥ राग आसावरी ॥. आ 
सुदिन स घरी सहाई ॥ रूपशीर यणघाम रामतूप 
मवनं कट भए आईं ॥ १ ॥ अति पुनीत मधुमास 
लगन अह वार योगं सषुदाहं ॥ इषेवंत चरअचरं भमि 
घतं तनरुहं पुलकि जनाई ॥२॥ व्रि विबुष निकर 
इलुभावलि नम इंडुभी बजाई ॥ कोशस्यादि माठ मन 
इरिषित यह शंख वरणि न जाह ॥३॥ सुनि दशरथघुत ` 
जन्म ङ्य सब गुरू जन विप्र बोलाइ।विद विहित करि 
छपा परम श्जुचि आर्नेद उर न समाई ॥ ४ ॥ शद्न्‌ 
वंद धुनि करत मधुर भनि बड विपि बाज्‌ बाहं ॥ 
` -वरवासिन्द्‌ परिथनाथ हेतु निज निज्‌ संपदा इडंटाई ॥ ` ` 
| ॥ ९ ॥ मणि तोरण बह केतु पताकनि परी रुचिर 
` करि ई ॥ मागध सृत द्वार बंदीजन ज तद करत ` ` 
बडाई ॥ & ॥ सहज शगार किए वनितां चलीं मंगर ` 
. विएल बनाई ॥ गावि देिंअशीश अदित चिरविजो 
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हहं सकल सिद्धि ग्द आई ॥ ९॥ इखी भए छ 


 विकषत रवि निकसत कुशवद विपिन भिरसाईं ॥१५ 
जो सख सिन्धु सुञ्चत सीकसते शिव िरंचि श्रथुता१ ` 
“. सोह सुख अवध उर्मगि श्यो दश दिशि कीन जत. 

` ` कौ गार ॥ ११ ॥ ज रघुवीर चरण धितक तिन्छं 


ड तरसिदास तव पा ॥ १२॥१॥ (राग जयत 
„ स॒देरी सुव॒ सोदिको २॥ सोदरो सोदरो सो 


. २ सब जग आन ॥ पत्‌ सपरत कौशिखा जायो.अक्क 
“अयो ङलराज ॥ 9 ॥ चेत चार नमी शितां. ध | 


मग मोद निषा ॥ २॥ व्योम पवन पाव॑क ' च| 
थल दिशि दश सम॑गल बर ॥ सुर ईडभी ब्ब 
॥ - वर रषा वरप एर ॥ ३ ॥ भूपति सद 


¢ जाः ठ ववम चामर तोरण कु वितानं ॥ 9 ^| 


कि. व च 
१34 1 


व... सीँ ु 8 | ॥ कः 
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( ८ ` मीतावली । 



















तनय सुखदाई ॥ ७ ॥ वीथिन्दं इंङम कच च 
अग्र अवीर उडाई ॥ नाचि र नर नारि भ 
देह दृशा बिखरई ॥ ८ ॥ अमित धबु गज दुस्य वक्‌ 
अरणि जातदप अपिकाई ॥ देत भरुप अदुह्प जा, ' 


सत्‌ भमि सुरं खर गण मनं भाख्नाई ^ < ई इम्‌ 


गति प्रगट दैखाई ॥ अविर अमरु अन्रूप भगी। 





गत भाव ॥ नत योग अह रगन अके पि 





रो सुनि बाज गह्‌ गहे निषान ॥ जह तह 8 


& गीतावली । (8९१. 
। इर फुर एर दब दधि रोचन घर धर मङ्गलचार ५ 
। ॥ ९. ॥ सुनि सानद्‌ ` ॐ दशस्यदनं सकर समाज 
सेत ॥ समि बोलि यर सचिव भूमिर भरषुदित 
| चले हैः निकेत ॥ & ॥ जतकम करि प्रजि 
। पितर्‌ सुर दिये भददेवन दान ॥ तेहि ओसर उत 
म्‌ तीनि प्रगट भ सगर सुद्‌ ६ ॥ ७॥ आनद 
१ आनंद . अवध आनंद बधावृन हौड ॥ उपमा केड च 
॥| पर्वं मोको यलो न कंदे कृवि कोई ॥ ८ ॥ सजि 
| आरती विचि थारकर युथ पथ पा ॥ गावत 
छ चीं बधावनो ठेर निज्‌ निज कल अवहार ॥ >! 
गी अखदी दुदी मरइ मनि मन वैरि न बडहु विषाद्‌ ॥ 
ध नरपत चारि चारू विरंजीवहु शंकर गौरि अपाक 
हत ॥ १०॥ रेके टोल भजा प्रमुदित चले भति भा 
| स्मार ॥ करहि गान करि आन राय नाचरं राज्‌ ` 
ध इवार ॥११ ॥ गज रथ वाजि वाहिनी वादन सुबनि ` 
| संवार साज ॥ जु रतिपति ऋुपति कोरर वि 
| रत सरित समाज. ॥ १२ ॥ घंटा घटि पखाउज 
। हं वेणु डफ तार ॥ नुुर भनि मजीर मनोर . 
| कुर कंकण ञनकार ॥ 9३॥ नृत्य करि नट नटी 
। नारि नर अपने अपने रंग ॥ मनह मदनरति . विविष 
५| वेषधरि. नटत सुदेश सुधंग ॥१९॥ उगट्दि छद प्रभ 
8 .। गीत पद्‌ राग तान बन्धान ॥ सनि किन्नर षषे सर 
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इत विथके दै विष्य विमान ॥ 2५ ॥ छम अकृ 
अरगजा छिरकदिं भरहिं खार अभर ॥ नभ ५ 
अरि धुरी कोराइरः भा मन भावति भीर॥१६॥बखी वयस्‌ 
| विधि भयो दादिनो सुरथ आशिरषद ॥ शष 
। सुकृत सुधासागर सब उरग दैतजि मराद ॥ १७॥ 
ह्मण वेदवंदि विरदावरि जय $नि गख गान्‌॥ 
निकंसत पेठत कोम परपर बरत रमि रमि कान्‌ 
॥ १८ ॥ वारहिं बुङ्कता रतन राजमहिषी पुर यरि 
समान ॥ गरे नगर निशवरि मणिगण जङ्घ जवाी। 
जव घान ॥ १९॥ कीन्हि वेद विधि रोकरीतित्र 
` मंदिर परम इला ॥ कोशल्या केकयी सुमरि 
रहस विवश रनिवास ॥ २० ॥ रानिन दिए वसनमीि। 
षण राजा सहन मंडार ॥ मागध चूत भार नट याद्‌ 


1 





कृ जरं तह करदं कबार॥२१॥बिप्रवधू सनमानि सुभं 
 िनिजन पुरजन पदिराई॥सनमाने अवनीश अशी 

इश रमेश मनाई ॥२२॥ अष्टसिद्धि नवनिदि भूति ई 
भूपति भवन कमाहि ॥ समउ समाज राजदशरथी 
`. , रोक सकल सिहादिं ॥ २३॥ को कदिषके ख 
धभ वासिनको प्रेम पमोद उसाह ॥ शारद शेष गत 
। भिरोशदि अगभ निगम्‌ अवगाह ॥२९॥ शिव निरि 
। ` शति पद्‌ रसत ड पके माग ॥ लसी दाघ | 
। । . सादिरो गावत उमगि उर्मगि अनुराग ॥ २५॥ २॥ 
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८ शम बिरावल )॥ आज महामंग॑र कोशरपुर सनि 
नृपे शत चारि भए ॥ सदन सदन सोदरो सोहवनी 
नम अङ नगर निशान इये ॥ १ ॥ सजि सजि यान्‌ 
अमर किन्नर सुनि जानि समय समगान ठे॥ नाचि 

नभ अप्सरा श्दिव अन युनि पुनि वरषहिं सुमन चय्‌॥ 

॥२॥ अति शख वेगि बोछि यर भृश्र पति 

मीतर गवन गए ॥ जातकं करि कनक वसन मणि 

मूषित ` सुरभि समरूह द्ये ॥ ३ ॥ दरु फक एल 
दूब दधि रोचन अुवतिन्ड'भरि भरि थार र्थ ॥ गक्त 

चीं भीर मह वीथिन्द वंदिन् बोरे विरद वय ॥७॥ , 

कनकं कलश चामर पताकं ध्वज जदं तह वदनवार ` 

नये ॥ भरर ४ अरगजा छिरकर्हि सकल लोक्कएक 
रेगरये ॥ « ॥ उरग चद्यौ आनद रोक तिद ` 
सबनि दिर रितये ॥ वुरुसिदास धुनि भेह. देियत 
रामकृपा चितवनि चितये ॥ &॥३॥ (राग जयतश्नी॥ 
गव विबुध विमल वर वानी ॥ थुवन कोटि कयाण 
कडु जायो पूत कौशिदारानी ॥ १॥ मास पाख तिथि 
वार नखत अह योग लगन शुभ गनी) ५ थक गमन्‌ ` 
प्रसन्न साधु मन दशदिशि दिय इकसानी ॥ २ ॥ नर्‌ 
` षृत सुमन वधाव नग्र नम हरष न जात बखानीष्ज्यो 
| .इलास रनिवास नरेशदि त्यो जनपद रनधानी ॥ ३॥ ` 
. अमर नाग सुनि मनुज सपरिजन विगत विषाद गानी ` 

















0.0: 12114811 [8111 ©0॥661100. 01011260 0\/ "11 क 
् + त - = नन. > } 4 कक 


. (७९)  गीतावली। ४. ८ | 
माञ्च रावण रजनीचर ठंकशंकं अकु £ 
ह विष परनि तरप दिए दान रचि जानी॥| 
नि वनिता षुरनारि सुआसिनि खड भ।ति सनमानी | 
। 1 ५॥ परह. अघाह अशीशत निकष्ठत याचक जं 
6 मम दानी ॥ यौ प्रसन्न केकयी सुमित्र शेउ महष 
भवानी ॥ & ॥दिनं दूसरे भूष भामिनि दोउ भई सुर 
गल खानी॥भयो सोहिखो सोदरो भोज ष्टि सोदे 
सानी ॥७॥ गावत नाचत भो मन भावत सुखं आतर्‌ 
,  -अधिकानी ॥ देत छेत पिरत पहिशवत प्रजा प्रमोद 
अघानी ॥ ८ ॥ गान निसान इरादरु कौतुक देवा 
 . इनी सिहानी ॥ हरि विरषि हरपुर शोभा इछि कौशं 
लपुरी छोभानी ॥ ९॥ आनद अवनिराज रानी ख| 
मान कोषि जडानी ॥ आशिष दे दै सराहहि सात्‌ 
उमारमा बरह्मानी॥ १० ॥ विभव विलास बाटि दृश 
` य सि न जिन सोहानी ॥ कीरति शल श्र 
` जय ऋध सिपि तिन्ह पर सै कोदानी ॥ ११॥ 
छठी पारी कोक वेद्‌ विधि करि सुविधान विधानी। 
रामलषण रिपुद्वन भरत धरे नाम ललित गरज 
० )२९॥ सृत समन ति मोद वासिबरिधि जत 
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ब. गीतवटी (1 ~ 


जनम यश गावत सो समाज उर आनी ॥ १४ ॥४॥ 








 ( रागकेदा ॥) अवध बघावने घर घर मगल साज 


समाज ॥ सण सोहावने शदित कुरत सब निज निज्‌ 
काज ॥ छद ॥ निज काज सजत वारि पुर नर नारि 


 श्चना अनगनी ॥ श्रं अनिर अटनि बजार वीथिन्ह 


चाङ्‌ चौक विधि घनी ॥ चामर पताक वितान तोरणं 
कलश दीपावलि बनी ॥ सुख सुकेत शोभामय एरी 


. विधि समति जननी जु .जनी ॥दोहा॥ चेत चतुदशि ` 


चांदनी, अभर उदित निशिरांज ॥ उडगण अवछि 
प्रकाशी, उर्मगत आर्नैद आज ॥ १ ॥ छंद ॥ आमद 
उर्मेगत आज विबुध विमान विपुर बनाईकै ॥ गावत 
बजावत नटत इरषत सुमन -वरषत आइकं .॥ नर 
निरखि नम सुरयेखि पुरच्यि परस्‌ परप उपाके ॥ 
रथुराज साज सराहि रोचन खाइत अघाईकै ॥ २॥ 
जागिये राम चटी सुजनी री रजनी रुचिर निहार ॥ 
मंगर मोदमटी मूरति जह त्रप बालकं चारि ॥ छद्‌ ॥ 


सरति मनोदर चारि विरचि विरंचि परभारथ मई ॥ 
। अनङप भूरि जानि पूजनयोग विधि. शकर दई ॥ 

|` तिन्हकी छदी मजलमदी जगं सरस जिन्दकी सरसई॥ 
कयि नीद भामिनि जागरण अभिरामिनी यामिनि 
| भई ॥२॥ दोदा ॥ सेवकं सजग मय समय्‌सधन स 
| विव ख॒जान ॥ शुनिवर गरु सिख लोकिक वेदिकं 
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निसो पहिचानिके ॥ ४ ॥ सक सुजासिनि यरु | ` 


भरि जनम जे पाये भते परितोष लदी॥ 
` निजलोकं विस षृ उमरारमा ठशी॥ 


हि ` । ९ ॥ (राग जयतश्री) ॥ बाजत अवध गहाग्‌ह 
। अर्दे ॥ नमल रषि सदिसे | 
. ड मात सिव सेवक सला सादर शिर नाए ॥ साघु 






(७४)  गीतावली । १ 
विविष विधान ॥छ्द्‌॥ वैदिक विधान अनेक 3 | 
आचरत सुनि जानिके ॥ षठिदिन्‌ पूजा भूखिकामनि | 
चित उनमानिके ॥ ते यंत मंत्रं सिखाई राखत स्वः 


पुरजन पाहुनेखोग ॥ विबुध विलासिनी घुर यनि! 


याचक जो जेहि योगं ॥ छद्‌ ॥ जेहि योग जेतेहि 


भत्ति पदिराइ परिपूरण क्रि ॥ जय कहत दैत अ. 
शीश ठलसीदास ज्यां इलसत्‌ दि ॥ ज्यो अह 
प्रव. जाग्र शोर्हिगे नेवते दिए ॥ ते घन्य | 


, युण्य्‌ पयोधि जे तेहि समे सुख जीवन जिये ॥ 4॥ 


भषति भागवली सुर वर नाग सराह सिहाहि ॥ ति 
ए अली सपति सिधि अणिमादिक मादि ॥8द्‌॥ 
अ माह ारद शलनंदिनि बार कारि पाठी ॥ 








सर लोकपति बरकी न चरचा चाकद॥ 
इलमी तत तिह ताप नगनलु प्रयु छो छाया ली. 


पमरथ सै = ४: साध 
भमरय सबै सानंद्‌ सिखाए ॥ जक दल फ 8 | 


३ ` गीतावलीं । (७५ ) 


अणि शूकिका इरिश्चाज किसाए ॥१॥ गणप गौरि 
हर पूजक गोद इहाए ॥ घर धर अद्‌ मगर महा- 
षुण गानं सुहा ॥ तरत शदित जरह तं चले न 
अय्‌ भा ॥ सुरपति सास घन मनो मारुत मिलि 
धाएं # २ ॥ शृ ओंगन चौदृड गीं बाजार बनाए ॥ 
कृश चवर तोरण ध्वजा सुवितान तनाए ॥ विचा 
चौक रची ङिखि नाम जनाए ॥ भरि भरि सरवर वा- 
पिका अरणजा सनाये ॥३॥ नर नारिन्द पक 
चारिभे संब साज स॒जाये ॥ दशरथ धर छबि आपनी 

सुर नगर खजाए ॥ विध विमान बनाईके आनंदित 


 ॥§॥ वर विप्र चहं वेदके रविङुल शर्क्ञानी ॥ आपु 
वशिष्ठ अथर्वणी महिमा जग जानी ॥ टोकरीति विधि 


वेदकी करि क्या -खवानी ॥ शिष्ु समेत वेगि बोः 
लिये कौशल्या रानी ॥ ^ ॥ सनत खआपिनि ठै 
चली गावत बडभागी ॥ उमा रमा शारद शची देखि 
सनी ` अहराग ॥ निज निजं रुषिवेष विरविके दिकि 


। , ॐ 


| 
| 
| 
। 
| 





` मिरि सँगलागीं ॥ तेहि अवसर तिहु रोकक .खदशा 


जनु जागी ॥ & ॥ चारु चौक बैठत मह धूप्‌ भामिनि 


` सोद ॥ गोद मोद मरति लिय सुकृत जन जोह ॥ सख ` 


सुखमा कौतक कला देसि सनि नि मोदं ॥ सो 


समाज करै वरणिके एसे कवि को ह ॥ ७॥ कगे पठ- 
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(७६) गीतावली । १२ | 
न रक्षा ऋचा ऋषिराज विशे ॥ गानं सुषन ज्ञी | 


\ जयजये बहु बाजने बने ॥ भए अर्मगर लकम शे 


` संकट गाजे॥ थुवन चारि दशके बडे इख शरिद `मा 


॥८॥ बाल विरोकि अथवैणी दसि हरहि जनायो॥ | 


शभक श्म मोद मोदको राम नाम सुनायो ॥ आह्‌ | 


^ धारी ॥ भरत लषण रिुदवनहू धरे नाम विचारी ॥ 
 ख्दायकं फल चारिक दशरथ सतं चारी ॥ १२॥ | 
भयं श्प बालकनिके नाम निहपम नीके ॥ गये सो 


6 & तुलसीके ॥ १३ ॥ ६ ॥ ( राग बिलावल ॥) ॥ सु 
। स्न शोमित कौशल्या रचिर राम शि गद ‰ | 


बार करु कौशिला दर वरन सोहायो ॥ कन्द्‌ सक्‌ | 
अनिदको जतु अंङ्कर आयो ॥ ९ ॥ जोहि जानि जि 
जरिकै कर पुर शिर राखे ॥ जय जय जय कणानिः 
धे साद्र सुर भाषे ॥ सत्यर्सिघ संचि सदा जे आक्‌ 
आषे ॥ प्रणतपाल पाये सदी जे एरु अभिखषे॥ 
॥ १० ॥ भूमिदेव देव देखिके नर देव सुखारी ॥ बोहि, 
सृचिवं सेवक सला पट धारि भंडारी ॥ देह जाहि 
जोई चाहिए सनमानि सँभारी #रगे देन हिय इर 
कै हरि हेरि. दकार ॥ ११ ॥ राम ॒निखावरि छेनी 
ईटि दोत भिखारी ॥ बहुरि देत तेह देखिए मान का 


। 






संकट मिटे तवते पुर तीके ॥ मनोरथ विषि 
सब विधि सबहीके ॥ अव ध प सक 
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| 9३  सीताबली। (५०) 
 बारवार िधुवंदन विोकति लोचन चार्‌ चकोर 
। किए ॥ १॥ कबहु पौटि पय पान करावति कब 
शखति खाय्‌ दिये ॥ बालकेछि गवति हखरावति पल 
कृति भेम पिष पिये ॥२॥ विपि महेश शनि उर 
। शिदात सब देखत अद ओट दिए ॥ तरपि 
देस सख रघुपति चै कहू तो पायो न्‌ विये ॥ २॥७॥ 
। (रन सोर ) ॥ दहे शर कबर बडे बलि मेया ॥ 
` राम र्षण भवते अरत रिषुदवन्‌ चाह चार्यो भेथा॥ 
, ॥ १ ॥ बा विश्रूषणं वसन मनोहर अगनि विरचि 
। वेह ॥ शोभा निरसि निच्वरि करि उर लाय बारने 
। " . जें ॥२॥ छन मगन ओॐगनां खेरिदो मिङि इषु 
| ` इषुकु क घेर कृलबल वचन तोतरे मर कहिं मां 
। महि इरे ॥ २ ॥&घुरजन सचिव राउ रानी सब 
सेवक सखा सहेली ॥ ठै रोचन लहु सुकर रुलि 
। ठित मनोरथ वेी.॥४ ॥ जा सुखकी खर्छ र्ट 
शिब श्चकं सनकादि उदासी ॥ तुरुषी तेहि सखिषु 
। कौशिला मगन मेम प्यासी ॥ ५ ॥ .८॥ पगनि 
। . कव्‌ चटिो चारो भेया॥ प्रम पुरक उर इ खतन 
सब कटति सुमिता मेया ॥ १॥ संदर ततु रज्ञ वसन्‌ 
विभूषण नख शिख निरखि निकेषा ॥ दलि वृण प्राण 
। ` निच्मवरि करिर्रेदै मातु बखेय॥२॥रिलकृनि नटनि 
चलनि चितवनि भनि मिलनी मनोहर तेया॥ मणि 


क. 
व 
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0) भवी - | 
ओ संनि प्रतिविव ञ्ललक छवि छककिःं भरि्जगनेया॥| 
पति पुण्य पयोधि उ्भेग घर्‌ घर आरन्‌ बधेया॥४॥ | 
हैदैसकल सङ सुख भाजन लोचन राइ छ<या॥अन 
आस एाय ई जन्म एर तोते वचन खनैया ॥ ९॥ 
 तलसी तब कैप अजह जानिषे रघुवर नगर मेषु 
. . ॥ ६।॥९॥ ( राग केदारा )# चुपरि उवरि अन्द 
नयन अजे रचि श्चि तिरकं गोरोचनको कियो ध 
शप्र अूपमसि विवरे बारे बार विलस्षत शीश पृ 
इरि इरे दियो है ॥ मोद भरी गोदख्यि ऊाकति स 








॥ [126 मोद म्र्॑ञख विधु लीला रेख जील्ेया | || | 
भ्रत राम रिषुदवन लषणके चरितं सरिति अन्दषेवा॥ 
आ देखि देव कँ सबको शुङृत उप वियो है ॥ मा 


 प्ठिभिष्‌ परिजन पुरजन धन्यं युण्य पुंज पेसखि पेष 
 भ्रेमरस पियो है ॥ लोहित लित घु चरणकथर चा 
चारु चाहि सो छबि घुकषिजिथ्‌ जियो दैभवाल्कैवि 
 . वातवश लकि ्लपमरुत शोभाकीं दीयटि मानोद् 
। , दीप दियो दे॥रामशि्च साठज चरित चार गाह षी ` 








चिवो है॥१०॥ राम शिञच गोद्‌ महामोद्‌ भरे दशं | 
ह. सुमि कोरिरहु रकि षण राढ लये दै ॥ म | 
। उपना ठ केकयी शङ्शमन तन प्रेम पुरक मर | 


अ 
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१६ गीता । (७९) ` 
मन भये ह ॥ मेदी लटकन्‌ सणि कनक रचित बाल 
षण बनाई ` अचे अंग अंग ठए द ॥ चाहि चुचुक्षारि 
अमि खङ्त लवत उरतेसे फल पावत जसे खबीज बये 
ह ॥ घनओट विष्घुष विलेकि वरषतं एर अनुकूल 
वचने कहत नेह नये ह ॥.दसे पितु मातु प्रत भ्रिय 
परिजन विधि जानियत आधु भरि एई निरमणए इ ॥ 
अजर अमर शह फरो इरि इर छह जरठ जरयन्डि 
आशिर्वाद दये ह ॥ दलसी सराह . भाग्य तिन्दके 
 जिन्दके हिये डिम रामहूप अनुराग रग रए ई ॥११॥ 
( राम्‌ आसावरी ) ॥ आज्ञ॒ अनरसे ई भोरके पयं 
पयित न नीके. ॥ रहत न बैठे उदे पालने रतह्‌ 
। य व ॥ देव पत्तर = 
। ` षूजिये तुला तौलि घीके॥तदपि कबहु कब्हक सर्खं 
देसी अरत जब प्रत दि द तीके ॥ वेगि बोकि 
कुल्गुर , ए आथे शथ अभीके ॥ सुनत आह षि 
| ङश इरे नरसिंह मंत्र एटि जो सुमिरत भयभीके ॥ 
जास नाम सू्वेस सदाशिव पावेतीके ॥ ताहि चराति 
` कौशिखा यह रीति प्रीतिली हिय इंकसति वलसीके॥ 
` ॥ १२ ॥ माथे दाथ ॐषि जब दियो राम किर्कन 
` छागे ॥ महिमा सघुक्चि लीला विोकिं शरु सजल ¦ 
नयन. तज पुकि रोम रोम जागे ५ ( लिए गद्‌ धये 
, गदते मोदं सुनि मन अन॒रागे ॥ निरखि मातु इसी 
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(८०)  गीतावली । १६ |. 


हिये आली ओट कढति रदु वचन भरमकेसेपगे॥| 
तुम्ड सरत्‌ रघुरवशके दैत अभिमत मागे ॥ | भरे विशी |~. 
गति रावी तंरसी भरसाद्‌ जाके सकठ अगर भाग्‌। 
॥ १३॥ अमिय विलोकनि करि छपा घनिव्र ज 
जञोये ॥ तबते राम अङ्‌ भरतं खण प्पुद्‌ 
स्ख सखि सकल सवन ससं र सोये ॥. ख्‌ 
सुमित्रा लिए दिए फणि सरणि ज्यों गोट ॥ तुस 
 नेवछावरि करति मातु अति भरम मगन भन सज 
सुलोचन कोए ॥ १8 ॥ मातु सकर ख्य १! | ्‌ 
` भ्रिय सखी सुहाई ॥ सादर सब मभ कि महिम 
अदेशप्र सबनि सुरधतु इदाई ॥ बलि. भप शष 
` खियि अतिं विनय बडाई ॥ पूनि पाई सनमानिदरा। 
` दिए हि अशीश सनि दषे सुमन .सुरसाई ॥१ 
धर पुरं बाजन गी आनंद्‌ बधाई ॥ सख सनेह त ` 
, सुमयको दुरसी जाने जाको चोरयो है चित चह. 
` .1 १९ ॥ (राग धनाश्री) ॥या शष्के उणनी 
बडाई ॥ को किसके सुनहु नरपति आपति सग 
शूयुतार ५ यद्यपि ुपि वय इपर शीर यण समय 
| त, भाई ॥ ध लोक्‌ - साता । | 
शम्‌ भगत्‌ सुखदाई ॥ सुर नर सुनि करि अभय 4 ॑ 
४ इति दरद भरणि गरंआई ॥ कीरति विमरविध्‌+ 
।  पृभोषनि रहि सद जग छाये चरण सू 


( ८४ ४, ६, र. | ५ ४ 
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1 १७ म गीतावली.। ` (८१) 


कूट तजि जो भनि ह अनलाई॥सोकुल युग सहित 
` तरि द मव यह न कष अधिकाई ॥ सुनि युर वचन 
पुरुक तन दंपति इरष न हदय समाई ॥ दसिदास्ष 
अवरोकि मात शख प्रथु मनमें शुषुकाई ॥ 9 &.॥ 
॥ ९॥ (राग बिखावर ) अवध आज -अद्मीं एङः 
आयो॥करतरू निरखि कदत सबं शंणगण बहुतनिषरि 
चौपायो ॥ बूढो बडो प्रमाणिक ` बाह्मण शंकर नाम 
सहायो ॥ संग सशिष्य सुनत कौशस्था भीतर मवन्‌ 
 बोखायो ॥ पय पखारि पूजिदियो..आसन अशन 
वृस्षन पहिरायो ॥ मेटे. चरण चाङ्‌ चार्यो सुत माय 
हाथ दिवायो ॥ नखं शिख बार विशोक विप्रत 
पुलकं नयन जर छायो ॥ ले .गोद्‌ कमलकर निर- 
 खत.उर प्रमोद अनपायो ॥जनम प्रसंग कट्यो कौशिक 
 . भिसि सीय स्वयंवर गायो ॥ राम भरत्‌ रिपुदवन 
, लषणको जय सुख सुयश सुनायो ॥ तुरषीदास रनि- 
` वास रदस्वशं भयो स्वको मन भायो ॥ सन्मान्य 
 अहिदेव . अशीशत सार्नेद्‌ सदन सिषायो.॥ १७ ॥ 
। (राग केदार) पौष्ये लालन पालने ह. कों ॥ 
कर पद्‌ श्रुखं चख कमर लसत खि लोचन वरं 
। अलर्वौं ॥ बाल. विनोद्‌ मोद मचल मणि किख्कनि 
। खानि खलो ॥ तेह अबुराग ताम गहि करं ` मति 
(. ` मृगनयति बुला ॥ ठक भनित भरी भामिनि उर्‌ 
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॥ ०१ १ ५ २ ^ ४ ॥ ४. रै 


न 


त कत क 
नद्य 
॥ 


क ५. 
(८२) | गीताबली १८ | 


| बोः॥ चार चरित रषुवर तेरे तेदिमिषि | 
, ` ^ लावो ॥ १८ # सोए खर खडि | 
। खुरई ॥ मगनमोदकिए गोद सनन चर बलि । 
। ज्ञा ॥ ईस दैत अनरसे अग्रसत भरतिषिष 
ज्यों आई ॥ ठम सबके जीवनके जीवन सकल सुपर 


गल दाई ॥ भूक भूल सुखीयि देि तम्‌ तीमखद्र | 
धिकार ॥ नखत सुमन नम विध्य गोड भानो 


। छपाचिटिकि छवि णडं ॥ भात अरत तात | 
. . तेरी वानि जानि ये पाईं ॥ गाई गाई _इटराइ बोठि |. 


ठौ तलनीदरी सहाई ॥ बाछहः.छथीलो छना छान्‌ . 


 .अगन मेरे कहति कति भदश भरहाई ॥ सवज 


| ~ दिय इलति दुल्सीके प्रधुकि कलित ररिक॥१९॥ 





रोने लेहा बि मेथा ॥ सुख सक्षय नीद 


. वेया मई चार्‌ चरित चारयो मेथा ॥ कईति मल्वः । 
` लइ उर्‌ छिन्‌ छिन छगन छषीठे छोटे केा ॥ भद ` 
८ कुरु कुद चद्भरे राम चेद रघुरैया रघुवर बाहं । 

` कटि संतनकी सुभग सुमद सुसेथा॥तुरुषी दुहि पीव 
 . संख जीवतः प्य सुपरेम घनो चेश ॥ २० ॥ सुखी 





कृति आलि आहौ ॥ रम रुषण रिषुश्वन भर शि | | 


` ॐ सब सुल सो आइ ॥ रोबनि घोषनि अनख 
| | ।  अनरसनि डि सुटि निद्र नशा ॥ हैसनि षे 


आनद्नि पति भवन बकादहो॥ मोदविनीर 
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१९ . गीतव्रटी। : ` (८२). 


मोद्य भरति इरषि इरति द्शइह॥तवु तिर तिक- 









। मेज ॥ हये इरिनख अद्घुतं बन्यो . मानी मनसिज 
मणि गण्‌ गज ॥ पृरजनं सरणि राम क्ल ॥ < ॥ 
| - . लोयन नीर सरोजसे रपर मसि विड विराज ॥ जनु 

|. वि सुख छबि अमियको रक्षक राखा रसराज॥ शोमा 

` “ साग्र राप लला ॥ ६॥ गश्ुआरीं अक्कावलीं क्ष 
 छटकन कर्ति लट ॥ जव ५ नके | 
| खे तम विदारि करि वाट ॥ सहन सोहावनो रा 


करि वारि राषषर ठे राय दखशृहो।॥रानी राड संहितं 
युत्‌ परिजन निरखिनयन . एर पाष ॥ चार्‌ चरित 
रषुवंश तिरे तं दरकिहि गिरि गाइ ॥२१ ॥ 
( रंग आ्ा्षरी ) ॥ नफ रतनं मय पालनो रच्यो 
मक सार सवइ ॥ षिविध खरोना किंकिणी खमे 





ज॒वनि उबटि अन्छवृईक मणिभषण सजिङिए गोद्‌॥ 


एटि पष फार्ने शिञ्च निरसि मगन मनं मोद ॥ 
 . देशर्थनद्न . राम लला ॥ २॥ मदन मोरके चदकीः- 


श्लकृनि निद्रति. तज जोति ॥ नीर्कमर मणि जल. 


द्की उपमा कहे रष मति रोति ॥ मातु सुङ्रत्‌ फल ` 


राम रुला ॥ ३ ॥ ल खघ लोहित ललित ह पद्‌ 
पाणि अधर्‌ एके रंग ॥ को कवि जो छबि किस ५ 
नख शिख संदर सब अंग ॥ परिजन रजन राम कला 


4 (1 
# केलः । धु चि ४ । 


॥ 9.॥ पग सषु कटि किंकिणी कर कंजनि पहंचीं 


5 













(५ 











` दिति उदित द नित वेरिनके चित शूल ॥ भव भच, 
। अनन रामला ॥ १२॥ अवन सखा रिच स | 
। छे खेलन जदं चौगान ॥ लंका खर भर परेगो खर 
। . बाचि ई निसान्‌ ॥ रिपुगण्‌ गजन राम कलं ॥१२ , 
॥ राम अदर चरर्दिगे जब्‌ गज रथ वानि सवार ॥ 
॥ कंघ्र उर. धकधक अब जनि धावे धलुधारि ॥ , दि 
॥ करि क्रि १ राम रखा ॥ १४॥ मीत सुमित्रा सषि. 
। न्दं सुनि सुनि सुर नि अङ्क ॥ दै अशीश ५ ॥ 
। जय कह इर बरषं एल ॥ सुर सुखदायक राम क | 
। १ १५॥ बाल्चरिति मय. चंदमा यह सोरह 8 | 
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लला ॥७॥ देसि सेलोना किलकदी ा विलोचन | 
लोढ ॥ विचित्र विम अलि जरज य्‌। लमा सृ 
करत कोख ॥ भगत कर्पतश राम रुक ८॥ बार! 
नो वित अरथके सुनि देत पदारथ च्‌!" ॥ जच इन्द 
वचनन्हते भए सुरतश तापस तुरा. ॥ नाम काम्‌ 
धक राम रुला ॥ ९ ॥ सखी सुमिता वार व । 
भूषण वसन विभाग ॥ मधुर राह मर्हावह। गत्‌! 


। ड्मेगि उगि अव॒राग ॥ हे जग मगल राम ढा॥१०१ | 
मोती जायो सीप अर अदिति जन्यो जम्‌ भात्‌॥ 


रघपति जायो कौशिला चण. मगर हप निधादु॥ | 


.. अवन विभूषण राम खला ॥ ११.॥ राम ्रगट जब । 


भये गये सुकल अगर मूक ॥ मीत सुदि 


# । 
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२१  गीताषलीं ।  - - (< ) 
निधान ॥ चित्‌ चकोर तुरुसी कियो करं परेम अमिय ` 
शसं एान ॥ ठसीको जीवन्‌ राम रल्‌ ॥१६।२२॥ 
(राग कन्दरा) पालने रघुपतिहि रवे ॥ केके नामं 
सपेम सर स्वर कौशल्या कर कीरति गवे । केकि ` 
कठ युति श्याम वरण वणु बार विभूषणविचित्र बनाए। 
अलक इरिरू कटित रटकन्‌ श्रू नीक निनि दोउ 
नयन सहार ॥ शिञ्चु खुभाय सोहत जब कर गहि वदन्‌ ` 
-निकट पद पृष्व खय॥मनहु सुभग गग थुजग जलज 
भूरि छेत अधा शशिसों सञपाणए ॥ उपर अत्र 
विलोकि सेलौना किरकत पनि पनि पाणि पसारत॥ 

-मनहुं उभय अमोज अर्णसो विध भय विनय कतं ` 
अति आरत॥ वकसीदास बहु वास विवश अलि ॒ज्‌- ` 
तसो छबि नई जात बखानि ॥ मनं सकल अति 
ऋचा मधुप हवे विशद सुयश व्णैत वखानी ॥ २३ ॥ 

( राग बिलार ) ॥ श्रत राम पालने सों ॥ भूरि 


९ 
॥ [1 


भाग जननी जन जो ॥ तन्‌ मदु मंडल मेचकताई॥ ` 
्रकति ष बाल विश्रुषण आई ॥ अधरपाणि पदं लो- ` 
हिति छोने ॥ सर शगार भव सारस सोने ॥ किल . 
। कृत निरखि विरो खेरीना ॥ मन विनोद्‌ ररतं 
। -छबि छौना ॥ रंजित अजन कृज विरोचन ॥ अजत 
। , आल तिक गोरोचन ॥ रसे मसि विड्‌ वदन विधु & 





| जीको ॥ चितवत वितचकोर -हलसीको ॥ २९ ५, 


॥ । भ म प ५ 
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{८8 } ९ गीतावली ¦ २२ 
` ( रग कल्याण ) ॥ राजत शि्खह्य शम सकर युष | 


निकायाधाम कौतुकी कषां हमजा पाणि चारी ॥ |. 
नीर कंज जल्द पुज मरकतमणि -सटशश्याम्‌ कम 
कोरि शोभा अंग अंग उप्र वारी ॥ हाटकं मणिर । 
खचित रचित इदं मदिभहं दंदिरानिवासं खद्न विधि | 


र्यो सवारीधविहयत्‌ वरप आजर अज खाइत बार 


केटि कशल नीर जरुज लोचन इरि मोचन ययभारी॥ | 
अरूण चरण अङ्कश ध्वज कज इुखिशं चिन्ड शच 

भानत अति वचरुरवर मधुरं ्ुखरकारी ॥ किंकिणी 

विचि जार कं कंठ रुरिति माङ्‌ उर विशाछ केहरि 


` नख कंकण क्रधारी ॥ चार चिद्ुकं नासिका कषील्‌ 
, " भाल तिकिरु धुकुटी श्रवण अधर शुद्र द्विज छ 





कः त पिगास आसहारी ॥ २९५ ॥ ( राग कन्दरा ) ॥ ओग | | 


अगरूप्‌ न्यारा ॥ मनहू अर्ण कजं कोश संजः युग 


पति प्रसव कुदकृरी धगर युगल परम्‌ धुधुवारी ॥ 
विक्न विङरावरी मनो षडषि मडढीं वनौ वशेषि 

गुनत जनु बालक किरकारी॥एकर्क व्रतिषिव निरसि। 

हरि दरषि हरषि ठे उछंगजननी रसम जि 

री ॥ जाक सनकादि शयु नारदादिश्चक पनी | 
करत्‌ विविध योग काम कोष कोभ जारी ॥ दशय 

शरद सोइ उदार भंजन संसार भार लीला अवतार व॒ । 






धाथ ॥ नीर, जख्द्‌ तबु श्याम्‌ रम । 
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४ रद ` ` गीववशी। (^> 
 शिष्च॒ जननि निरखि अख निकट बोखाए ॥१॥ बुक 
. सुमन अकण पद पैक अंकुश प्रु चिन्ड बनि आए 
बरपुर जनु शुनिवर करृदेसनि रचे नीरदं बाहं बसाए ॥ 
॥२॥ करिमेखर वर हार आव द्र शुचिर बाहं भूषणं 
वृ्िराए ॥ उर श्रीवत्छ मनोहर इरि नख देम मध्य्‌ 
मणि गण बह खाये # ३ ॥ सुभग चिक द्विज अधर 
नासिका अवण कपर मोहिं अतिभाशएधनूषद्र कष्ण 
, रस षूरण रोचन मनं युगल जठ जाए ॥ 2 ॥ माङ 
विशार रुखित रटकन वरबाल्दशके चिङ्कर सोहाए॥ 
प्रानो दोड यरं शनि इज आगे करि शशिहि मिलन्‌ 
तमके गुण आए ॥ «॥ उपमा एक क अभूत भह. 
। तव जब जननी पट पीत ओटाषए ॥ नाल जङ्दपर 
। उडुगण निरखिंत तजि खुभाव मानो तडित च्पाए्‌ ॥ 
॥ &॥ अंग अंग परमारनिकर मिरि छविषभूह छेके ` 
जु छाए ॥ तुरुसिदास रघुनाथहूप णण तौ कहौ जौ ` 
विधि होड बनाये ॥ ७॥ २६ ॥ ( राग केदारा ¬ ॥ 
। रघुवरबाल छवि क वरणिधसकल घखौ सीवकोटि 
| मनोज शोभादरनि ॥ १ ॥ वसी मानहु चरण कमटनि ^ 
|: अरुणता तजि तरनि ॥ रुचिर सूषुर फंकिणी मुर 
रति नह्यत करनि ॥२॥ मंचमेचकं सृडर्तय्‌ अघर 
† इरति भूषण भरनि ॥ जल सभग शगार शिश तर ˆ 
| करयो है अद्भुत फरनि ॥ २॥ भुजनि थ॒जग सरोजं 
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स 
ष 
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क नम्‌ उपमा अपर इरि उरनि ॥ £ ॥ रसत | 
` “ प्रतिर्िव मणि ओंँगन बुदुह्बनि चरनि ॥ जब जरन्‌ । 


 युण्यफर अवुभवति छतहि विरोकि दशरथ घ्रनि॥ 
| | ` वपति तुलसी हदय प्र किरकनि करिति रूरखरनि॥ 
। ॥ &॥ २७ ॥ नेकु षिलोकि धौ रघुवरनि चारि एल 

 चिषुरारे तको दिये प्रषटकरि तरपघरनि ॥ बाल प्रषण। 
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` नि श्चकनि जहो किलकनि नटनि इखि करनि॥ 


ू म १ सनि कोशला रसि टर पासे टरनि॥ 
| © लेति भारं मरि अक संतति पे तलु कृरनि ॥॥ । 


। ॥९॥ २८ ॥ (राग जयतश्री ) ॥ भमित भं । 
' -<्भाग॥ राम लषण रिपुदमन भरत शिष्चु निरता 
। चख अंग विभाग ॥ दशरथ सदत मनोर 
। इप कह जग य सुकृत मनोहर विख 

विरद तजे 


च. 
> + 
= 
= 
०, {१ 
क {र 
ड 







(८८) ` गीतवली। २९. 1 
नयननि वदन विधु जित्यो ररनि॥ रदे इहरनि सि 


सृण सु छषि भरि भरि धरति उरधरनि ॥ ५॥ 


वसन तन सुद्र रुचिर्‌ रजभरनि ॥ १ ॥ परस्पर खें 


नि अभिर उटि चरनि गिरि गिरि प्रनि ॥२॥ शकष । 


॥ 


तोत बोठनी पिलोकनि मोनी मलुहरनि ॥ ३ ॥ 


4 
4५३ 












चरित निरत विबुध तुरी ओट दै जर्धरनि॥ | ` 
हत सुर सुरपति. भयो सुरपति भयो चदे तरनि॥ 


अति अनुराग ॥ ३ ॥ बार विषूषण लत पाई गर 
छाग ॥ २ ॥ राज मरा विराज 
रर ख्दय तडाग ॥ ते त्प 


२4  गीतष्रली। - . (<९) ` 


अजिर जाब पाणि पावत धरन चटक चल काग ॥ 
॥ २ ॥ सिद्ध सिहात सराहत शुनि गण करं सुर किन्नर 
नागं ॥ ह वर विरहेण विलोकिय बालक बसि पुर 
उपवन बाग ॥४॥ परिजन सहित राय रानिन्ह कियो 
सनन तरेम प्रयाग्‌ ॥ तुलसी फठ्‌ चास्यो ताके मणि 
मरकत पंकजराग ॥ ५ ॥ २९ ॥ ८ राग आसावरी ) 
छगनं मगन अंगना खेत चार्‌ चार्यो भाई ॥ 
साबुज मरत खार कषण राम खोने कोने क्रि ल्खि 
यदित मात्‌ समुदाई ॥१॥ बाल ब्॒तन भूषण धरे नख 
शिख छवि छइं ॥ नील पीत मनसिज्‌ सरसिज मजर 
मानि मानो है देहनिति युति पाई ॥ २ ॥ दखष॒ङ्‌ 
दुश्ुकु पगधरनि नटनि ररखरनि सहाई ॥ भजनि ` 
मिलनि र्ठनि टूढनि किट्कनि अवलोकनि बोखनि 
व्रणि न जाई ॥ ३ ॥ जननि सकल चहुं ओर आङ- 
। बार मणि अंगना दशरथ सुकृत विदथ बिखा वि 
। ठसत विलोक जु विधि वर वारि .बनाई ॥४॥ इरि 
| विरचि.इर हेरि राम प्रेम पर बसताई ॥ सख समाज 
। रघुराजके वरणत विद्ुद्ध मन सुरनि समन कषरिखा₹॥ ` 
| ॥ 4 ॥ सुमिरत श्रीरुवरनकी लीला रिकाई॥ वख 
। सिदास अबुराग अवध आरनेद्‌ अवुभवत तब कोसौ ` 
| अजह अधाहं ॥ & ॥३०॥ ( राग बिखावक › अगन 
। खेरत आनँदकद ॥ रघुर कुद सखद चारुषद्‌ ॥ ५ 


व 

(9 
क. 9 श 
4२ 
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(९०) प गीतावल ह. 


साल भरत लण्‌ संग सोहं रिष्धधूषण परशि | 

अन॑ मोहै ॥ तन युति मोच निभि अॐ% ॥ भन्‌ 
 उरमैगि अग अग छति षि र (< त. | 

४: पकजं पाणि प्य र | 
लटकन्‌ लत कलार रष्रीदमकति दरद दतस्य ह्य 

` सनिमन इर्त म्र मसि इंदा¶रकितं ६६ वलि. क| 
। , सढदा ॥ २४ ररी चित्र विचित्र ईम ॥ निरी 
मादु सुदित भीति एूलौ ॥ गि मणि सभ डिम उपि 
 डोरत ॥ कट्वर वचन तोतरे बोकत # 8 ॥ किलक | 
` दकि अकत प्रतिषिबनिषदेत परम खख पितु अर्‌ ॐ । 
 निष्वुमिरत उखमा हिय इलसी दैवत भेम ४ ५ ॥ 
“ तुर्सी है ॥ < ॥ ३१ ॥ ( राम क्न्हरा ) ॥ रुहि 
सतहि लालति सदुपाये \ कौशट्या कर कनक अरि 
मह सिखवत चलन अंगुरि्यो राये ॥ १ ॥ क 
किंकिणी पैजनी पोँयनि बाजति सञ्च मधुर रग 
 पृहुची कृरनि कंढ कंटुला “बन्यो केदार नख 
। , जरितं जराये॥२॥पीत पुनीत बिचि इंगलिघा सी 
। श्याम शरीर सोइयि ॥ दतियौ दरद मनोहर घुल ई 
ˆ . अरण अधर चित लेत चोराये ॥३॥ चिषुक | 
नासिका संद्र मार तिलक मसि बिद बनाये ॥ रा | 
। नेषन मज अजन युत खंजन कंन्‌ मीन मदनाये ॥५ 
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५ ~» +. ॥ 


| | 2७ ` ` मीतावखी। _ ` (९१, 


लख्कन चाक शुक्कटिया टेदी मेदी सुभग सदेश सभायै 
किलि किलि नाचत चुकी सुनि उरयति जननि 
पाणिञजटुकाये ॥८॥ गिरि ुटुरुवनिटेकि उटि अजनि 
तोतरि बीढत पूष देखाय॥ बालकेछि अवलोकि मातु 


सब श्ुदित मगन आनद अनमय ॥ & ॥ देखत नभ्‌ ` 


चन ओरवारित्‌ शनि योग समाधि विरात बिषराय ॥ 


 त्रुलसिद्वास ज रसिकन येहि रसते नर जड जीवत ` 
जग जयि ॥७॥ ३२:॥ (रग ठ्ल्ि )॥ शेय 


छोटी मोडियां अंयुरिय ओरी छबीलीं ॥ नख जीती 


मोति नो कमर दख्निपर ॥ क्ति अगन खेट `. 


दुर चरै छद्ूवरपांय यैजनी द़ं असर किंकिणी 


कुरित कटि हारकं रतन जरित म॑ कर कजनि ष्ट 


वियँ शचिरतर ॥ पियरी श्चीनी गती सवर शरीर 


खुली वारक दामिनि ओटी मानों वारं वारिषरउर्‌: ` 
बघनदा कंठ कुला चंदे केश मेदी ल्टक्न मसि 


विदु शुनिमनदर ॥ अजन रंजित नैन चित चोरे चित्‌- 
॥ र मुख शोमापर वारो अमित असमशर ^ ॥ चरकी 








 मर्दावति सुप्रम मर ॥ किठकि किलकि देप दरद दतः 


बजावति नचावति कौशल्या माता बारके{ गावति 


+ रयिँ लस त॒रुसीके | मनवसे तोतरे वचन वृर्‌ ॥ रे त ॥ ४ 
` सादर सखसखि विरोकि राम रि्रूप अच्प धप ठव 
करनि्याँ ॥ संदर . श्याम सरोज वरण तन सब ग ¦ 
"५ 4 अ 
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२२) गतव आ 
मग स्र सलि ॥ ९५ अरण चरण क| भ 


४ च 


जोति जगमगति शुद्चचय क्रति पँय पंजनिये॥ तः 


५ कनकं रतन मणि जटित टित्‌ कटि किकिणि कि वि 


पीतपट तनि्यौ ॥ २ ॥ पर्ची करनि पदिक इति सख 
द कंठ सज॒गज मनि्यो॥ शुचिर चिबुक ६ म्‌ 
अधर मनोहर लिति नासिका रसति नधनियोौष| व 
विकट जरकुरटि सुखमानिधि आनन कल कयो कानी - । 
नगफनिया ॥ भाल तिरक मसि र्वि विराजत से| + 
शीश लाल चौतनि्य ॥ मन्‌ मोहिनी तोतरी बो = 
सनि मनदरणिहैषनि किरुकनिर्थो ॥ 9 ॥ बाल सुभ र 
बिलोर विलोचन चोरति चिति चाङ चिवि म 


ज धः 
प 
\ 
# 





, ॥९॥ सुनि इख्वधू ञञरोखनि श्चकतिःरामचद छि ह 
वदनिर्य॥तुलसिवास प्रु देखि मगन महं प्रमरवि 





- (9. ३ <. ( ५० ~ ड 
क सुधि न अपनय ॥ ६।३४॥ (राग बिलाक्‌| 1 
सोहत. सहन सुदाये नैन ॥ खंजन मीनं कमल स त 


चत तवं जब उपमा चाहत कवि दैन ॥ १ ॥ सुद्र च 


बेडोलाम खाख्वी लोम वश रहिगए ठखि 8 





ै 


ह तूद्न सुनत्‌ कट्‌ वेन्‌ ॥ बालकं खपं अनूप रामर 
 . निवसति त॒रसिदास उर पेन ॥ ३॥ ५॥ ( {२ 
तमास ) भोर भयो जाग रघुनेदन ॥ गत य 


अंगनि शिष्य भषण राजत जनु शोभा आए ठन 






1 | 
"हि 
चह मेन ॥ २॥ भोर भूप छि गोद मोद भरे निए | ३ 


| 


॥ ॥ 
# च 
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२९ गीतावी।. . (९३) 
अक्तनि उर चंदन ॥ शशि करदीन छीन बुति तारे ॥ 
तमचुर खर सुनहं मेरे प्यारे ॥ विकसित कज कुद 
बिरुखाने ॥ ठे प्रागरस मधुपं उडाने ॥ अच॒जसखा 
सुर बोलनि आए ॥ बंडिन्द अति पुनीत यणगाए ॥ 
मन भावतो कटे कीजे ॥ वुखसिदाष कदं जखनि 
दीजे ॥ ३६ ॥ प्रात भयो तात बलि मातु विधु 
वृद्न प्र॒ अदनं वारौ कोटि उठे प्राणप्यारे ॥ 
सूत मागध वंदि वदत विरदावलि द्वार शङ्ख अज ` 
प्रियतम तिषशरे ॥ कोक गत शोकं अवलोकि शशि 
छीन्‌ छबि अशूणमय गगन राजत. रुचिर तारे ॥ मनु 
रवि बाल भ्रगराज तमनिकर करि दख्ति अति ल्छित 
भरणि गण विथारे ॥ सुन तम चुर अुखर कौर ` कृल- 
हंस पिक केकि र कटित बोख्त विहंग वारे ॥ मनहं 
मुनि वंद रघुवंशमणि रावरे गुणत यण आश्रमनि सप- 
रिवारे ॥ सरनि विकसित कंज पुंज कमरंद वर मंज- 
तर मधुर मधुकर गुजारे ॥ अनहं प्रथु जन्म सुनि 
 चंयन्‌ अमरावती इदिरानद्‌ मंदिर सँवारे ॥ अरम संमि- 
छ्ति व्र वचन्‌ रचना अकनि राम राजीव लोचन 
उघारे ॥ दास तुरी भदित जननि करे आरती सहज 
सुद्र अजिरं व धारे ॥ ३७ ॥ जागिये कृपानिधान ` 
जानराय रामचंद्र जननी कर बारबार भोर योप्यरि॥ 
राजीवलोचन विशाल श्रीति वाप्कि मरालल्क्ति 
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1  गीतावल 4 


रल बदन पर मदन कोटि बार ४.9 ॥ अक्ष ` 

उदित बिगत स्वरी शशक किरशने ५9 न . 

पखिन थुति इषः 2५८५ १ ` 

| | . व मवं विलाक्च आसा तिभिर तीष तरी 

तेन जारे ॥२॥ बोकत सग निकर इलर मुर का 

“ प्रतीत सुनहु अ्रषण प्राणजीवन धन मेरे घुम षारे। 

` अनह वेद्‌ वदी निद श्त मागधादि वरद कतर 

ज्य जय्‌ जय जति केटमारं विकसित कां 

लावली चले प्रपुंजं चचरीक युजत कक कमठ धी 

त्यागि क्न न्थारे ४ जघ विराग पाह सकर शोकक्र 

शृ विहाई भृप्य भेम भतत पिरत खनत युन तिष्। 

॥9 नतं वचन भ्रिय रार जम अतिशय द्‌ 

 भगि जंनाल विरु दुख कदैबदरि॥ तुङुतिदाष ओ 

अनद्‌ देस्कि युखाःर्बिद टे भमर एद्‌ परम्‌ मदद 
, , भरे ॥५॥३८ ॥ बोरत अबनिप षा 

बृपभवन द्वार सूपशाल शण उदार जाग 

। ˆ विरखित कुुदिनि चकोर चक्रवाकं इरषं भोर 

४. शोर तम्र खग शंत अटि न्यारे ॥ शुचिर 

। जन करि भूषण सुनि सकल अंग संग अबुज 

। सब विविव विपि वारे ॥ करतर गहि कलित 
हि अनिच रिपु निकर दाप कटितट षट पीत तृण ‹ 

॥ उपवन मृगया विदार कारण गवने 8 
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29. गीतावलं । (९4 ) 
जननी ख भिरखि दुष्य पुग निज दिचरि ॥ दुख 
दा संन खीजे जानि दीन अये कौजे दीजे मति विमलं 
गवि चरितं वर तिरे # ३९ ॥ ( राग गट ) खेन 
चर्य अर्निद कद्‌॥ षा भिय ब्रुप द्वार्‌ टि विषुल 
लार वृद ॥ 9 ॥ कडित उुष्ड्रं दर्श श्रमण चतुर्‌ 
चातक शाकस्च ॥ बपुब्‌ बौरिद्‌ उरि छि जल हण्ड 
लोचनं प्णाक्च ॥ २॥ बश्च केचन षिनीत सुनि डे. 
अनहं केहरि बाखौरूखित छडु शर चापकर उर नयन्‌ 
बाड विशाल ॥३॥ चरत पद प्रतिर्िब राजत्‌ अजिर 
सुखमा पुंज ॥ प्रेमभ वश प्रहि चरण .सहि ने 
देति आसन कंज ॥ ४ ॥ निरखि प्रम 
विचित्र शोभा चकित वितवहिं मात ॥ इषे 
विवश न जात कि निज भवन विहर तात ॥ ९ ॥ 
देखि त॒लसीदास प्रथु छबि रहे सब पर रोक्ि।यक्ति 
निकर चकोर मानहं शरद्इन्दु विखोकिं ५ ६ ॥ ४० ॥ 
विहरत अवध वीथिन राम ॥ संग अन॒ज अनेकशिङ्खि 
सवं नील नीरद श्याम .॥ १ ॥ तरुण अरूण सरोज 
पद बनी कनकमय पद्‌ आन ॥ पीत पट कतित्रण वर ` 
कर्‌ लित रघु धल बान ॥ २ ॥ लोचननिको ८ ख) 


च 








फर छवि निरखि पर नर नारि ॥ बसत तुलसीदास = 
` उर्‌ अव्धेशके शुत चारि ॥ २.॥४१ ॥ भसे रम 
ठित तैसे लोने कषण ख ॥ तेसेई भर शीरुषु- 


त न ध + दः ४५ १ कै, [1 ४ च त श व क. इ (९ ४, 4 
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म | वा. 
(खद)  गीतावली। ३२ 
ला सनेह निषि तैदेईं सुभग संग राडशष््‌॥ १॥ | 
6 कसे कटि तरकसी परे पट ओदे क| 
तार्‌ बाह ॥ अग अग भूषण जराय॒के जगमगत इत्‌ | 
) जनके जीको तिभिर जाडं ॥ द्‌ ॥ सल चोहट वा| ` 
। वीधी बािकनि रषु शिव मेम मानस, मरा ड॥ 
“ शोभा दान ददे सनमानत याघकृजन करत खक येक 
 . निदाङषदरावण इरित इखदरं सुर क असि अ 
` सकर सुलको सुकाड॥तुरुसी सराह सिदध सुकृत के 
तयानुके भूरि भाग माजन धुभादु ॥४५४२॥ (गा 
ङित ) कलित लकित रघु रघु धठ्शर कर्‌ त॥| 
तरकसी. कटि केसे पर पियरे ॥ रकित पनही ¶॥ ` 
पैजनी किंकिणी धुनि सनि खल रहे मव रहे 9 
नियरे ॥ प्हैची अंगद चार्‌ इदय्‌ पदिक दार इध 
तिरक छवि गडी कवि जियरे ॥सिरसोहे पोरा क्‌ | 
नीरज नयन विशाल संद्र वद्न ठटे सुरतर सिक 
सुभग सकर अग्‌ असुन्‌ बालकं संग देखे नर १ 
. ई ज्या रंग दियरे ॥लटत अवध खोरि बोला #॥ ` 
चकं डोरी मूरति म्र वसे तुलषीके दियर ॥ 9 | 
। रियो पनि छोटी छवि की 
„ कटि शोष त॑रकसी ॥ रपत कटी ीनी द 
















। निक छि दीनी संदर वदन शिर प्रिया जख | 
|. ५ विभूषण तिचच ओग जोहेःजिय ५ 
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इदे. गीता ( ९७ ) 
` समैहकी शरकृसी॥ मूरति कि सूरति कदी न परवुल- ` 
, सीव जानै सोह जाके उर कसक करकी ॥ ४४ ॥ 

( राग टोडी ) ॥ रामर कषण एक ओर भरतं रिषुदः 

` . वनं छार एक्‌ ओर भए ॥ सरथुतीर सम खद भमि 

थु गनि गनि गोह्य बौरिख्ये ॥ कंदुकं केडि इशंल 

इय चडि चडि अन कृषकृसि गकि डक खये ॥ कर ` 

` कमरनि विचि चौगाने खेलन खमे खेल रिञ्चये -॥ 
व्योम बिभ्रावनि विद्धं विलोकत खेलक पेखकं छह 
.छ्ये ॥ सहित समाज सहि दशरथंहि वरषत निज 

ह्‌ कुसुम चये ॥ एक ठे बढतं एक फेरतं सब भम 

| अमोद्‌ विनोद मये ॥ एक कहत भह हर्‌ रामनुक्लै, 
। एक कृत्‌ भहया भरत जये ॥ श्रध बकृसत गज वाजिः ` 
। बसन सणि जयं धुनि गगग निशान हये ॥ पाह सखा 
सेवक याचकः भरि जीषन्‌ दूसरे द्वार गए ॥ नभर 
। परति निरि जदं तहं सुर सिदनि वरदान 
| दये ॥ भरि माम अबुराग उमगिते जे गवति 
|. सनत चरसि नित ये ॥. हरे इष दत 
| दिय मरतहि जिते सङति शिर नयन नए ॥ दरुपी . 
| समिर सुमाव सुकृती तेह जे एटि र रए ॥७< ॥ 
| खेरि खेछि खखेर निहार ॥ उतरि उतर चडकारि 
॥ तुरंग सादर जाई जोदारे ॥१॥ दघ सखा.सेवक सरा- 
॥ हि सनमीनि सनेह वभार ॥ दिए वसन गज वाजि 
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( ९८ } गीतावरी । २४ | 4 ५ 
रि सुमति सारे ॥ २॥ शुदित नयन 
साह सुर सानद ५ ॥ सहित समा- 
ज राजदिर कं राम सड ५ ५६१ भनन्‌ 
` धरधर घमंड कट्याण कखदल च्‌ । व इर 
षि आसती नि्ावरि कत शरीर (१६।.॥ ९ ॥ | 
गल मोद अध सब्‌ रोग सुखरे ॥ दुरुषी | 
` नितये मंगल मोद अवप सब्‌ खग खला ~. (९ | 
। ति समतेड जिन्डके श्रधुते चरित पियार ॥५॥ | 
॥ ९६ ॥ (राग सारंग ) दहत सदघुनियागजयौ ॥ | 
नीच निशाचर देत इस इल इश तल ताप तयो ॥ | 
` ॥३॥ शापे पाप नये निदसत खल तब य्ह मंत्र ठेयो॥ | 
किप साच सुर धेत धरणि दिव इरि अवतार ख्यो ॥ | 
 ॥ २॥सुभिर्‌ श्रीसारगपाणि छनं सब सोच गधो॥ | ` 
चे शुदित कौशिकं कोशुर सृषुणनि साथ इव॥ | 
 ॥३॥ कस मनोरथ जात पुरुक प्रकटत आनः |. 
नयो ॥ तुलसीं प्रयु अवराग उरग मग मंगल बृह | . 
भयो ॥ ९ ॥ ४७॥ आज स्र सुङृत फर पस 1 
. स॒खकी सीव अवधि अर्विदकौ अदवव विलोक | 
जाह ॥ १ ॥ सुतनि सिति दशरथहि देखि भ 
णु उर ददी ॥ रापच॑द्‌ शुखचंद . उुधा ऋ |. 
नयन्‌ चक्नोरनि प्य इहो ॥ २॥ सादर समाचार क |. 
, इषि ही सब कथा सुन्दो ॥ तुली है इतक | | 
 अश्रमरि राम सण ठे आदह ॥ ३ ॥४९८॥ (राग | ` 
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24 ` -गीतावंशी। (९९) 


नट ) देखि इनिररे पद अज्‌ ॥ भयो ग्रथम गन- ` 
तीप अवते हं जदं साश्च समाज ॥१॥ चरणर्वंदि ` 
कर जोरि निहोरत किय छप! करि काज ॥ मेरे कङ्क ` 
न अदेय राम कड दे गेह संब राज ॥ २॥ भली 
री भूपति शिधुबनभे को सुकृती शिरताज ॥ बरकी 
शमर जनमरहिते जनियत सक सुशृतको साज॥३॥४९॥ 
राजन राम र्षण जौ दीजे ॥ यश्‌ रावरो रा खभ टोर- 
निह शुनि सनाथ सब कीजे ॥ १ ॥ उरपतहीं संचिह 
` सनैह वश सुतं रभाव विद्व जाने ॥ बञ्चिय वामदेवं 
` अङ्‌ कुलयुर्‌ ठुम पुनि परम सयने ॥ २॥ रिपु रण- 
` दङि मखरासि इश अति अल्प दिननि घर एदं ॥ 
तुलसीदास रघुवंश तिक्ककी कवि कल कीरति गेद॥ 
॥ ३॥ ५० ॥ रहे ठित नृपति सुनि उनिषे 
चयन ॥ करि न सकत कट राम परेमवश पक्क गत _ 
भरे नीरनयन ॥ 3 ॥ शर वसि सबुञ्ञाय द्यो त॒. ` 
` दिय इरषाने जाने शेष शयन ॥ सोपि खत गहिपाणि .. 
`. पय परि भूसुर उर चरे उपमि चयन ॥ २॥ तर्सी ` ` 
भ्रु जोहत पोहत चित सोहत मोदत कोटि सयन्‌ ॥ 
। ` मथरमाथव मूरति दोर संग मानो दिनमणि गवन क्य ` 
उत्तर अयन ॥ ३ ॥ 4५3 ॥ (राग सारंग ) ॥ ऋषि 
सग हरषि चरे दोऽ भाई ॥ पिति पद्‌ वेदि.शीश्‌ (१ 


र्थो आय खमि शिष आशिष पहं ॥ १ ॥ 
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नीक पीत पाथोज वरण वृषु वय ।*९॥९ १। । । 
। शरध पाणि पीत पट कटितट के निखंम्‌ बनाद२॥ । 


> 
# 
ध: 


 ॥३॥ पव्‌ खं सभन शिर सोत क्यों 8 


 अुनिके संग ॥ नख पिद लोन छनं वदन छेन छेः 
यन दाभिनि वारिद ब्र वरतं अम ॥१॥ शिनि | 


कि घुनि पुनि धुनि खेत गोर 












कङित कंठ मभि माल कठव चदन सौरि उडा३। 
सदर वद्नं सरोङ् य दु छि वरण च जीका , 


| लुनाईं ॥ भन) २6 सि इस अभ्‌ अह 

 सुंदरताई ॥ & ॥ पटेतं सर (शनि च द 
§ 
॥ 


' खग सुग वन रुचिर ४ सादर समय सभय एड 8 : 


` तकि इती ताडका विधा विप्र पटा गे यन्न । 
` जीति रजनीचर मई जग विदितं बडाई ॥ &॥ चरण्‌ 
केम रज परसि अहर्वा निज पति कीक पठार ॥ । 
 त॒रसिदाइ श्रथके शूक धुनि सुरसरि कथा ३६ ॥ < 
॥ ७॥ 4२ ॥ (रागं कट) दौड राजष्वन राजं | 


: शिखा सहाई उपरीव पीतं पट धतु शर कर के.कटि | 
निखग ॥ मानौ भसं ङ्ज निरिचर इखि सुतं प्र । 
` कक साथ पटह पतग ॥ २॥ कंस ओह घन वर्षे घुर्‌. 
समन छवि वणत अतुङिति अर्नग ॥ तुरुषी शध विलीः |. 
कि मगलोग सग षृ परम मगन ओ हप रग ॥ ३॥ 
। १॥ ५३॥ (राग केट्याण ) ॥ सुनक सग विरज | 









र हन = भौ 
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2७  गीतावली। ` (१०१) 


वीर ॥ कक पच्छ धर कर कोष्ड स्र शुभग पीत पट 


कृटि तूणीर ॥ 9 ॥ वदन ईह्‌ अभो लोचन श्याम ` 


गौर सौभा सदनं शरीर ॥ पुखकृत ऋषि अलोक 


धित छबि उर ब उखमाति पेण्की भीर ॥२॥ख- 
त्‌ चलत्‌ कृरतं भग्‌ कतु विर्छबतं सरिति सरोवर ` 


` तीर # तोरत रता शमन सरीर पियत खधा . सम्‌ ` 


शीतड नीरं बैठत विम शिनि विट्णनि । 


` तर एदि दुनि षणेत ऊह समीर ॥ देखत नत केकि ` 


करु गवत्‌ यधुए मरू कोकिला कीर ॥ 9 ॥ न्थ॑- 


 ननिको फल ठेत निरसि खग रग सुरभी ब्रजबध 
अहीर ॥ वुरषी प्रधि देत सब आसन निज निज ` 


जन भढ कमल ङटीर ॥ < ॥ ५९ ॥ (राम कान्द) ` 
` ्षोहतं मग नि संग दो भीतस्तमार चार्‌ चपक ` । 


छवि कृवि सुभाय कदि जाई ॥ १ ॥ भूषण वन्‌ 
 अबुहरत अगनि उसंगति सुंद्रताईं ॥ वदनं मनोजं 


सरोज रोचननि रही ३ रोभाई लोनाईं ॥२॥ अशनि ` 


धूल शर कर कमलनि करि कृपे है निखंग बनाई ॥ ` 





सकल भुवनं शोभा सरबसु लघु लागत निरसि निकाई 
 ॥॥ महि मृदु पथ घन ह खमन खुर वरषि पवन ^ 
` सुखदाई ॥ जल थल रुद एल .सलि, सब कर ` ५ 


भरेम पडूनाईं ॥ ९ ॥ सङ्कच सभीत विनीत 





विल १ 
| ॥ ^ 
^ १ द ग "क भः ज 
+ 8, व ॥ 4 (4 श ¬ ३ 
५ . * ऋ... , 
^ | ७.4 ० 
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 . मनोहर जोटा ॥ १ ॥ नामे शूप अद्ुहप वेष वय रु 





व) गीतवती - वां 


कृत बिच बिच लसत रङ्ति ररिकाई ॥ < ॥ विष | 
दईं जानि वनिपि विदु रदी बडा ष्यार दी | 
ताडका देखि खषि देत अशी अवाई।डधबुञ्ञत षु 
सुरि परग कटि निजङ्रं कया सनादागाधीष्‌ 
सनेह ख सपति उर आश्रम न समाई ॥७॥ वनवा | 
वृह यती योमि जन सा सिद सुद्ुद1इ३ ॥ पज 


© 


 पेखि रीति एरकत तज नयन “खम इटिषाई ॥ ८ ॥ 


मख राख्यो खल दरु दरि भजबरू बाजति विदु । 
बधाई ॥ नित पथं चरितं सदत दरस चित वस | 
कषण रषुराहं ॥ ९॥ 4९ ॥ मंचर अंगरमरय्‌ वृष |. 
ढोटा ॥ सुनि शुनितिय धुनिशिष्चु विरोकि कहं मड 
लषण लाल लेने ॥ इन्दे ली है मानो घन दामि 
दयति मनजिस मरकत सोने ॥ २॥ चरण सरोज षी |. 
ट्‌ कृटि तट तरुण तीर षडपारी ॥ केदरिकंद का 
करे केरवर विपुर बाहुबल भारी ॥ ३ ॥ दृषण राह, 
समय. सम भूषण पाइ सुअंगनि सोहै ॥ नवरी । 
 “ नयन प्रण विधुवदन मदन मन मोदं ॥ ४ ॥ शिरी | 
 शिसंड सुमन र मंडन वारु सुभाय बनाये ॥ कठि 
। . कतु व दे भगरत चरितं चोराये ॥ ५। 
, मसरा लागि दशरथतों मोँगि आश्रमं आनि । | 
भम पूजि पाहुन प्राणप्रिय . गाधिसुवन सनमने ॥8॥ | 












स्कः 
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३९  गीतावली । (१०. 
साधन एरु साधक सिद्धिनके रोचन फर सबरीके॥ 
` सकल शुङत फर मातु पिताके जीवन धन तुलसीके 
 . [जाह (राग सहो) ॥ राम पद पुम प्रागपरी॥ 
 ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन त॒ छबिमय देदधरी 

 ॥ १॥ प्रबरु पाय पति शाप इसह दव दाङण सरनि 

जरी ॥ कृषा खया सीची विदुष वेरि ज्यों पिरि खख 
फूरनि एरी ॥ २ ॥ निगम अगम सुरति महेश मति 
शुवति वशय वरी ॥ सोह सरति भह जानि नयन पथ 
एकृटक्‌ ते न टरी ॥ ३ ॥ वरणति दय स्वह्प शीर 

` शण परम भ्रमोद भरी ॥ त॒कसिदास देसे केहि आतव ` 
आरति भ्रु न इरी ॥ 8 ॥ 4७ ॥ प्रत पद्‌ प्कज ` 

शजं ऋषिवरनी ॥ महं है प्रगट अति दिव्य्‌ देह भरी ` 
मानो िुवन छबि छवनी ॥ 9 ॥ देखि बडो आचरजं 

पुलकि तु कहत रुदित शनि भवनी ॥ जो चि ह. 
` खचुनाथ पयादेदि शिढा नं रहि अवनी ॥२॥परः 

सि जो रपय पुनीत सुरसरी सो हेतीनि पथ गवनी 
 ॥ तुलसीदास तेदि चरण रेणुकी मदिमा कृ महि. 

क ॥ ० 1 ८ ४५ हं ¦ । हप 

राशि अवलोकि बधु  सुरंग ₹३ ॥ १॥ कदा 
क केदि भांति सरार नरि करतृति नहं ॥ बिनु कारणं 
करुणाकर रघुवर केदि केहि गति न द्रं ॥२॥ करि 
बहु विनय रासि उर सरति मंगर मोदमई ॥ हरसी 


ए (4 
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४ त । 9 पिता 4 छ ( 4 \ ४ ॥ ई | + ॥ च 
€ )} ` वटी | ® |. 
(१०७ ) . क: 


ॐ विशोकपति लोकटि प्रथुशुण नत गई ॥ < ॥ 4९ |. 
| ( व ) ॥ कौरिक्के मलक रलवार ॥ नाम | 
रामर अहल्षण रुखित अति दशरथ राजडुखर ॥१॥ . 
मेचक पीत कमल कोमल इर काकपच्छ ध्रषारे ॥ 
शोभा सकल सकेरि मदन विधि सुकर सरोज सवारे 
॥ २ ॥ सहस समूह सुबाहु सरिसखरु इर श्र भट 
भरे ॥ करि तूण धहबाण एणि रण निद्र निशां 
चरमे ॥ ३ ॥ अषितिथ तारि स्वथ पेषन 
जनक नगर पशु धारे ॥ समगं बरनारि निहत 
सादर कदि बडभाग्य . इमारे ॥ वुरपरी | 
सुनत एक एकनिसों यों चरत विरोकि निहारं ॥ 
 भरूकनि वचन लाह मानो अंधनि खड ई बिोचन 
तारे ॥ ५ ॥ ६० ॥ (राग ठोडी) आए इनि कौशिकि |` 
जनक इरषाने ई ॥ बोकि गर्‌ भूमुर सयाजसो मिलन । 
चले जानि घडे भाग्य अतुराग अङ्करने ह ॥ ३॥ | 
नाई शीश पगनि अशीश पाइ प्रथुदित पांवडे अख 
. दैत आद्रसों आने हँ ॥ अशन वक्षन वासक शुपाप । 
` . सब विधि परनि प्रिय पाहूने समाय सनमने ह ॥२॥ | 
( विनय बडाई इषिराजऊ परस्पर . करत पलक प्रे | 
८ आनद अघाने 2 ॥ देखे राम्‌ छषण निमेषे पिथक 1 । 
भं ्राणहैत प्यारे लागे विन पटिवानेरे ॥२॥ ब्रह्मा प | 
2 हदव द्र्श सुल रोयननि अलमण उभय सर 
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य 












कृत वनिता चतुर चकोरी ॥ ३॥ कदं शिवचापलरिः 


` भीर दरशन लगि रोग अटनि अवरोह क ॥ £ ॥ &२॥ 
२ अवघेशके सुत दोञ॥ चडि दिनि विर कत साद्र 


 तामणि श्चन विशाल बलभारी ॥२॥ उलमर्क सरः = 
८ सीर लोचन तिरक भाट टेटी व । कृर ऊ<2 | 
 चोतनी चाह अति चरत मत्त गज गई ॥२॥ विश्वाः 


खि जीति जान जग मग्‌ खनि वधु १ ॥६॥ 


“ तरसिदास प्रथु देखि लोग सब जनक समान भ्यं । द ॥ , 
॥ + &॥ ६३ ॥ (राग ठेडी ) बरूत जनक नाथ व्य 
५. भ | | ५ 
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१  भीतादली। (१०५) ` 
` शम जने ई ¢ लसी विदेडकी सनेहकी दशा हुभि- 
रि यैर अन यानै राड निपट सयाने ई ॥ ४ ॥ &१ ॥ 


( राम्‌ बखर ) ॥ कोशलसथके इ्वरोय ॥ राजत 
शुचिर जनकपुर पैठत श्याम गौर नीके जोरा ॥ ° ॥ 
सौतनी शिरनि कनकं कटी कान्‌नि कटिपट पीत 


 खोहाये॥ उर मणि भार विशार विरोचन सीय स्वर्थ- 
वृर आए ॥ २॥ वरणि जं जात अनहि सन भावत 





सुभग अबि षय थोरी॥ भरं हे भगन विधुवदन विलो . 














कृति शञ्जत विसि चिते तिरछौरै ॥ तुरुसी मिनि 


जनक नगर सबं कोड ॥१॥ ` श्याम गौर सुद्र किशो- 
रत तूण बाण धनघारी ॥ कटि पट पीत कंठ शृ ` । 


मित देतु पठश कृप इन्दर ताडका मारी ॥ मख राख्यो ` 4 


क 

द ^. ## 2 1 
। ‰ ९ 
-, , क. 9 91 ˆ, 4 


= #1११. 7. + 


1) ` रीतावली।  -. ` ४ 4 


पिके रतन सुषि तिय लोचन लङ्ति ककय ॥२॥ 


-दोड कके ई ॥ तरुण तमार चर्‌ चप व्रण तत | 







करने बडे मागीके स्त पीर पके द ॥ १ ॥ सुक ` 
निधान प्रये हियके पिधान छाये ठमकेसे लाद सवे | 
्रेम मधु श्चके ई ॥ स्वास्थ रदित परमारथौ कदावतं . 
है मे सनेड विवश विदेइता विवाके ई ॥ २ ॥ शीर ¦ 

सुधाके अमार सुखमके पारावार पावत न पैरपार पे । 
वैरि थाके ह ॥ रोचन लकि लगे मन अति अङ 
रागे एक रसहप चितै सकर सभाके दै ॥ ३ ॥ जिय 
जिय जोरत सगाई रामर कषण सो आपने आपने | 
भाय जैसे भाय जाके द ॥ प्रीतिको प्रतीतिको समि | 
सिके सेडवेको शरणको समरथ तुरसीडहताके ३॥४॥ 
॥६७॥ ए कोन कति आए।नीर्‌ पीत पाथोज वण , 

मनदरण घुभाय घुद्ए ॥ १ ॥ शुनिमुत क्वो श, 
बालकं कधा बरह्म जीव जग जाए ॥ इष ज | 


१ 





किधों रवि सुवन मदन ऋतुपति कि इरि इर ब 


बनाए ॥ फां आपने सुकृत सुरतरके सुफल रावरो | 


` राए ॥ पुलक गात न समात हरष दिय सठिल यले | 


ति कोरिकदि मे ॥ दुष अति आनद गैग ॐ |. 
सम्‌ रषण गुण माये ॥-५॥ &<4 ॥ कौशिकं क 


पाये ॥ ३॥ भए विदेह विदेह नेदृश दे दशा विष 








चन छाए ॥ £ ॥ जनक वचन मृदु मं मधु भरे गग 
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७३ . गीतावलीं । ५ ( १ ०७ ) 


हक धुरकित तव॒ भो ॥ उर्मगत अव्राग समके ` 
श्राह मागं देखि दशा जनककी कदिको मवु भो ॥ 
॥ १ ॥ ग्रीतिक न पातकी दिर शाप पाप बडो मख 
भिस भरो तव अवध गवत भो ॥ आशे प्यारे खत 
मनि दिये दशरथ सत्यरसिधं सोच सदे शूनो सा मव- 
ख भो ॥ २॥ काक शिखा शिर करकेखि वण षठ 
शर बालक विनोद्‌ यातुधानि ५९ रजु भो ॥ वृ्जत 
विदेड अघुराग आचरजं वश षिरज जाग भयो 
अहारान अभो ॥ ३ ॥ भृमिदेव नरदेव सचिव परस- 
व्र कत इमको सुरतशू शिवधव भो ॥ नत राजाकी 
। रीति उपजी प्रतीति श्रीति माग्‌दुरुसीके भरे सादेवको. 
जलुभो ॥ ७ ॥ ६६ ॥ चास्यो मके बेटा देव दशरथ ` 
 शयके ॥ जेसे रामर कषण भरते पि तेस १ 
शोभा सागर प्रभाकर प्रभायके ॥ १॥ ताडका संहारि | 
मखराखे नीके पारे त्रत कोटि कोटि भरकिए एकं | 
एकं घायके ॥ एकं बाण वेगही उडाने यातुधान जत्‌ 
दुख गद्‌ गात दै पतह्या भय वायके ॥ २ ॥ शिखा | 
छोर छवत अहल्या भ दिव्य देह गुण पेसं पारसकै | 
` (पेकरुदपायके ॥ रामक भसाद्‌ गरू गौतम्‌ खसम्‌ भय | 
 रावरह सतानेद पूत भये मायके ॥ ३ ॥ ब्रम परिहास | 
 पोख वचनं सरसपर _ कदत खुनत्‌ उस सबही 4 । 
` समाये ॥ तुरी सरां भाग कौशिक जनकनूकं | 






+ । १ केः ए €“ 
श 0.0 481108011५/86| ॥ 11 ©0॥€न011. 0010280 0४ च्छव == === 
चि; . ° 5 + ॐ ॐ $ „+= । ग्नि ~ १ 


यु 





( १०८ )  गीताबवलीं ५ प ॥ ( | 
 विधिके ॥ ¢ ॥ टर होत सुट स॒दाय॒के ॥ ६७॥ 
| ए दौ दृशरथके वार ॥ नाम ईम्‌ धनश्याप्र 
 लषण ल्छु नखशिख अग्‌ उज्यारे ॥ °? ॥ निज क्षि 
टमि मागि अनि यै घर्मसेतु रखवारे ॥ धीर वीर किह 
` दैत बङ्करे महाबाह बड भरि एकृ तीर तक्गि 
इती ताडका किष घुर शाश्च सुखरे ॥ शृङ्ग राखि जा 
सखि तोषि निरि निशाचर भरे ॥ ३ ॥ शुनितिि 
तारि स्वयंवर येखन आए सुनि वचन विहारे ॥ एड देषि 
`. ईँ पिनाङ्क नेक जोहि बृपति लज ज्वर जारे ॥ ॥ 9 
 . शुनि सनद्‌ खराहि सथरिजनं वारर भार निदहारे॥ 
` षूनि सप्रेम परशसि कौशिकि भूपति खद्नं किष 
॥॥सोचत्‌ सत्य सनेह्‌ विवेश निशि श्रुपति गनत गष 
तारे ॥ षटये बोर भोर युरूके सग रंगभूमि व धा 
 ॥ &॥ नगर लोग इषि पाई शुदित सबही सब का 
 बिष्ारे ॥ नहं मघा जर उर्मेगि उदधि श्खं त चते 
नदी नद्‌ नारे ॥ ७ ॥ ए किशोर धलु घोर बहुत विह 
खातं विलोकि निहारे ॥ रर्यो न चाप तिन्डते जिन 
 अभटनि कौतक षर उखारे ॥८॥ ए जाने वितु जनकं 
| जानियतं करि पण भंप ईकारे ॥ नतश्‌ युधाषारग ५ | ८ 
. पष्डिर कत शप्‌ खनावत्‌ खारे ॥ ९ ॥ सखमां री | 
 सनेह सानि मानो रूथ विरंचि सवार ॥ रोम रोम ¶ ध 
छ, ५. काम शत कोरि वारि फिरि डरे ॥ १०॥ । 
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४९५. गीतवंली । ` (१०९ }. 
 कृहै तेज प्रताप पज चितये नहिं जात भशर ॥ इअत 
शशशन घ॒खम जरे गी ये दिनकर वंश दियारे॥ ११ ॥ 
एकं कृ कष दोउ सफ़र भए जीवन जनम इमारे # ` 
अकै भरि नयनं आज उरसीके प्राणपियारे ॥ 
॥ १२ ॥ 8८ ॥ जनकं विलेकि बाखार खुबरको ॥ __ 
बनि चंद शीश नाय आयघ्ु अशीश पाई एं बरतेक- 
इत गवन किथौ चणो ॥ १ ॥ नीदन प्रति रति ` 
गरैम पण.एक भति सोचतं सकोचते विचि इरि इरः. 
तुख्हूते सुगम्‌ सष देष देखिविको अथ जघ इष 
` किष जोग्बतं शुग्‌ प्रको स्ययिसंग कौशिक 
सुनयि कहि ण गण आष ददि रनर इड ॥द्नंः 
` करको ॥ तुरी तड सनेदको अभाड वाड मानी च- ` 
छ दट्को सो पातकरे चित्रको ॥ ३॥ ६९ ॥; 
(राग केदाया ) रग भूमि मदी जाईके ॥ राम छ . 
षण ठखि रोग टूटि ई लोचन खम्‌ अषाइकं ॥१॥ । 
भष्‌ भवन घर घर पुर बाहर इहै च्चा रही छ्के॥ _ 
` मगन मनोरथ मोद नारि नर मेमं विवश उ गाइ- ` .- ` 
 कै॥ २॥ सोचत विधि गति 'संद्वुक्चिं परस्पर कहत 
` वचन विरखाइके ॥ इैवर किशोर कठोर शरासन ` 
 असमजस भयो आके ॥ ३ ॥ सुकृत समार मनाई = 
` पितर खर शीश ईशपद्‌ नाईक ॥ रवर कर्‌ घठमग = 
` वहत सब अपनो सो शतु चिद लाकं ॥४॥ खेत. 


४ 
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(११०) ` गीतावली। ` ४३. | 


। कित कण सुह शन इभ इद्त गणक बोखहके ॥ | 
1 । छनि अदृढ सुदित मन मानं धरत धीरज षाह /. 
` कै ॥ ५॥ कौशिक कथा एक एकन छत अभा | 
जना्कै ॥ सीय राम याग जानियत्‌ श्च्यो दिरेषि |. 
बताई ॥ & ॥ एक सराह उषा सथन वृर्‌ बाहु 
उछाह बटाह्े ॥ सादन राज समाज विगजिहं राम्‌ । 
पिनाक चटाहके ॥ ७ ॥ बटौ वा बडा छह बहौ |. 
यश बदी बडाई पाके ॥ को सोदिरं ओर को खय | 
रघुनायक विहायके ॥ ८ ॥ मवनिर वहि मर्वोह । 
गख शह वृपदुर बरूहि लजाइके ॥ भरीरर्मोति सां व 

इब तुङुषीके च्लि व्यादि बजाइकै ॥ ९ ॥ ७०.॥ | 

( रगमेडी ) ॥ भोर परख बीनवेको गए कुखवाई ॥ || 

` .शीशमि उपारे उपवीत पीत पट कटि दोना वाम क । 
रनि संलोने मेषं बाई द ॥ १ ॥ पके अगार भूफे | 

` कमार सुङ्कमार य॒रुके प्राणअपार सुग सेवकाई इ र ॥ | 
नीच ज्य दल करं रासे रुख अवसरं कौशिके की" 

ही वश किय इई माई द ॥२॥ सखिनं सहित तदि । 
~ ओर विधि सयोग गिरिरानु पूज्विको जानकीन्‌ आई 
0 षण राम्‌ जान व मोहि 
दनम इना अड नाई ६।२॥राघोज्‌ श्रीजा प ॥: 
, भिष््वि्नो मोद करिविको नधे वति बनाई | 
, स्वामी सीय सिद खखन तुलपीको तैसो तेसोम्त | 
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 &७  मीतावली\! . (१११) 


भयो जाकी जेसिय सुगाईईे ॥ ४॥ ७१ ॥ पनि पावती 
भरे भाय र्यौय परिक ॥ सजल लोचन शिथिख 


 ॥ १ ॥ अतर्थामिनि भव साभिनि स्वामिनि सीह व 


ततरु पुरुकितं अदि न बचन मवु रद्य भरेम मरके 


कदी चह बाति मत॒ अंत तोश कयि ॥ शूरति कृ- 


पाष् मज मालं दै बोलत मह पूजो मन कामना भवतौ 
घुर बरिकै ॥ २ ॥ राम कामतङ्‌ पइ वेणि ज्यां बोली 
` बनाई माग कोखि तोखि पोषि फलि एकि फारके ॥ 
` रहौगी करीभी तव सची कदी अंषासिय्‌ गहे पय हे 
` उठाय मथि हाथ धरिकि ॥ ३ ॥ भदित अशीश सुनि 


शीश नाह पूनि .षुनि दिदा भई देवीसों जननि र ड- ` ¦ 


= रकि ॥ दरी सेली भयो भावतो गावती गीत गोन 


` भवनं हुल्सी प्रको हियो रिफ ॥ & ॥ ७२ ॥ रम्‌- „ | 
मि आए दशरथके किशोर द ॥ पेखनो सो परेखन 


चले पुर नर नारि बारे ब्ूटे अथ पैशु करत निर 


ड ॥ १ ॥ नीर पीत नीरज कनक सकत घन दामिनि ` 


वरण तन कूपके निचोर ह ॥ सहज सकोने राम खण 


` छित नाम जैसे घने तैसेईं वर सिरमौर ६ ॥ २॥ 
च्रण सरोज चाङ्‌ जंघा जानु उह कटि कवर धशा 


बाह षडे बरजोर द ॥ नीकेके निषग्‌ कते कर कवलनि 


कतै बाण विशिषासन मनोहर कठोर ई ॥ २ \ काननि  । 


द नर द्ङ््ख टि सु ॐ 1 „2 
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२१२}  मीतावली । ४८ ्‌ ध 
` छोर ३॥ राजिंषनयन विषवदन टेपार शर नस रिस | ¦ 
ह: अग्नि गौरी लर डर इई ॥ ^ समा ९९९ लोकं | ४ 
| कोकनद कोकगण पृषुदित मन देसि दिनमणि भोर 
, अद्ध अके मन भरे मद्िपाङ _ भय क्क उदक | 
कषु षद चकोर ई ॥५॥ माहिष कदत दात्‌ कोरि | 
कटि सञ्चातं बोल घन घोरते बोखतं थोर थोर हे ॥ | 
 सन्धुख स॒बहि विरोत सबहिं नीक इास इत 
इसि दरषीक्षी ओर दै ॥ ६ ॥ ७३ ॥ एई रामं क्वण | 
` जे ञुनिरवैग आद्‌ ई ॥ चौतनि चोरना के सि |. 
सौरै अगे पाछे आछे हते आछे अकि आके भय 
अये द ॥ १ ॥ सोवरे गोरे शरीर सहाबह महावीर ॥: 
`. कटि तरण तीरे धूवुष सदय. ईं ॥ देखत कोमल कह | ` 
अदुर्‌ वेषुल ष कीशिकं कीदेड कला कडिति सिखाए | 
 ३६॥२॥ इन्दं ताडका मारी गौतमी तिय तारी 
भारी भरी भूरि भट रण विचय दँ ॥ षि मघ | 
रखवारे दश्रथके दुखरि रंगशरूमि पधार जनक बुरपि | 
 ६॥द ॥ इन्देके विभ ण गृणत पएटकित तद 
„ सतानद्‌ शोशिकं नरेश उनाये द ॥ प्रयुपद क | 
। हिवि ख सुमान नित क्रथ इकसि इरसि हि दुं . 
। सिह गयि ई॥४६॥ ७४ ५.८ राग कन्दरा )॥ स | 
त्वह म | दौड अ ओ देखन ॥ सनरन लर (. ॥ 
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| | + ्‌ गीतावली। - (११३ ) 


` पेखन निरखि मनोहरताई युव णाई कदं एक ` 
एकरौ भूरि भाग इम धन्य आए दिन एखन ॥ 


री ॥ छवि रसमा मनह मनसिजके कडित करूप- 
, तङ्‌ इख फरे री ॥२॥ सकर काम त्ररषत्‌ अखं निर- ` 

खतं कृश्षत चित दित दरष भरे री ॥ तरसीं सवे सरा- ` ` 
इत्‌ भुपि भले पेत पासे सुढर दरे री ॥ ३॥७६॥ . ' 


` वेकी शचि `सुविरंचि श्रम कियो है कतौ री॥१॥ ` ्‌ 
नख शिख सुंदरता अवरोकतकट्यो न परत सुखदोत . | 


तुरूष्ी सहजसनेह शुरेग सब सो समाज चित चिच्रसार 
लगी खनं ॥ 2 ॥७५५.॥ (राग गौरी ) राम कषण 
जं - दशि परे २ #॥ अवलोकत सब रोग. 
जनकृषुर सानौ विधि विविध विदेह करे री ॥ १ ॥ 
घलुषयज्ञ कनी अवनी तल कौतुकदी भये आय खरे 


नेद सुश्ुखि चितखाई वितौरी ॥ राजङकवर मूरति रचि 


. जितौ री ॥ सवर हप सुधा भि कुह नयन कम | 
कठ करलषरि तौरी॥२।मेर जान इन्दि बोक्बिकारण | 
` चदुर जनक उयो उट इतौ री ॥ वी प्रघ भजि दै | 


शंभु धन भरुरिभाग्य सिय मातु पितौ री ॥२॥ ७७ ॥ 
( राग सारंग ) ॥ जते राम र्षण चितये री \॥ रदे | 
एकरक नर नारि जनकषर लागेत पलक कलप वितये 


री ॥कै एसदा बसू इन्ह नयनन्हि के ए नयन जाह । 4 | 
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री॥9॥ भेम विवश मोँगत मदेशसों देखत्दी रदियनित्ये ` 





४ (7 
~ 7 ॥२॥ कोड सशञ्चाह के किन धरपद षडे | . 
ए त ये री॥ (५ कुरिश कठोर कड्‌ शंकर 

रति किशोर कित ये री ॥ & ॥ विरचिते 





क्र , 
^ 





( 


धतु भद भू. 


इन्दि विरंचि धुवन सब सुंदरता खौजत रितेये री५॥ 
दा ते क्य जनम जन सन कम्‌ षच्‌ जिन्द्के | 
"हितं ये शे ॥ ४॥ ७८ ॥ सुन सखि शपति भरोह 
कियो री॥ जेदि भ्रसाद अवधेश कषर दो नग्र लोग 
अवलोकि जियो री ॥ १ ॥ मानि प्रतीति कदे मेरे त 
कृत संदेह वश करति हिवो री ॥ तल हे यह शष | 
शरासन शरीरघुवर ध जलो न खि री ॥ २॥ जहि | 
विरंषि रचि सीय सवारी ओ रमर्दि रेषो हप दियो | 
` री ॥ त॒टसिदाष तदि चतुर विधाता निजकृर यह | ` 
संयोग सियो र ॥ ३॥ ७९ ॥ अलुक वपि अल | ` 
पानि ह ॥ नीलकंठ कारुण्य्सिष इर दीनेषु दिनदानि | ` 
३॥१ ॥ जो पदिलेदी पिनाक जनक कदं गण षो 
निय जानि द ॥ बहुरि धिखेचन रोचनके फक सबदि 
सुम कयि आनि दँ ॥२]। सुनियत भव्‌ मावते राम्‌ 
ई सिय भावती भवानि हे ॥ प्रखत प्रीति प्रतीति 
`. पयन प्रण रहे काज ट्ट गनि दै ॥२॥ भये विलोकिं 
। कि नेर बार ववि पदिचानि इं ॥ देत ध 
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गीतावली । (११५ , 


, ह ॥ तेन भताप बठत वसनो यद्पि सकोची कानि 


है ॥4॥ वयं किशोर बरजोर बाहुबङ मेङ मेलि शण 
तानि ३ ॥ अवशि शाम्‌ राजीकं विरोचन श्चं शरा- 
सन मानि ह ॥ & ॥ दैखि ई व्याह उद्छह नारि नर 
सकर सुंगल खानि. ॥ भरि याम्य वरसी ते जे 


छनि द गाह द बखानि है ॥ ७ :॥ <० ॥( राग्‌ 


कैदारा )॥. रामं नीकेके निरखि खनयनि ॥ 


` मनस अगम सशुञ्ञि यह अवसर कृत सङुचति 
 पिकक्यनी ॥ १ ॥ बडे भाग्य मख भूमि ब्रणर 


भृ सीय सुरमग अयनी ॥ जा कारणं रोचन्‌ 
गोचर भह रति सब खख दयनी ॥ २ ॥ खश्‌ 


 तियके मधुर वचन सनि जनक युवति मति प्रयनी ॥ 


वृकी शिथिर देह सुषि उपि करि सदन सनेह 


` विषयनी ॥ २॥ ८१ ॥ मिलो वरु संदर सुंदरि सीतहि 


 खायङ् स्रो सुभग्‌ शोभ्हुको परम शृगारमनहको ` ` 


` मन मोहे उपमाको को ३ सोहे सुखमासागर संग अनुज 
 नङ्कमार ॥ १॥ कलितत सकल अंग ततु धरे की 
ऋग गननिको फल कर्थ सियको सृत सार॥ शरद ` 


चि 


खषा ध सदन छषिहि निदे बदनः्अरुण आयत नवनलि- 


हीत प्रीति पेसी 
॥ लस दपडि देतो कहि न इञानै कोर 





` + रचन चार ॥ २॥ जनक मनकी रीति जानि विर- 


सौ यूतिः र्पो तरु 
प्ण ओ 
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कवर दोड प्रमी ठलाधों ताड ॥ ॥ ~२॥. | 

|  - देषि देषि १५० राजघुवन ॥ गौर शयाम्‌ सरन 
| लेने लोने लोयननी जिन्हकी शोभते सोहै सक्‌ | 
` भुवन ॥ १ ॥ इन्दि ताडका मारी मग शुनि तिय तारी | 
ऋषिमख राख्यो रण दे ह इवन ॥ तरुसी प्रधुको | 
अब जनक नगर नम सुयश विमु विश चत ग | 
॥२।८३॥ (राग टोडी )॥ राजा रगधृभि आज | 
जाइ जाईकै॥ आपने आपने थल आपने आपने साज | 
आपनी आपनी बरबानक्‌ बनके ॥ १ ॥ कौशिकं | 

, सहित राम षण रक्त नाम ररिका खलम खन | 
पटए बुलाईके ॥ द्रशखलसा वश खोग चरे भाय | 

भले विकसत सुख निकसत धाइ धाईके ॥२॥ सातु | 
 सानेद धिये आमे ई जनकं ख्य रचना श्चिर. सब | 
साद्र देखाईकै ॥ दिये दिव्य आसन सुपास सावकाश ` 
अति आ आछे बीछे बीछे विच्ना बिछाईके ॥२॥ 
अपति किशोर इडं ओर बीच युनिराउ देसिबेको दोर ` 
 . देखो देसिबो विहाकै ॥ उदेशेल सोहै सुन्द्रङुवर जोह । 
< मानो भातु भोर भूरि फिरनी छिपाडकै ॥ ® ॥ कौतुक 1 
` कराल निसान पी पुर नभ वरषत सुमन्‌ सुविमान 
४ र अः छायः ॥ दित अनंहित रत बिरत विरोक बाढं 
मोद्‌ मगन जनम्‌ फ़ पाडके ॥ ९ ॥ राजक 
८. | ` सना पाई सचिव सेली धा सतानेद ठयाए सिव 
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ह २.  गीतावल । ( ३१७ ) 

। सिबिका चटाकै॥ हप दीपिका निहारि षग मरगी 

` जर नारि विथके विरोचन निमेषे बिसराइके ॥ ३ ॥ 
हानि खा अनख उछाड बाहव कहि वंदि बके 
विरद अकसर उपजाईकै ॥ द्वीप द्वीपके महीप अवि ` 
। खनि पैन प्रण कीजे पुरूषारथको अवसर भो आक 

। ॥ ७ ॥ आनाकानि कट हसी स॒ह चादी दोन क्गी 
देखि दशा कहत विदेह विर्वा ॥ घरनि 
विषारये सुधारिये आगिले काज पूजि पूजि षडु ` 
कजे विजय बजाहकै ॥ ८ ॥ जनकं वचन इए विरा 
 ठजाङ्केसे वीर रहे सकर सछुचि शिरनाइकं ॥ . 

| र्षी टषण माष रोषे राखे रामरूख भवि म्रद पर्ष 
| सुभायन रिसाञ्के ॥ ९ ॥ ८8 ॥ भूपति विदेह क्डी 
| नीकियि जो भई है ॥ बडेदी समाज आ राजनि 
लानं पति कि ओंकि एकदी पिनाक ीनि कईं ह 
| ॥ १॥ मेरो अयुचित न कत्‌ ररिकाई वश शरण पर 
/ भिति ओर मति सुनि गह है ॥ नतर प्रथु ताप 


| उतर चदाय्‌ चाप्‌ देतौ पे देखाह बक फल पपमई ह, ` 
| २॥ भ्रमिके दरया उखरह्या भूमि षरनिके विधि 


| विरचे परमाड जाको जग ज 1 हे.॥ ॥ विहसि बि 
। इरपि हटके लषण राम सोतं सकोच शीरनेह नारि नड, 
| ३ ॥ २॥ सहमी समा सकर जनक भर विकर राम्‌ 
। खि कौरिक अशीश आननां ई हे ॥ ठस उगाक्. ` 
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व) तिवरी। य 
यरूपांय लागि रराज ऋषिराजके रजाई मथि मानि | 
ल है ॥ 9 ॥ ८९ ॥ सोचत जनक पच पेच परि | 
गृहै है ॥ जोरि कर कमर निरि कोरशिकसो ` | 
आयस मो रामको सो भरे इचितई है ॥ १॥ बाग | 
। यातुधानपति भरुष द्वीप सातहके रोकप विरोकत | 
पिनाक भूमिर है॥ जोतिखिग कृथा सुनी जाको 
अंत पाये विरु अयि विधि इरि इरि सोई शर मई | 
हे ॥ २॥ आपह विचारिये निहारिये साकी गति | 
. वेद्‌ म्याद्‌ मानी हेतु वादई है ॥ इन्दके जितौ मन्‌ | 
शोभा अधिकानी तन शुखनकीं सुखमा सुखद तरसई ` । 
प्रभाव केषं ररक है ॥ कन्याकल कीरति | 

| 
क] न्‌ मोहि न विशेषि चितारसं ^ 

` छनि है पे सोर सोर जोह जदि बह रै॥ रद रषनाथकी | 


निकाई नाकी नीके नाथ हाथसों तिहार करतूति जाकी 


नह है ॥ ५॥ कंदि पाध साधु गायि सुवन सराह 0 


महाराज जानि जिय दीक भरी दई हे ॥ हरषे र्षण. 
. इषाने विकलाने रोग तठसी सुदित जाको राजाराम 
६. ॥ ९६ ॥ पन स नो जनक श 
" ¬< ९ राम इ सोहानी जानि युनिमन मानी सुनि 
;. नीच मदपती दहन्‌. तिल.दी ३.॥ ३.॥क गाधि" 


न्‌ 
ह 
ति 
ॐ 
कै जौ 





९4 ` - मीताबडी। ` (११९) 
नेदन अदित रघुनेदनसाँ दपति अगृहु गिरा न जाति 
गृही है ॥ देखे सुने भूपति अनेक ठे ईडे नाम सति 


 दिरहतिनाथ साखी देत दी हे ॥ २ ॥ राग विराग ` 
भोग योग जोगवत मबु योगी जागबङिक प्रसाद्‌ सिद्धि 

. ही है ॥ ताते न तरनिते न सीरे सुधा करते सहन 
। समाधि निरुपाधि निरवदी है ॥ ३॥ सेड अगाध बोध 
। रावरे सनेह वश विकर विरोकियत इचितई सरी 
| ह ॥ कामधेबु कृपा इलसानी तलसीश उर भ्रण शि 
। ` हेरि अर्याद बाधी दी रे ॥ 9 ॥ ८७ ॥ ऋषिराज राजा 
` आनज्ञ जनकं समान कोधभापघु यहि भति प्रीति सहित 
। सराहियत रागी ओ विशगी बडभागी सो आन को 
। ॥१॥ भूमि भोग करत अदुमवत योग चख सुनि 
` अन अगम अलख गति जान को ॥ गरु इर पद्‌ नेह 


गेह धसि भो विदेह अगण सण भ्रमु जन सयान को 
॥ २ ॥ कनि रइनि एक विरति विवेक नीति व१डव ` 
संमत पथीन निरवानः को ॥ वि एनकी कठिन 
गरि जड चेतनी छोरी अनायास साध सोषक्‌ 
अयान को ॥ ३॥ खनि, प । ६, ५ 
कृ श 
५; मी पोच शोच सीको जान्यौ 
अवतार भयो परुष पुराणकं 18॥ समा रष नि 


्‌ | नर ता र नमर सव 1 
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` धनष ॥ एकि एक कहत प्रगट एक प्रम, वेश . 
क तोरियि शरान इशानफो ॥ ‰ ॥८८॥ ५ राग, 
माह) सुनो भया भूष सकर दे कान॥ बजरेख गजद्‌- 
शन जनक प्रण वेद्‌ विदित जगजान ॥ 3 ॥ चौर क़ 
यर पुरारि शराशन नाम प्रसिद्ध धिना .॥ जो 
 दशंकंठ दियो बोँवो जहिं इर गिरि कियो 4.५; ड ॥ । 
॥२॥ भूमि माल अजत न. चरत्‌ सो ज्यौ विरंकि | 
` को ओंङ्क॥षतु तेरे सोह वरे जानकी राड होड की रं. | 
॥ ३॥ सुनि आमरषि डे अवनीपति खमे वचन | 
जच तीर ॥ टरे न चाप करं अपनो सो बहा बहाब्‌ ` 
 धौर॥ 8 ॥ नमित शीश सोचषि सज सब श्रीह ` 
भये शरीर ॥ बो जनक बिलोकि सीय तन इखि ` 
` सरोष अधीर ॥ ९॥ सत्त द्वीप नव खड बूभिके भूप | 
ति वद जरे॥ बडो लाम कन्या कीरतिको जरं तर | 
मिप शुरे॥8॥डग्यौ न धतु जनु वीर नि भध | 
` क सभट इर॥ रोषे कषण विकट शुकुटी करिथुज अर । 
अधर फर ॥७॥ सुनहु माव कुरु कमर भालु जो आ | 
` अकशासन पाई ॥ का बएरो पिना मेखियण मद्र । 
` मर नवाव। ॥ ८ ॥ देखो निज करको कौतुकं श्यौ 
, कोदड चाव ॥ ठे धवो मजो मरनारु ज्यौ तौ प्रषु ` 
८ ४ दे एर नर नारि सचिव ठ! ¦ 
- श्य २ ‡ ॥ 1 बुष्काह्‌ राम ब्रज्यो 4 परि ६ 


४: ह ५, । 4 1 न ॥ क ट १ 
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न ्‌ गीताबृरी । (१२१) 
वधु नयनकी सेन ॥ १० ॥ कौशिक कल्यो उडु रघु- 
। नदन जगवन्दन बलरेन ॥ तलसिदास श्रध चले भग्‌- 
पति ज्यों निज मगतनि सुखः दैन ॥ ११॥. ८९ ॥ 


| जिं सब वपति निराश भए ॥ गशूपद कम्रङ वदिं ` 


रघुपति तब चापं समीप गए ॥१॥ -श्यामतामरसदाम 


सरण वपु उर भुज नयन विशाल ॥ पीत वसन कटि 


| करिति कंठ गर सुद्र धुर मणि माल ॥ २॥ कुल 
। ऊुंडरु पव्‌ प्रधन शिर चारू चौतनी खा ॥ कोटि 


| मदन छबि सदन वदन विधु तिरक मनोदर भाक ॥ ` 
। ॥ ३॥ प्‌ अनूप विलोकत सादर पुरजन राजसमा- 


ज ॥ षण कद्यो थिर होट धरनि धर्‌ धरनि धरनि ` 


|, धर आज ॥ ४ ॥ कमठ कोल दिग दति सकल अग 
। सजग करट प्रथु काज ॥ चहत चपारे शिव चाप चद 
|, वन दशरथको युवराज ॥ ५ ॥ गहि करतल सुनि फु 
| छक सरित कौतुकहि उठाई छियो ॥ व धुखनि 


। समेत नमित कारि सनि सृख सबहिं दियो॥&॥भाक- 


रष्यो सिय मन समेत हरि हरष्यो जनक दियो¶भज्यो 


| भय॒पति गवैसहित ति रोक विमोह कियो॥७॥भयो ` 
|. कृखिन कोदेड कोलादर प्रख्य पयोद समान ॥ चकि. 


। शिब विरंचि दिशिनायक रहे मदि कर कान ॥ < ॥ ` ` 


| सावधान है चटे विभाननि चके बजाई निसान ॥ 
। उर्मेगि चर्यौ आनेद्‌ नगर नभ जय ईनि मगर 
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( १२२ ) गीतावली । ९८ ` 


गन ॥ ९ ॥ विप्र वचन सनि सखी सुआसिनि.. 
चली जानकिटिल्याई ॥ अर निरखि जयार मेखिः । 
ड डमर रदी सङ्धचाई ॥१०॥ वरषटिं शमन अशी- | 


शि सुर धुनि प्रेमं न दय समाई ॥ सीय रामक 


सुदरतापर वुलसिदास बि जाई ॥ ११ .॥..१०.॥. 


( राग मलार ) ॥ जब दोड दशरथ अर विलोके ॥ 


च ऋ ऋः  " क क क, ~ + ^ ~ 


जनक नगर नर नारि अदित मन निरखि नयन पक | 


रोके ॥ १ ॥ वय किशोर घन तडित बरनतञ्च॒ नख- । 
शिख अग लोभारे ॥ दै चितकै दित ठे. खव छबि. 
बितु विपि निज दाथ सँवारे ॥२॥ संकट वृपहि सोच | 


अति सीतदहि भूप सङुचि शिरनाए ॥ उठ राम शुः 


कुल कठ केदरि शङ अवशासन पाए ॥३॥ कोतुकदी ` 


कोदंड खंडि प्रयु जय अर जानकि पाई ॥ तुरसिदाप 


करति रघुपतिकी सनिन्द तिहपुर गाह ॥ ४ ॥ ९१॥ 
(राग टोडी ) ॥ सनि पद्रेणु रघुनाथ माथे धरी ३॥ 


रामरुख निरि रुषणकी रजाइ पाई धराधरा धरनि 


 सुसावधान करी हे ॥१॥ सुमिरि गणेश गङ्‌ गौरि इर 
सकोचत सकोची बान धरी है॥ . 


¦ सादसिकं सील सकोच 
[सड साहसिक सीलसिधु समाकी सकोच 
 इरदूको छाज प्री ह ॥ २॥ तिरक द परसि 


` भण भमनम सिय्‌ दियकी विशेषि बडी सरभरी है ॥ 
6. दाहनो दिवो पिनाङ़,सदमि, । भो. पचा महान्यां । | 
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॥ 2९  गीतावली। (१२३) 
| विकर `विलोकि जनु जरी है ॥२॥ सुर हरषत वरषत 

। एरु वार बार सिदध शनि कहत्‌ शङ्कन श्चभ धरी है ॥ 
॥ रामना विटप विसार बोडी देखिअत जनकं मनोरथ 

। कृल्प बेलि एरी है ॥9॥ ठख्यौ न चटावत न तानत 
 'ज तोरत ह घोर धुनि सुनि शिवकी समाधि टरीहै॥ 
, श्रधुके चरित चा तुलसी सनत सुख एकदी सुलभ 
| सबदीकी हानि इरी ह ॥ ५ ॥ ९२ ॥ (राग सारंग) ॥ 
| राम कामरिषु चाप चटायो ॥ खनि पलक आद्‌ 
| नग्र नभ निरखि निसान ब्जायो ॥१॥ जहि पिनाक 
| विडनाक किये नप सबहि विषाद बटायो ॥ सोह 

। कृर परशत टूटयौ जनु इतो पुरारि पठायो ॥२॥ ` 
| वेदिरईं जयमा जानकी थवतिन्द मंगर गयो ॥ ` 
|¦ तुलसी खमन वरषि दरे सुर खयश हिद एर जयो॥ ` 
/ ।  ॥३॥ ९३ ॥ (राग टोडी ) ॥ जनक अदित मन ` 
|| टूटत पिनाकके ॥ बाजे बधावने सुहावन मगर गान . ¦ 
। भयो सुख एकरस रानी राजा रोकके॥१।॥दुदुभी बजह. ` 
गाई दरषि फूल सुरगण नाचे नाच नायक नक्के॥ ` 
| तुलसी मदीश देखे दिनरजनीश जैसे सने परे नसे. ` 
/ अनो मिराये ओके ॥ २॥ ९४॥ लजतो न साजि ` 
। साज राजा राउ रोहँ ॥ कडा भव चाप चटाए व्याइ `. 
/ दवै है खाये बोर सोक सेरु असि चमकत चोखे 4 
॥ है॥ १॥ जानि पुरजन असे धीरं दे एणा 
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` (१२७) गीतावली।  - द° ` | 


, इते ष इन्हे पिनाक नीके नापे जोखे ई ॥ इररि ` 
लज बार वालिसि बजवें गारु केषां इर कारत्श | 
तमकि मिहष है ॥ २ ॥ छव चटा भो ज हि ब्‌ 
विरोके सोद जद तँ मे अचेत लेतकेषे धोखे ई ॥ | 
देखे नर नारि कँ साग खाई जाए . माई बाह पीन | 

 पोँवरनिपीना खाई पोखे द ॥ ३॥ प्रुदित सन लोक | 

| कोकनद कोकगण रामके प्रतापे विशोच श्र सोते. | 

द ॥ तबके देखेया तोषे तवके लोगनि यरे अक्के | 

 सुनेया साश्रु ठलसीहं तोषे द ॥ 9॥ ९५ ॥ जयमाल ` 

- जानकी जलजकर रहं ३ ॥ सुमन सुमंग शङ्नकी ` 
बनाई मल मानं मदनमाली आपु निरहं है ॥ १॥ 
राज्‌ शख रंसि गुर भुर सुभासिनिन्डि समय समा- । 

` जक ठवनि भली 2ईं है ॥ चली गान करत्‌. निसान । 
बाजे .गहगहे लदरदे रोयनसा नेह स्रसई ह ॥ २॥ । 
इनि देव इंडुमि हरषि वरषत एल सफर मनोरथ मो. 
सुख स॒चितई है ॥ पुरनन परिजन रानि राउ श्रषुदिति ` 
मनसा अनूप राम्‌ रप्‌ रंग रई ३ ॥ ३ ॥ सतानदशिष, ` 

` परि पहिगाई मारु सियपिय दिय सोहत 
भान मराटपोतिं बेटी _बनि गहं है ॥४॥ दितन्कि, ` 
 जाहकी उदी , विनोद्‌ मव्‌ शोमाकी सी अवि | 
| : ९. अव्‌ अधिकं ३॥ यते विपरीत अनदितनकी ` 
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| ४ 22 गीती । ( १२९ ) 
जानिरीवी गति कहै प्रगट पुनि सखा सिख ३॥९५॥ ` 
निज निज वेदकी सप्रेम योगक्षेम दित अशी- 
शृविष्र विषनि दईं है ॥ छबि तेदि काकी पाह 
सीतादृूखदकी इरति दिए ` तुलसीके नितनहं हे ॥ 
॥ & ॥ ९६ ॥ (राग केदारा ) लेह री लोचनंनिको 
लाह ॥ छवर अंदर सवयो सखि सुखि सादर 
चाह ॥ १ ॥ खंडि इर कोदंड ठटे जनु लंबित बाह॥ 
रुचिर उर जयमाल राजति दैत सुख सबका ॥ २॥ 
| चितेचित हित सित नख शिख अंग अंगं नवाह ॥ 
| ` सुकृत निज सियरामह्प विरंचि मतिदहि सराह ॥ २३॥ 
| ` अदित मन वखंदन शोभा उदित अधिक छह ॥ 
| . अनह दरि कृठंक करि शशि समर सवो राहु ॥ 9 ॥ ` 
|. , चयन सुखमा अयन दरत सरोज सुद्रताह ॥ बसत 
 तरुसीदास उरषुर जानकीका नाह ॥ ९ ॥ ९७ ॥ ` 
(राग सारंग) ॥ भपके भागकी अधिकाहईं॥ ट्य्यो ` 
| धनुष मनोरथ पूज्यौ विधि सब बात बनाई॥ १॥ तबते 
दिन दिन उदे जनकको जबते जानकी नाई ॥ अब यहि 
व्याह सफर भयो जीवन भिघ्ुवन विदित बडाई ॥२॥. 
वारि बार पुनर ए राम्‌ लषण दोर भाई ॥ यरि 
 -आनेद मंगन पुरवासिन्ह देददशा बिसराई ॥३॥ 
| ` सादर सकट विलोकत रामर काम कोटि छबिछई॥ 
। यह सुखपमउ समाज एफ ख क्यों तरसी करै किमिः ` 
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गई ॥ £ ॥ ९८॥ (राग सोरठ ) मेरे शरक केषेषो ` 
1 नब ॥ ४ पियाष शीत श्रम सङ्चनि ` 
बो कोरिकहि कहग ॥ 3 ॥ को भोर उदरी ' 
` . अन्हे काटि कठेड देदै ॥ ९ पराई | 
` तिष्ावरि करि लोचन खख ठै ॥ २ ॥ | 
, नयन निमेषनि ज्यां जोग नित पिद परिजन | 


्‌ 
| 


` अहतारी ॥ ते पथ्ये ति साथ क, ४। 
 २खवारी.॥२॥ संदर सु सुङमार्‌ <>, 1 
५ ॥ लस निरखि इरषि उररी विधि | 

३ दिन सोड ॥ ९ ॥ ९९॥ ऋषिवृप शीश ठगोरिसी | 
 डारी ॥ इल सचिव निपुण नेवनि अवरेवन्‌ स॒सुङि । 
शारी ॥ १ ॥ सिरस सुमन सुकुमार ईवर दौड रूर । 
 सरोष सुरारी ॥ पए विनरि सहाय पयादेहि कैठि | 
बाण घुधारी ॥ २॥ अति सनेह कातरि माता क ^. 4 
लसि सखि कचन दुखारी ॥ वादि वीर जननी जीवत ` 
जग छ जाति गत भारी ॥३॥ जो कटि है रि | 
 . राम लषण घर करि घुनिमख रखवारी ॥ सो वर्षी 
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भ्य मोदिं गिह व सुभाय सुत चारी ॥ ४॥ 
„ . ॥ १०० ॥ जवते ठे युनिसंग सिधयि ॥ राम कषण ` 





| 
के समाचार सखि तवते कदुअ न पाए ॥ 9 ॥ विड ` 
, पानद गमन एर भोजन भूमिशयन तरू ॥ सर 
सरिता जलपान 'शिष्ुनके साथ सुसेवक नारीं ॥२॥ ` 
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। ३ गीतावली। (१२७) ` 


| कौशिक परमहृपाुं परमहित समरथ सुखद्‌ सचाली॥ 
| बालक सुटि सुङ्कमार सकोची सथञ्ि सोच मो 
| आली ॥॥वचन सप्रेम सुमिजाके सुनि सब सनेदवश ` 

/ शनी ॥ तुरुसी आई भरत तेहि ओषर कदी स॒मगल 

। वानी ॥9॥ १०१ ॥ साजुज भरत मषन उडि- 

। .धाए ॥ पितु समीप सब समाचार सुनि शुदित मातु- 

। पहं आए ॥ १ ॥ सजल नयन ततु पुलकं अपर ` 
 फएरकत लखि भीति सुहाई ॥ कोशस्या र्षि लह 
| ` इदय बलि कहौ कड है सुधि पाई ॥ २॥ सतानंद 
||. उपरोहित अपने तिरति नाथ पए ॥ क्षेम इशक 
| रघुवीर रुषणकी क्ङिति पतिका ल्याए ॥ ३ ॥ . दकि .. 
| ताडका मारि रिशिचर मख राखि विष तिय तारी ॥ ` 

| दे विद्या ठै गए जनकपुर द शर संगं युखरी ॥ 9 ॥ . 
| करि पिनाक पण सुता स्वथवर सनि चप कटक बटो- 
|| स्यो ॥ राज समा रघुवर प्रणाल ज्यो शयु शरासन 
| तोरयो ॥ « ॥ यों कदि शिथिल सनेह वेष गोड ` 
| अब अक भरि टीन्दं ॥ बार बार सुखच्रमि चारुम्‌ 
णि वसन निखछावरि कन्द ॥ &॥ सनत स॒हाव्नि 
| चाद अवध घर घर आनद बधाईं॥ त॒रसिदास रनि- 
| ¶ वाख रहस वश सुखी | सुमगख गाह ॥ ७॥ १ ०२ ॥ छर 4 
| (राग कान्हा ) ॥ राम षण सुधि आई बने -अ- . ` 
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|. बध बधाई ॥ ललित रुगन रिखि पत्रक उपरोदित ` 
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, अरि भागी जिन लोचन लाह री एकं ठोरी ॥ ३॥ 
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( १२८) गीतावट । द्द | 
के कर जनक जनेश पठाई॥ १ ॥ कन्या भरप विदेह | 
करी हपकी अधिकां ॥ तामु स्वथवर छनि सब आए 
हेश देशक कृप चतुरंग बनाई ॥ २ ॥ पण पिनाक 
पिमे शरुता कटिनाई ॥ रोकपाल मदिपाख बाण 
इत रावण सके नं चाप चटाई ॥ ३ ॥ तेदि समाज | 
 रघ॒राजके मृगराज जगाई भजि. शरासन शुको जग | 
ˆ जय कल कीरति तिय तिय सणि सिय पाईं ॥ ४॥ | 
पुर घर घर आनंद महा खनि चाह सुहाई ॥ माह | 
दित मंगल सजे कहै शुनि प्रसाद्‌ भये सक | 
 सुमगल माई ॥ ५ ॥ युर आयस मंडप स्च्यो स । 
. साज सजाई ॥ त॒रसिदास दशरथ बरात सजि एनि | 
 गणेशदि चे निशान बजाई ॥ ६३॥ १० ३ ॥ (राग 
` केदारा)मनमे मच मनोरथ हेरी ॥ सो हर गौरि प्रषाद 
एकते कारिक कृपा चौशनो भोरी ॥ १.॥ पण परि 
ताप चाप चिता निशि सोच सकोच तिभिर नि 
यरी ॥ रविङ्कल रवि अवलोकि सभा स्र हितनित 


ह 


वारिज वन किकिसोरी ॥२॥ कवर वरि सब 


्‌ 
 मगलमरति नृप दोड धरम धुरंधर घोरी ॥ राजसमाजं 
। वाज राय सता यत सकट विषि 
ए. प ५ तुरूमिदास जाने सोई यह सुख जाके उर बसि 
भह जोर ॥ 9 ॥ १०४ ॥ राजति राम जानकी 


५ 
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| 4 ` गीतावली। (३२९) 
 जोरी ॥ श्याम सरोन जल्द संदर वर इलदहिनि तडित 
| व्रण तनु गोरी ॥ १ ॥ व्याह समय सोति वितान 
तर उपमा कहं न छहति मति मोरी॥मनहुं मदन मलल ~ 
अंडप महँ छबि अंगार शोभा सोड थोरी ॥ २ ॥ मंग- ` 
लछमय दोउ अग मनोहर अरथित चनरि पीत पडिरी ॥ ` 
कृनककरश करद देत भोवरी निरखि ङ्प शारद भह ` 
| . ` भरी ॥ २ ॥ अदित जनकं रनिवास रईसवश चतुर 
नारि वितवहि वरण तोरी॥गान निशान वेद ध्वनि सुमि 
सुर वरषत समन इरषं कह कोरी ॥ ४ ॥ नयननको फर 
षाह प्रेमवश सकर अशीशत इश-निदोरी ॥ तल्पी 
जेहि आनंद पगन मन क्यों रसना वरणे सख सोरी 
॥ ९ ॥ १०९ ॥ दलह राम सीय इ्दी री ॥ षन ` 
दाभिनि व्र वरन दरन मन सुंदरता नख शिखनि बहीः ` 
री ॥ 3 ॥ व्याह विभूषण वसन विभूषित सखि अली 
लखि ठगिसि रदी री ॥ जीवन जन्मलाह लोचन फक ` 
ड इतनो$ द्यो आज सदी री ४२॥ सुखमा खरमि 
` श्यृगारं क्षीर इदि मयन अमिय मय को हैद्दीरी॥ 
मथि माखन सिय व क थुवन छबि १ ज 
मही री ॥ ३ ॥ त॒रसिदास जोरी देखत सख शोभा 
४ क न. जाति कदी री ॥ रूप राशि विरची षिरंचि 


शयु + 


| मनो शिला ख्वनि रति काम ठी री ॥ ॥ १ ०६ ॥ 
/ जसे रिति रषण लाक, लेने ॥ तैसिये लिति उर 
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( १३० ) गीतावल । ६६ 


मिला परस्पर खत उलोचन कोने ॥ १ ॥ ुलमासार्‌ | 
शुगारसार करि कनक शच विड सीने ॥ हयभम पर | 
भिति -न परत कटि विथकरि रदी अति योने ॥२॥ 
शोभाशील सयेह सोदावनो सड कडि एह गने ॥ 
देखि तियनिकि ` बथन सफल अयो तुूसदाष्डूके | 
, होने ॥ ३॥ १०७ ॥ (राग बिखावङ ) ॥ जानकी | 
, दर सुंदर माह ॥ ईह नीर यणि श्याम भगं अग्‌ 
अम्‌ सनोजनि बहु छवि छह ॥ १ ॥ अह्ण चरणं | 
अली अबोहर नखदयुतिषेत क्श अर्णाहईं ॥ केन । 
दर्तिं प्र मनु भोपदश वटे अघर सखु सदसि 
सनाईं ॥ .२॥ पीत जाठरं उरं शङ्‌ अटित मणि । 
बरूर पद कर शखर सोहइ ॥ पीपर भरे अछि 
गण जघ युग जलन देखिरहे खोभाईं ॥३॥ किकरिंणि 
 कनकक्न अवली शरद मरत शिखर "मध्य जब ` 
~ जाई ॥ गृहं न. उप्र सभीत नमितश्चुख विशि 
ऋ दिशि रदी छोनाई ॥४॥ नामि भीर उदर रेवा- ` 
वर्‌ उर्‌ श॒ चरण चिन्ह सुखदाई ॥ युज श्रलंभ शुषणं ` 
( १ पीत शोभा अधिकारं ॥ ९ ॥ यज्ञो" ` 
। पित दमम तमार उरसि मोदि आ ॥ । 
ए. जचु सुरपति धल निकर. बलाकर्पति 
चि आई ॥ ६ ॥ कं कृ चिब्ु्टाषर संद्र 
॥.. 9 दशननको रवि राई ॥ पद्यकोश महं वते वत्र 
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 &७ ` गीतावली । (१३१) 
| सकौ निज स्व्‌ तडित्‌ ` अरुण शचि टह ॥ ७ ॥ 
| साधिक चह खडिति लोचनं ‰ रिङ्‌ कृचनि अङ्ग ` 
युष छबि पाई ॥ रहे धेरि राजीव उभय अनो चंचरीक 
छः इदयं शई ॥ क तिलकं कंचन किरीट ` 
शिर डक रोर कपोखनि जई ॥ निरखहिं नारि ` 
नकर विदैहषुरं निथि पकी मर्याद भिटाई ॥ ९ ॥ 
शारद शेष शश्च निभि काक्षरं वितत ङ्प न इदय 
समाई ॥ पुरुरिदाद शठ कयोकरि वरणे यह अबि 
` चिगषरैवि इहि गाई ॥१०।१०८॥ ( राग कन्दरा )॥ 
| अजनि पर जननी वारि फेरि डरीधक्यो तोरयो कोमङ 
॥ -कर कमलनि शशु शरा्नमारी ॥ १ ॥ क्यों मारीच ` 
| सवाह अह्ाबर भरबङ ताडका मारी ॥ युनि प्रसाद मेरे ` 
|| राम छक्णकी विधि बडि करर गरी ॥ २॥ बरण- 
|| रेणु ॐ नयननि खावति क्यों शुनिवधू उधारी ॥ कदी 
| धौ तात क्यों जीति सकट चप वरी ३ विदेदङमारी॥ 
| ॥द। दु्ह-रोष-रुरति भृथ्ुपति अति चरति निकर ` 
८ पक्षो कथो सोप्यो शारग हारि हिय करि हे अदत्‌ ध 
/ मलहारी ॥७॥ उर्तगि उरग आनद दिोकति वधः 
। नसहित सुत चारी ॥ ठरसिदास आरती उतारतिप्रम 
॥ मगन महतारी ॥ « ॥ १०९ ॥ अदित मन आरती ` 
करे माता ॥ कनक वसन मणि वारिवारिकिर षल्क ` 
भूएछित गाता ॥ १ ॥ पौँलागनि दुरदिनिदि सिखा- 
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 , (४२) मीतावली। ` ३८4 


` ` वृतिं सरिस साघु सत साता ॥ दैदि अशीश ते रिष्‌ 
करोरिलगि अचर दोउ अहवा रामसीयः 
छबि देखि युवतिजन करदं परस्पर बता ॥ अब 
जान्यो सबिह सुनहु सखि कोविदं बड विधाता ॥ 
 ॥३॥ मंगर गान निसान नगर नभ आनद कदय 
न जाता ॥ विरजीव्डु अवधेश सुबन सव ठुरुसिदाप 
। “उलदाता ॥ 8 ॥ ११०॥ - 
५ इति श्रीरामभिातावल्यां बालकांडसंपणम्‌ ॥ `. | 


राग सोर ॥ धृष कर जोरि क्यो गशूपाह ॥ ` 
तुम्हरी कृषा अशीश नाथ मरी सबे महेशं निबाईी॥१॥ , 
राम ददि युवराज जियत मरे यह खर्च मनमाध ॥ . 
बहुरि मोहिं जियवे मखिकी चित चिन्ता .क्हु. 
नाहा ॥ २॥ महाराज भखो काज विचारय वेग ` 
विष्व न क्रीज ॥ विधि दादिनो दोह तौ सबमिलि * 
जनम लाइ खंटि लीजे ॥ ३ ॥ सुनत नगर आनद ` 
 बधावन कैकेयी वि्खानी ॥ तरसीदाष देवभायावश ` 
` कठिन ्रिलता यनी॥४॥ १॥ १११॥( राग गौी)॥ 
` सुने राम मेरे प्राणपियारे ॥ वासँ सत्यवचन. थुति 
सम्मत जति हो शिहुरत चरण तिहरे ॥ १ ॥ 1 ॥ 
यास सब र साधनको फल प्रयु पायो सो तो न्ह 
। म तनि भरमरीठ भयो बात पति नारि 

















६९ गीतावटी ।. दर) ` 


. वश सरवस हारे ॥२॥ रुचिर काच मणि देखि बढ 
| ज्यो करतर्ते पितामणि डरे ॥ मणि लोचन च 
कोर शशि राघव शिव जीवनधन सोड न॒ विचारे ॥ 
.“. # इ ॥ यद्यपि नाथ तात मायावशं सुखनिधान खत 

, त्रि दिसारं ॥ तदपि इमहिं त्यागडु . जनि रबु- 
पति दीनं दयालु मेरे वारे ॥ 9 ॥ अति भ्रीति 

/“ ` विनीत वचन सुनि प्रथु कोमरु चित चर्त न पार॥ 
| ` व॒लसिदास जो रहीं मातु हित को सर विप्र धमि 
| ` भेय्‌ टारे ॥५॥.२ ॥ ११२ .॥ रहि चिए सुद्र . 
॥ शघुनायकं ॥ जो सुत तात वचन पालन रतं जननिड 
| तात मानिबे खायक ॥ 9 ॥ वेद विदित यहबानि 
|| वुम्हारी रखुपति सदा संत सुखदायक ॥ राख निज ` 
|| मरयाद्‌ निगमकी री बलिजा३ं धरइ धठशायक ॥ 
| |  ॥ २॥ शोकङूप एर परिदि मरिद वप सुनि सदेश 
| रघुनाथं सिधायक ॥ यह दृषण विपि तोहि होत अब 
। रामचरण वियोगं उपनायक ॥ ३ ॥ मातु 1 - 
, अवण नयन जरु कुं सुभाड जघ नर तु यक ॥ 
| तलसिदास सुरकाज न साप्यौ तौ तो दोष मोदि.म- ` 
|. दहि आयक ॥ € ॥ ३॥ ११३ ॥ (राग सोरट ) ॥ ` 
| रराम हौ कौन जतन घर रदिहौ ॥ बार बार भरि अक ` 
| गोद ङे कलन कौनसों कटि शं ॥ १॥ इदि जगन 
| पिदर मेर वरे ठम जो संग ॒शिषचं लीन ॥ कस 
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(१७)  गीतावरी॥ ७० 
राण रहत सुमिरत इत बह विनीड्‌ कण्ट कन्हं ॥२॥ 
श्रणनि कठ वचनं तिरे खनि खनि हौ अबु 

रागी ॥ तिन्ह अवणनि वन ग्वेन इनि मेत 
कवन अभागी ॥ ३ ॥ शुग सम॒ निमिष जाहि रुने 
दन वदनकम वितु देखे ॥ जो तु २६ बरं वीते ष्‌ 


` छिकृहा पीति इडि लेखे तुलसीदास गरेमवशं 
 ओदरिदेखि विकल महतारीपगदगद्‌ कठ नयन जल पिरि 
| 

| 








फिरि आवन क्यो शुरारी ११४ ॥ राग 
बिलार ) ॥ रहन भवन दंमरे कै कामिनि ॥ सादर 
साघु चरण सेव नित जो दुष्टरं अतिहितं श्रह स्वा 
मिनि ॥ १ ॥ राजङ्कमारि कठिन कट सग कथो 
रिषो भहु पद्‌ गजगामिनि ॥ इसहं वात वरषा हिं 
आतप कैसे सहि दो अगणित दिनि यामिनि ॥२॥ 
ह पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करि देहं वेगि नह बुति 
` दामिनि ॥ त॒लसिदास परभु विरह वचन्‌ सुनि सहि नं 
सकी सुरछिति भई भामिनि ॥ ३॥ ९५ ॥ ११५॥ 
ृपानिधान सुजान प्राणपति संग विपिन हो आर्वोगी॥ 
४ गुणित सुख मारग. चलत साथ सचुपबी-. 
ग्‌ 1२॥ याके चरण कमर्‌ चापोंमी श्रम भये वु 
. ॥ नयन चकोरके मुसखमयंक ख्वि साद्‌ 
 परनकरावोगी॥ २॥ जो इटि नाथ राखि हौ 
। भकं तो सग पाण पटाोगीः॥ त॒रसिदास प्रघ विदि 
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| | ७१: ` गीतावली । . ` (१६५ 
|| जीवत रहि क्यों ` फिरि बदन देखार्वोगी ॥ ३ ॥ 
| "1 & ॥ ११६॥ कहो तुम विब्ु गड मेरो कान काज ॥ 
विपिन कोटि सुरषुर समान मोको जोषे पिय परिह- ` 
स्यो राज्ञ ॥ १ ॥ वल्करु विमङ दुकू मनोदर कद 
रूर एक अमि अनाज ॥ भरु पदकमरु विरोक 
छिन छिन इदिते अधिक कदा सुखं सब ॥२॥ 
हों रहं भवन भोग ` खोप है पति कानन कि 
शुनिको . सा ॥ वुरुसिदास से विरह वचन खनि 
कृठिन हयो बिदस्यो न आज्ञ ॥ ३.॥ ७ ॥ ११७॥ 
भिय निटर वचन कहे कारन कवन ॥ जानत हो सवके ` 
अनकी गति भदुचितं परमङपां रन ॥ १ ॥ प्राण्‌- 
नाथ सुंदर सुजान मणि दीनवधु जनं आरती दवन व ॥ 
त॒लसिदास भ्रु पदसंरोज तजि रहि ह कहा करोगी ` 
भवन ॥ २॥ ८ ॥ ११८ ॥ मे तुम्दसों सतिम 
कृदी है ॥ बरञ्लति ओर भति भामिनि कत्‌ कानन 
कठिन करेश सदी है ॥ १ ॥ जो चलि दौ तो चलो . 
चिकरि वन सुनि सिय॒ मन अवल्ब < र्दी है ॥ बडत 
विरह वारिनिधि मानहं नाह वचनमिस बाद गदी है ॥ ` 


| . ॥ २॥ प्राणनाथके साथ चीं उठि अवध शोकषार 
| उमम बदी है ॥ तुलसी सुनि न ॥ कबं का कट तयु 
| परिदरि परिह रदी ह ॥ ३॥ ५ ॥ ¦ ९ ९ | जवर्हि ` 
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(१३६) गीतावली । ` ७२ 
। तिय के अति अन्याड अली ॥१॥ कोड कह मणिः 
६: र तजत काच. छगि करत न भष मरी ॥ कोर कँ 
कुल वेणि केकेयी दुख विष फलनि क्ठी ॥ २॥ 
एकं कर वन योग जानकी विधि बड षिषम्‌ बली ॥ . 
तुलसी ङुरिशहुकी कठोरता तेदि दिन दरक द्ली॥ 
` ॥३॥ १०॥ १२०॥ ठि ई कषण कमर्‌ कर जोर॥ ` 
।  उरधकथकी न कदत कड सङ्कचनि परध परिदरत सबनि ` 
 ठण तोरे ॥ १ ॥ ङपार्सिधु अवलोकि बधतन्‌ प्राण ¦ 
कृपाण वीरसी छोरे॥ तात बिदा मोँगिए मातुस बनि ` 
ह बात उपाइ न ओरे ॥२॥ जाई चरण गहि आषु 
याच्या जननि कहत बहुर्भोति निहीरे ॥ सिय खुद ` 
सेवा ञ्युचि हरौ तौ जानिहौ सदी सुत मोरे ॥ ३॥ ` 
` कहु इहे विचार निरेतर रम समीप सुङ्कत नर थोर . 
 तुरुसी सुनि शिष चरे चकित चित उडचौ माने .. 
विहग वृधिकं भये मोरे ॥  ॥ ११ ॥ १२१॥ ` 
(रग सोर ) मोको ` विषवदन विलोकन दीनै॥ ` 
` शमरमण मेरी यह भेट बर जो मोहि मिठि रीन ` 
न पद कन चरण गदे ति र अक 
` भच तनि विद्रत दरार मिष &/ सो 
शोथे कीन ॥ ९ ॥ पनि शिर नोह गर 
( ष पा उरिति वो भूप न जाग्यो ॥ करम चोट 
^ क मार मानो राम रतन के भाग्यो ॥२॥ ` 
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| द गीताबली । ` (१३७) 


तुखुखी रविङरं रथं चटि चले तकि दिशि दखिन 
` साईं ॥ रोगं नलिनि भए मिनि अवधं सरं 
विरहं विषम हिम आहं ॥ ® ॥ १२ ॥ 
॥ १२२ ॥ ( राग ॒बिरावल ) ॥ कहो सो 
विपिन ३ धौं केतिक दरि ॥ जंहा गवन कियो कुवर्‌ 
 -कोशलपति बञ्चति सियपिय पति बिपररि ॥ १ ॥ 
प्राणनाथ परदेशं पयदिदि चे सुख सकल तजे वण . 
त्रि ॥ करो बयारि विरुबिय वि्पतर आरो हौ चरण ` 
सरोद धूर ॥ २ ॥ व॒लसिदास प्र भियावचन खनि 
नीरजनयन नीरआए पररि ॥ कानन कृदो अवर्ह सुनि 
सद्र रघुपति पिरि चितये दित भूरि ॥ २.॥ १२ ॥ 

}# ३२३ ॥ पिरि पिरि राम सीयतछ हरत ॥ तृषित 4 
जानि जल ठेन र्षण + भुज उह उच वा ठेरत ` 
। ॥ १॥ अवनि ङ्करंग विहग द्रुम डारनल्प य हारतं 
| . प्रटकन 0 ना डरत निरस कर कमलनि सुभग ` 
शरासन शायक फेरत ॥ र ॥ अवलोकत मग 
| . चददिशि मनँ चकोर चन्द्रमदि षेरत ॥ त जन श्र 
|| मात्य व तुलसी राम पथिक पद ज र ॥६॥ 
। ॥ 98 ॥ १२४ ॥ नृपति बर राजत मग जात ॥ 
| संद्र बदन सरोरुह लोचन मकंत कनकवरण ग्रदगात" _ 
| ॥ १॥ . अंशनि चाप तृण कटि निपट जय शङ 
|. विच चूतन पात ॥ फेरत पाणि सरोजनि शायकं चोरत 
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(१६८)  गीतावली ७8 


 चितहि सहज शुखकात ॥ २ ॥ सग नर सुङ्खमार ` 
सुभग ॒शुठि राजति विन भूषण नवं सत ॥ सुखमा ` 
निरसि आम वंनितनिके नलिन वयन बिकसित मनो 

प्रात ॥ ३ ॥ अंग अग अनणित अनन छवि उप्र 
करत स॒कवि सङकुवात ॥ सिय समेत नित ठुकसिदाषं ` 
, चित वतं किशौर पथिकं दौड आते ॥ ४ ॥ १९५॥ 
` ॥ १२५ ॥ तू देखि देखि री पथिक परज संद्रदोड॥ . 
 . मरकत करुधौत वरण काम कोटि कति इरण चरण 
` कृमल कोमल अति राजवर कोड ॥१॥कर्‌ ` 
श्र धु फटिनिषेगं श्ुनिवर सोहै मग अंगस्ग. 
 चदवद्नि बध सुद्र उरि सो ॥ तापस्वर वेष किये ` 
` . शोभा सब टटि ख्यि चित्के चोर वय किशोर लोचन | 
“ भारं जोड ॥ २ ॥ दिनकर इल्मणि निहारि प्रेममगन्‌ ` 
आम नार परस्पर केह सखि अबुराग तान पोड ॥ . 
तुलसी यहं ध्यान सुधन ज्ञानि मानि लाम सधन 
पण ज्या सुने सोदिये सुगेह गोड ॥ ३ ॥ १६ ॥ 
५ १२६ ॥ इव सरो री सजनी संद्र सब अग ॥ 
५५ बि निहार आङि वारि परि डर 
^= चा सवेन शरद्‌ सोम कोटि अउनग ॥. 
ह हप 3 ॥ वाम अंग लसत चाप मौलि मेज जय 
| भ क) डवि शकर सुनिपट करि तट कसे निग ॥ ` 
हि ९.१ नेन शख सुखमा को कहै न उपमा 
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| | ७&  गीतावली ! ` (१३ 
अवलोकि लोक गिरामति गति भंग ॥२॥ यो कि 
. ई मगन बाल विथकी सुनि युवति शा जार चितवत्‌ चले 
जात संग मधुपं शग विग ॥ वरणों किमि तनक - 
। ` दशहि निगम अगम्‌ भ्रम्‌ रसदि तुसीमन वसन रगे 
। इचिर इपरंग ॥ ड ॥. 3७॥ ३२७ ॥ ८ रग 


०9 
। : 
१ 


कल्यान ) ॥ देषु छोड परम सुद्र सखि बदोदी॥चल्त 
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।. महि श्रु चरण्‌ अरण वारिजवरण भूष॒ इत स्प 

निधि निरखि हं ओदीं ॥ १ ॥ अमर मरकत श्याम ` 
| शीर इखमाधाम गौरतवु समम शोभा सुखि जोदी॥ ` 
॥ | शुगर बिच नारि सुङ्कमारि डि संदरी इदिश इद इरि 
। मध्य जनु सोही ॥२॥ करनित्र ठ तीर शुचिर 
| कटि तूणीर चीर खर सुखद मर्दन अवनि दोडी ॥ ४ 
अंहुजायत नेन वदन छवि बड़ मेन चार वितवनि ` 
चतुर छेत चित पोदी ॥ ३ ॥ वचन प्रिय सुनि अवण 
राम कर्णामवन चिते सब अधिक दित सहित क ` 
बी ॥ दास तुरषी नेद विवश बिसरी देह जान्‌ नई ¦ 
आपु तेदि काल धों कदी ॥ ९ ॥ १८ स १२८ ॥ ` 


॥ | (राग केदारा ) ॥ सखि नीकेके निरखि कोड घुटि ` 
| सदर बरोही ॥ मर भरति मनमनोहन नोहन योग 
। वदन्‌ शोभासद्न वेसिहञ मोदी ॥ १ ॥ समरं गोर 
| सोद ॥ मनं वाद विषु बीच कलित अति राजति ; 
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(१४०) . गीतावली । “छदि 


 तडित निज सहज विखोरी॥२॥उ२ धीरजहि धरि जनम्‌ 

„= कृरि सुनदि भुध्ुखि जिनि विकर दोडी ॥ को ` 
जनै कौने सुकृत र्यौ है छोचन काह ताहिते बारहि ` 
 जार.कहति तोद ॥ ३॥ सखिहि खसिख दृह भर 
अगन महं सुरति बिषषरि गरं आषनी वदी ॥ तलषी 
। “रदी है गदी पाहन गदीसी काठी कौन जाने कदेति 
, ` आई छौनकी कोरी ॥ ® ॥१९॥ ३२९ ॥ बहि मनके. ` 
` : मोदन जोहन ` जोग जोरी ॥ थोडेदीं बयस. गोरे. . 
 सबरे सलोने ठोने रोयन ररित विशवुवद्न बटोदी॥ ` 
 ॥१॥ शिरनि जया शुकुट मंजर सुमन्तं तेसियंः ` 
` ठपतति नव पव खोदी ॥ किये शुनि वेष वीर धरे चठ ` 
वरूण तीर सोहैमग को ह रसि प्रे न मदी ॥२॥ ` 
 शोभाको संबि संवारि श्पजनात ख्यटारि नारि क्रि ` 
ची संग सोदी ॥ राजत रुचिर तनु संदर अमके कन ` 
` चाहे चकचोधी लागे कदो का तोदी ॥ ३ ॥. सनेह ` 
शिथिल सुनि वचन सकर .सिय चितई अधिक दित ` 
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४ ॥ त॒कसी मन भ्रथु कृपाकी सरति पिरि 
: इषि इरपि दिये रियो हे पोदी ॥ २॥२०॥१२०॥ 
सि शरद विमल विुबदूनि विधूटी ॥ देसी रना ` 





॥ १॥ सविर गोरे पथिक 
शोभा मानद दूटी॥ लसी 
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७७ `. गीतावखी। : (१४१). - 
| | निर्खि सिय मेम वश कहें तिय .लोचन ` शिङ्खन्ड देहं 
` , अभिय ष्रूटी ॥ २॥२१॥ १३१ ॥ सोहे सवरं पथिक 
,  . पाछे = खलना लोनीः॥ दामिनि व्रण गोरी कखि कलिं ` 
` -सरासि तृणतोरि बीति ह बय किशोर जोवन दोनी ॥ ` 
` ` नीकेके निका देखि जन्म सफल केखि इमसों भरि ` 
| भागिनि नम न छोनी ॥ तुलसी स्वामी स्वामिनि“ 

| - जहे र भामिनि शोभा सधा पियेकरि अखि्यो 
1 दोनी ॥.२॥ २२ ॥ १३२ ॥ पथिकं गोरे सोवरे 
| टि रोने । संग सुतियजाके तते र्दी है युति स्वर्ण 

शरोर सोने ॥ १ ॥ वयकिशोरः सरि पार मनोहर 
| वयस शिरोमणि होने ॥ शोभा सधा आलि अंच- 
| वें करि नयन मं मृदु दोने ॥२॥ इर हृद्यं 
|. इरत नहिं फेरत चार्‌ विलोचन केने ॥ तलक्षी प्रभु ` 
किँ भुके भेम पटे परगट कषर वित रोने ॥३॥ 
|. १ २२॥ १३२ ॥ मनोहरताके मानो एेन ॥ श्यामर ` 
गोर किथोर पथिक दोड सख॒मुखि निरखि भरि नेन ॥ 
| ॥9.॥ बीच वधू विधुवदनि विराजति उपमा कं 
| कोड है न ॥ मानँ रति उतुनाथ सहित घ॒नि वेव 
। बनाये हे मेन ॥ २॥ किषों शगारति उुखमा सप्रेम 
| भिि चरे जग चित वित्‌ ेन ॥ अद्भत जयी कथो ` 
| पष है बिधि मग लोगन्दि. खल देन.॥ ३॥ खनि 
| डचि सरर सनेह यहावने भम .वघन्दके वैन ॥ तुरसी 


५ 

ध 
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(8) गीताव्ली। 9८ 


र तङ तर विर किष भ्रेष कनौडे कैन ॥ ७॥२१॥ 
[९ घे किशोर मोरे सौवरे चड्ाण्‌ धरे ई॥ 
सुब अगं &इञ सोहवन गुलीव जिति ४७. 
 वदननि विश्व निदरे ई ४ १.॥ वणर < निपट कटि 

ऋवे जटा श्ट कर ३ ॥ सज ५4< रते पन्या ` 

न पायनि कैत धौ पय विचरे दै ॥ २५ उभय बीच ` 

| ` वीच वनिता बनीं रसि मोहि परे ई ॥ सदनं सभ्रिया 

 स॒प्रि सला शुनि वेष दनय छिए मन जात इरे ६॥ , 

 ॥३॥ नि जई तई देखन चे. अराग भरे ई६॥ 

राम पथिक छबि निरेसिकै वलस सग रोगान धम्‌ , 
श्रम बिषरे ३ ॥।२५॥१३९॥ केसे पितु बाह श्छ ` 
ते भिय प्रिजन ह ॥ जगजल्यि लाम्‌ लेने कोते ` 

` ' भोरे श्यामं जिन पठएु द रसे बारुकनि बनं ६॥ 

 ॥२॥ हपकेन पारा वार भूपके कमार अुनिक . 

देखत रोनाई लघु खागत मदन दे ॥ सुखमाकी मर ` 

विस साथ निशिवाथ सी नखशिख अग एव. 
॑ ः शोभके सदन ई।२।पकृज करनि चाप तीर तरकष ` 

। कटि शरद सरोजे सन्दर चरन ई ॥ सीता रम 

 खषणनिहारिभामनारि कै हेरि हेरि हेरि इेठी ६ दिके ¦ 


हि ८.2: हरम्‌ 
न कै = ष १। 
[न (९ क ए 
६ ् दे । । य प्राणहूके प्रणस 
+: त ५ = ५: प्र ज ॐ 
~~ कृपिणक 
(र ~, च फ 
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| ७९. बीन 


| | ॥ २६ ॥ ३३६ ॥ ( शग भख ) ॥ दैखि दवे पथिकः 
|. गोरे सौँबरे शुभग ॥ इतिय सलोनी षग सो. 
इते सुपग ह ॥ 3 ॥ शोभासिन्धु संभवते नीके नग 
| ई॥ माहु पिह भाग वश गए प्रि एग है ॥ २ ॥ प्रा 
। पन्यौ न शह पकजंसे प्रग्‌ ई ॥ हपकी मोहनी मेलि 
आहे अग जगं है ॥ ३ ॥ शुनि वेष धरे धनु शायकः 
। ` श्ुलग-ह ॥ ठुरुसी हये -छषत रोने लोने ङग द ॥ 
|' ॥ & ॥ २७ ॥ १३७ ॥ पथिकृ पयादे जात्‌ पैकजसे 
| पिष्‌ ई ॥ मारय्‌ कृठिन इश करकनिकाय्‌ ई ॥ १॥ 
| ससी भूस प्यासे पे जत्‌ चित चाय हँ ॥ इन्दे 
| खह्ठत्‌ सुर शंकर सहाय ई ॥ २॥ रूप्‌ शोभा प्रेमकेसे 
। कमनीय काय हे ॥ घुनिवेष्‌ किये कि बह्मजीव माय 
|| हं ॥ ३ ॥ वीर वारेयार धीर धठधर रा है ॥ दृश चारि ` 
| णुर पाठ आली उरगाय हं॥9॥ मग रोग देखत करत 
। हाय हाय ॥ वन इनको-तो वाम विष्कि बनाय 
| - ३॥॥धन्य ते जे मीने अवधि अधि आवरई॥ 
/। तरी प्रघ सो जिन्ह्के भरे भाय ई ॥&॥ २८ ५८ 
। ३३८ ॥ (राग आसावरी ॥ ) सजनी ई कोर राज 
|| मार ॥ पथ चलत्‌ प कृमलनि दौड शी रूप्‌ 
| आगार ॥ १ \ अगे रानिवनैन श्याम तव॒ शोभा 
|` अमित अपार॥ डरो ध वारिअंग अगनि पर ५ कोटि 
। शतमा ॥२॥ पड गर ्िीए मह लोचन 
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ˆ (१७७) ~ गीताल ! .. ८० 4 
वरदन उदार ॥ कटि तरणीर गाणदर कर धु चे ` 


ह्र क्षिति भार ॥ ३ ॥ शग सी घुकषारि नारि इक ` 


राजति विन शगार ॥ ई नीरु हारक शुकृतामणि 
जन॒ पिरे मदिहार ॥४॥ अवलोक भरि नन्‌ विकल 

जनि होहु करट सविचार ॥ पुनि करं यह शोभा क 
रोचन देह गेह संसार ॥ ५ ॥ खनि भरियवचन चिते ¦ 
। ` हितके रुना पा सुंलसार ॥ त॒कसिदास अधु हे ` 





सबन्डिके मन तन रहि न संभार ॥ ६ ॥ २९॥१२९॥ 
` देख री सखी पथिक नख शिख नीके ह ॥ नीरे पीठे ` 


क 


` ` कमलसे कोमर करेवरनि तापस वेष किये काम्‌ कोटि ` 


पीके ह ॥ १॥ सुङकत सनेह शील सुखमा शख सकेलि 


... विरे विरंचि किथौ अमिय अमरीके है ॥ षूपकीसी ` 


` दामिनि सुभामिनि सोहति संग उम रमति आ अग 


` आली अवलोकि छे नयननिके फलु यह लाभके 
सलाम्‌ सुखजीवनसे जीके द ॥ चन्य्‌ नर नारि जै 
 निदारि वि गाद आपने .आपने मन मोर वि | 
. बके ई॥ ४॥ विबुध वरसि परु हरवि दिए ` कदत ` 
आम्‌ रोक मगन सेद सिय पीके है ॥ योगीजन 1 
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अंगतीके ई।।२॥ वन पट कसे कटि तृण धनु धीर धर 


0 कटि 


वीरःपालकं कृषा सबदीके दै ॥ पानरी चरण सरोजनि ` 
चरत्‌ मग कानन पठाए पितु मातु केसे दीके द ॥३॥ 
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८१. . . गीतावटी। ( १४९ ) 
| < ॥ प्रीतिके सुबालकसे ललत सुजन सुनि मग 
-चाङ्‌ चरिते रुषण राम सीके है ॥ योग न विराग यागं ` 
तपन तीरथ त्याग यहि अनुराग भाग खुरे वलसीके 
 ई॥ &॥ ३० ॥ १७० ॥ रीति चरख्िकी चाहि प्रीति ` 
, ` परिचानिके ॥ अपनी अपनी कदे पेम पश अहै मंज 
शु वृचन सनेह सुधा सानिके ॥ १॥ सौरे वरे . 
। चरणके ` चिह्नं ब्राइ वधू पग धरति कडा धौ जियः 
। जानिकं॥ गगर पद्‌ कमर अंक जोगवत जात मोरे गोतं 
कुँवर महिमा महा मानिके ॥ २ ॥ उनकी कदनि नीकी 
रइनि रुषण सीकीं तिनकी गहनि ने पथिकं उर 
 आनिके ॥ रोचन सज तन्‌ पुलकं मगन मन होत ~` 
। -शूरिभागी यश वठसी बखानिके ॥ ३॥ ३१॥ १४१॥ 
| (राग केदारा ) जेहि जदि मगसिय राम क्षण्‌ 
| : गए तरह त नर नारि विव छरछरिगे ॥ निरि निका 
। . अधिकं विथकित्‌ भए विअविधि नैनसर शोभा चधा ` 
/. ` भारग ॥ १.॥ जोते बिच बण बिच निफ़न गिराए विव 
| ` सुत सखेतं सख शाकि एङि फरिगे ॥ बनि मनो- 
 रथको अगम अरभ्य्‌ काम्‌ खगमसो राम ल्बलोगनिके 
 करिगे ॥२॥ ललची कोडीके कूर पारस परे है पठे 
। . जानत न केँ कदा कीबो सो विषरिगे॥षि न्‌ विचार 
/ न िगारन सुधार सुपि देह गेह नेह नति मनसे निष । 


>~. 


५ यसिमि ॥२॥ रषि सुमन सुर इरपि दरपि कंदं अनायास `` 
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(१४६ ) ` ` गीतावली । : ८९. 
वनिषि नीच नीके तरे ॥ सो सने समर बमिरि। 
तसह कैसे भली भति से पैत्‌ भटे धासि पर 
॥ ९ ॥ ३२॥ १४२ ॥ गोरे राज देने शजायष्ुभो 
काननको आनन प्रसन्न मन मोदं बडो काज भो॥ ` 
आह पिह दधु हित अपनोपरमदित भोको वौसहृको. 
ईश अङक आज भो ॥ 9 ॥ अशन अजीरनको ` 
 सुञ्चि तिरक त्यौ षिपिन गमन भके भूखेकी ` 
` अनाज भो ॥ धरय धुरीण धीर वीर र्डुवीरजृष्छी कोटि 
शज सरिस भरतनुको राज भो ॥२॥ एसी बे क्न 
`. इनत मग रोगनकी चरे जात भाता दौड शुनिकोपो, 

` सान्‌ भो ॥ष्याहवेको गाहवेको सेहे शुभिरशिषिको वुल 
सीको सब भति सुखदं समाज भो ॥ ३॥ ३३॥ 
॥ १४३ ॥ सिरस सुमन सुङ्कमारि युखमाकी सी 
सीय राम बडी सकोच संग खड हे ॥ मारके प्रण 
समानः प्ियाके प्राणके प्राण जानि वानि प्रीति रीति! 
छृपाशीर मरं है ॥ 3 ॥ आलबाल अव्‌ सुकामतर 
काम पेलि शरि करि केक विपत्ति बेहि ब्ई है ॥ भप 
& त ह रिय ८१५ प्रजाहूको 8 
इम दशा दहं हे ॥२ ॥ पकजसे पगनि पान 1 ( 
ः र {क मगन भग नर नार सकी सुमति रा 
रग स्गरइहै॥२॥ एक क वाम विपि दाहिनी 
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८३ ` गीतावली। ` (१४७) 


इमो ययो उत कीन्हीं पठि इतको अडीठि भह है ॥ 
तुखष्ी सहित वनवासी शुनि इमरि ओ अनायास 

| अधिक्‌ अधा बनि है ॥ ४॥ ३४. ॥ १४४ ॥ 
| .(रम भौरी) ॥ नीकेके मन विलोकन पाये ॥ सखि 

| --यृहि संग शुग पथिक अनोहर वध विश्रु वदनि समेत 
सिधाद ॥ १॥ नयनं सरोज किशोर बयस् बर शीश 
। जगरवि श्र्ंट बनाए ॥ करि शुनि वसन तूण धबु शर ` 

|! कर श्यासरु गौर सभाय सीहा ॥ २॥ सदर वन 
विशाल बहु उर तु छबि कोटि मनोज लजाषए ॥ `. 

। चितवत्‌ मोहि छ्गी चोधीसी जनों न कोन कति धो 

आए ॥ ३ ॥ मवु गयौ संग सोचवशं लोचन मोचत्‌ 

वारि कितौ सशुज्ञाए ॥ त॒लसिदास लालसा दर्शकी 

सोह पुरे जहि आनि देखाए ॥ ® ॥ २५॥ १५९ ॥ 

| णनि न किरं दोउ वीर बण ॥ श्यामर गौर सहज 

|` सुंदर सखि वारक बहुरि विलोके काॐ ॥ १ ॥ कृर 

| कमलनि शर सुभग शरासनं कटि भनि बसन निषग 

| सोहाए ॥ भज प्रलंब सब अग मनोहर घन्यसो ` 

¦ | जनक जननि जेहि जाए ॥२॥ शरद विमल. विधुवद्न . ` 

[| जटा शिर मंजर अरूण सरोशूह लोचन ॥ वरुसि- 

। दास मनमय मारगमें राजत कोटि मदन मदमोचन 

[| ॥३॥ ३ ६॥ १४६॥ (रागकेदारा ) आली काहूतौो ` 

॥ ` चक्षे न पथिक कहौ धों सिषे इ ॥ कति 
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| (३१७८ ) गीतावी । ¦ ८8 .. | 
आए ह फो हे कडा नाम श्याम गोर काज के कुशल. 
पिरि एहि मग एह ॥ 9 ॥ उठत वैस मसि भिजत 
सले सि शोभा देखवया वि वित्तह बिकेहं ॥ 
 द्विेहैरि हरि लेत कोनी कलना समेत लोयननि कहू 
देत जं जहौ जै ॥ २॥ राम लबण सियपथकं 
| कृथा पृथुल प्रेम विथकी कृइति सुश्ुखि सबेहं ॥ तुल 
सी तिन्द सरि तञ भरिभाग्य जेड सुनिकै सतित 
. तेहि समेदै ॥ ३॥ ३७ ॥ १७७ ॥ बहुत दिनि बीति 
` सुधि कषु न दी ॥ गए जो पथिक गोरे सविटे सल". 
ने सखि संगे नारि सुङकमारि रदी \ १ ॥ जानि पहि 
चानि विन आएते आपनेहूते प्राणहुते प्यारे प्रियतर 
` उपदी ॥ सुधाके सनेद्टूके सार लै संबार विधि ष 
भवते हं मति जाति न कदी॥२॥बहरि विरोक कष ` 
 . ईक कत तु पुलक नयन जरधार बही ॥ तुल षी. 
भरु समिर आम वती शिथिक विबु भ्यास प्री रम्‌ 
सदी ॥३॥ ३८ ॥ १४८ ॥ आली री पथिक ज 
. त | ॥ 9. ॥ तेतौ रामलषण ज 
 आए॥३॥ संग सिय सब अंग सदन सोहये॥ 
रति काम ऋतुपति कोरक राये ॥ २॥ राजा दश्‌- 
, कलन पाए ॥ ३॥ पचन्‌ भामिनि भरपदि १ 
„ ` “` ^ रय दाय राउ दाम्‌ षिधि मरमये॥9। कर यर 
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|| | ८4  गीतावली। (१४९) 


सचिव काह न सधुञ्चये॥ काच मणि ठे अमोर माणि 
गर्वो ॥९॥ भाग्य मग कोगनिके देखन पाये ॥ तरु 

| -सहित जिन गुण गण ण (2 १ जक्त 
सीतास्षमेत देखे दोड भाई ॥ तबते परे न कृरु कृ 

न सोहाई।१॥नख शिख नीके नीके निरखि निकार ॥ 

तन सुधि गई मन्‌ अनत न जाई ॥ २ ॥ हरनि विह- 
संनि हियं खयि द चोराईं ॥ पव नप्रेम्‌ विवश मई 
हँ पराई ॥ ३॥ कैसेःपितु माहु प्रिय पारजन 
भाई ॥ जीवत जीवके ` जीवन. वनरं परह ॥ ` 
॥ 8 ॥ समड सो चितकरि हित अधिका प्रीति भ्राम ` 

` बधुनकी तलसीह गाई ॥ ५ ॥ ४० ॥ १५० ॥ (राग्‌ 

| केदारा) ॥ जवते सिधारे थद मारग खुषण राम जान- 

। की सहित तबते न सुधि र्दी है॥अवध्‌ गए धो शिर 

. कैं चदे विध्यगिरिकैर्धो कुरे सो कड न काहू 

| कंदी ह ॥ १ ॥ एक क चित्रकूट निकट नदीकै तीर 
. प्रणकुटीर करि वंस बात सही है ॥ सुनियत भत ` 
“| मनाडवेको आवत है शेक्गी पै सोई जो विधाता चित्त 
| चरी ३॥२॥ सत्यसेष धमधुरीण रनाथनुको अपनी 
, |. निबादिवि नृपकी निरबदी ३ ॥ दश चारि वरस 
, | विहार वन पद्चार कखि पुनीत शेर सर सरि मही 
, | ३॥२॥ शुनि सुर सुजन समाजके खारि कन्न 
.  .भिगरि बिगरि जहां जरौ जाकी रदी है ॥ पुर पाड 
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 , (३९4०) गीतावली | <८& ` 
धारि ई उधारि दै तस्मे जन जिन जानिके गप 
दीगादी दी ह ॥ ४ ॥ ७१ ॥ १५१ ॥ राग सारग्‌)॥ 
 एउपदी कोह वर अदिरीषश्याम गौर धड़ बणरण 
| ` धुर चिवङूट अवं आह रहै री ॥१॥ इनि बतं आ 
"इरत महा घनि समाचार मेरे नाई कंडे शै ॥ वनिता . 
“ वधु समेत वत वन पितु हित कठिन कठेश सहे र ` 
॥ २॥ वचन परस्पर कति किरातिन्‌ पुरुक गत्जङ. 
नयन बहेरी ॥ दुली प्रयुहि विोकति यकट$ृरोचन 
जनु विदु पलक करेरी \॥ ३॥ ४२ ॥ १५२ ॥ चिक्र ` 
कूट अति विचिघ्न . दर वल सहि पवित्र पावनि ` 
^ पय सरित सर्वर मल निकंदिनी ॥ साह॒ज जई वसत्‌ 
राम रोकलोचनाभिराम वामञग्‌ वमार विश्ववेदिनी 
 ॥१॥ चितवत्‌ इनिगण चकोर वेड निज शेर 
 . ठौर अक्षय अकरलंक शरद चद्‌. चंदिनी ॥ उदि 
सदावन अकाश धदित वदत तुरषीदास जः 
जय रघुनन्दन जय जनकनदिनी ॥ २ ॥ ४३ । 
ध. १ ५ | ५ शिला बृहु विशाल स 
ऋः च तमाल खल्त ˆ लता जाक छ 4 वि 
तानक ॥ मंदाकिनी तटनि तीर भल स म 
` धीर सनि निरा गभीर सामगानकी ॥ ॥ मधुकर 9 
+ तरद इतर न्दर गिरि नहर र जल कण 
छण भधात नदी. ॥.सब ऋलपति.प्भाउ संतत कै 











| ८७ `  गीतावलीं । (१५१ ) 

, बिबिध वाड जल विहार वाटिका वष पचबनिकी॥२॥ ` 

विरचित तद पणशाल अति विचित्र लषणलार निव 

। सत जर नित पाल राम जानकी ॥ निजकर्‌ राजीव ` 

जैन पृष्व दर रचित शेन प्यास परस्पर पिष भ्रम 
 पानकी ॥ ३ ॥ सिय अंग छविं धाठुरोम सुभननि वि 

| भूषण विभाग तिलक करनि क्थोँ कँ कलानिधानको॥ 

। आरी विखाद शस गावत यश वुटसिदाष बसति 
| हदय जोरी भिय परथ प्रान ॥ 8 ॥ ४४॥ १५४ ^. 
| (शम कैदास ) छोने लाड ख्षग सुजने रास लनी . 
| सि चाद चिर द शरतर तर हं ॥ गे घोर 
॥ शरीर पीत नीर नीरजसे भेम इप्‌ सुखमाके मनसिजं 
| सुर ई ॥ 3 ॥ कोने नख शिख निरूपम्‌ निरखिवेयोग 
|` बडे उर कंधर विशाल जवर ह ॥ ोनेखोने लोचन 
| जटनिके धुङट रोने रोने वदननि जीते कोटि खधा- 
| कृर है ॥ २॥ रोने छोने धष विशिषकर कमलनि ` 
| लोने;युनि पट कटि रोने शर धर ई ॥ भरिया भिव ` 
| बधुको दिखावत वि्पवेलि मेज इन रिखतल ` ` 
| दल पए फर ई ॥ ३॥ अपिनके आभम्‌ सराह एग 
। नाम कै लागी मधु सरित श्त नि्धर दै ॥ नाचत . ` 
। । वरी नीके गावत मधुप पिक बोकत बिम न जख 
' | अरचर हे॥ ४॥ रथि विलोक स॒निगण पुलक. 
| कहत रिमाग्य भये सव नीच नारि नर ई॥ ०१ 
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(१५२) गीतावली । << 

¦ हटत किरातं कोर जाको सिसिकत ` 
ष पि हर दँ ॥९।७९॥ १५.५॥(राग सारग)॥ ` 
अइ रह जघते दोउ भाई॥तवते चित्र कानन छवि .. 
हिन दिनि अधिक अधिकाई५१॥सीता राम कषण पदं , 
॥ ` अक्षिति अवनि सीदावनि वरणि नं जई ॥ मदाः. 
„` किनि मनत अवलोकत भरिविध पाप अथताप नशाई॥ , 
` ॥२॥ उकठेऽ हरिति मर्‌ जल थररह नित चतन . 





गजी सुहाई ॥ एकत फक्त पवित पड्कहतं विर ` 
वैरि अभिमत सुखदाहं ॥ ३ ॥ सरित सरनि सरसी . 
 रुदपंङ्कर सदन संवार रमा जह छह ॥ कूजत्‌ विहग ` 
मं रेजत अशिजात पथिक जल छेत रहं ॥०॥ . 

भिविध समीर नीर श्र ञ्रननि जद तँ रहे ऋषि कटी . 

बनाई ॥ शीतल सुभग शिरनिपर तापस करत योग ` 
जप तप मनलाईं ॥ ९ ॥ भर्पं॑सब साधु किरात. 
 क्िरातिनि राम दरश मिटिगे कटुषाई ॥ खग मृग ` 
अदित एक संग विहरत सहज विषम बड वैर विदाई ॥ 
 ॥5॥ कामकेछि वाटिका विबुध वन ङघु उपमा केवि ` 
कहत लाह ॥ सकल युवन शोभा सकेलि मनो रम 
। . तिपिन विधि आनि बसाहं ॥ ७ ॥ बन गि नि, 
।  शनितिय सुनि बालक व्रणत रघुवर विमल बडाई ॥ 
। ढक शिथिल तद सजल सुलोचन ग्रषुदित मन जीवन्‌ ` 


र ष भथ ५,८॥ कय 18111 06101. 0214126 







ह. ८९. गीतावली। (१५३) 
|| महिमा सोद सनोहरताई ॥ लसी जहे वसि ल्षण ` 
` राम सिय भरनँद अवधि अवध बिसरा ॥ ९॥४९॥ 
“ ॥ १९६ ॥ (राग गौरी ) ॥ देखत चिधरकरूट वन मन 
अति होत इलास ॥ सीताराम लषण श्रिय तापस बंद 
निवास्ञ ॥१॥ सरित सोहावनि पावनि पापहरनि पय ` 
नाम ॥ सिद्धि साभ सुर सेवित देत सकर मन काम्‌॥ 
| ॥२॥ बिर्य वेकि नव किसलय सुमित सघन 
4 सजाति ॥ कंदमर जल थलहह अगणित अनवन 
/। भति ॥ ३ ॥ व्ल मं बहक इर्‌ सुरतर्‌ ताल 
तयार ॥ कदङि कंद वसु चंपक पाटल पनस रसाङ ॥ 
| ॥ € ॥ भ्रशद भरर भरे जह छबि अहराग सभाग ॥ ` ` 
| वन बिलोकि रघु लग विपुर विबुध वन वन बाग्‌॥ 
“. ॥ 4 ॥ जाई न वरणि राम्‌ वन चित्वत्‌. चित इरि 
ठेत ॥ ललित कता द्रुम सङ्कल मन क्‌ मनोज न्कित 
॥ & ॥ सरित सरनि सरसीरुहं णले नाना रग॥ 
शंजत मंच मधुप गण कूजत विविध `विहिग ॥७॥ 
| रषण कदेउ रघुनेदन देखिय विपिन समान ॥ मान 
| . चयन मयन पुर आय प्रिय ऋषुराज ॥ ८ ॥ चि" 
| ` कट प्र राउर जानि अधिक अरण ॥ सखा सहित 
|` जतु रतिपति आयड खेलन फा ॥९॥ चिलि क्च 
| रना डफ पणव मूग निशान ॥ भरि उपग ग 
| रखताल कारिं करगान ॥ १० ॥ ईस कपोत कतर 
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(९५४) गीतावली । 


` बोटत चक चकोर ॥ गावत मानद नारि नर बदति ` 


नगर चे ओर ॥ 9१ ॥ चित्र विचि विविष्‌ शग 


डोढत डोगर ग ॥ जं पुर्‌ तीथिनं विहरं छट 


` कवार स्वाम्‌ ॥ १२॥ नटि मोरं पिकः सावि ससर ¦ 
` सराग वधान ॥ निरज तकन्‌ तङ = वेह 
समय दमान्‌ ॥ १३ ॥ मरि भरि ्ंड करने करि. 


, ` अह तद डारहि वारि ॥ भरत परस्प्र पिचछनि सन ` 


सुदित नर॒नारि॥ 3 ॥ षीठि चटाई शयन 
कृषि कदत डरई डर ॥ ज यइ छह 8. 


मसि मए खरनि असवार ॥ १५ ॥ लिए पराग सुभः 


नरस डोरत मर्य समीर ॥ नहँ अश्णजा श्ण 
भरत्‌ एला अवीर ॥ 98 ॥ काम कौतुकी यहि विवि 
प्रथुहित कौतुक कीन्ह ॥ रीक्चि राम रतिनाथदि ज. 
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मानेह मोरि रजाई ॥ भेदि नाथ माथ्‌ घरि आय 
चरेउ बजाई ॥ १८ ॥ युदितःकिरात किसतिनि खु ` 


व्र हप निहारि ॥ प्रथु्ण भावत नाचत चले. नोर 
 जोहारि॥१९॥ देर अशीश प्रशेसदि शनि क 
परु ॥ गवने भवन राखि उर सरति मंगल मूढ ॥ 
ह त ॥ चिवरकूट कानन छषि को कवि वरणे पार । 
। जरि सहित्‌ नित रुर करहि विहार न 
 उरुतिदास्‌. चाचरि.मिपत.कदे.रप.ण.आम ॥ गव 






| १. ८९१ ्‌ गीतवली। ` ( ३९९ ) 


हिं सनि नारि नर पादह सब अभिरम ॥ २२ ॥ 
॥ 8७.॥ १५७ ॥ ( राग वसत ) ॥ आज बन्यौ ह 
विपि नदेखो राम धीर ॥ मानौ खेलत फाशु शद मदन 
वीर ॥ १ ॥ ष्ट बंकुर कर्दब पनस रसार ॥ इसुभित 
तक्‌ मिकर इर्‌ तरार ॥ मनो िविष्‌ वेष धरे छेक 
यूथं ॥ भिचविच रता छलना वह्थ्‌ ॥ २॥ पन वान- 
क्‌ निष्रं अछि उपेग्‌ ॥ बोरत पारावत मानो फ्‌ ` 
मुदंगध्गायक्‌ शुक कोकिर चिलि ताल ॥ नाचत बहु- - 
भौतिबरदी मराख॥३॥पल्या नील्शीतछ सुरभि सद्‌॥ 
बहु सहित सुमन रसरेतु पृंड ॥ मानौ छिरकत फि्‌ ` 
| स्वत सुरंग ॥ भाजत उदार लीरा अनंम॥७।कीडतं 
| जीति सुर नर असुर नाग ॥ हि सिद उनिनफे पथ 
|` ` ठग ॥ कह तुलस्षिदाष तेदि अड येन ॥ जेहि राख 
राम राजीव नैन ॥ & ॥ ८ ॥ १५८ ॥ ऋतुपति 
। आए मलो बन्यो वन समाज ॥ मानो भए ई मदन ` 
|` महाराज आज ॥ 5 ॥ मनो प्रमथ्‌ कयम . करि ` 
| अनीति ॥ होरी भिष्ठ अरि पुर जारि जीति ॥ मारत ` 
| भिस्‌ वत्र प्रजा उजारि ॥ नय नगर वसाये विपिनि 
यारि ॥ २ ॥ सिंहान शेर शिखा सुरग ॥ कानन 
| छबि रति परिजन रंग ॥ सित छत्र समन बीं नो = 
| |. वितान ॥ चामर समीर निष्वर निपान ॥ २॥ भा 1 
| . मधु माधव दोड अनिप धीर॥ बर विषु विटप बलत 
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(१५६) गीतावली । २२ 


वीर ॥ मधुकर शक कोफिलवदि इद्‌॥ वरणं विशद 
यश विविध छद ॥ 8 ॥ महिं परत भन्‌ रसफ़ल 
पराग ॥ जत देत इतर दपर बिभाग ॥ कडि सवि 
` सहित नय निपुण मार ॥ कियो विश नवश चारि 
प्रकार ॥ ५॥ बिरहिन पर नितनई पर भारि ॥ उरश 
सिद साधक प्रचारि ॥ तिनकी न कामं सके चापि 
` छद ॥ तलसी जे वक्षि रथुषीर बाई ॥ & ॥ ४९॥ 
, ॥ १५९ ॥ (राग मलार ) ॥ सबदिन चिचकूट भीको 
लागत ॥ बरषा्तु प्रवेश विशेषं गिरि देखन मन 
 असुरागत्‌ ॥ १ ॥ . चहदिशि वन सपत्र विहग मृग 
बरत शोभा पावत ॥ जु धरुनरेश देश पुर प्रघ 
प्रजा सकल सुख छवत ॥ २ ॥ सोहत श्यम्‌ 
 जकद मृदु घोरत धातुरंगमगे शंगनि ॥ मन्‌ 
आदि अभोज विराजत सेधित सुर शुनि भंगनि 
 ॥३॥ शिखर प्रसि धन घटि मिलत बग पौतिपो 
छबि कृवि वरणी ॥आदि बराई विहरि वारिधि मनो 
` . उठयो है दशन धरि धरणीं ॥ 8 ॥ जल युत विमल 
शिनि ्लकत नम वन प्रतिर्विब तरंग ॥ मानद नग 
` स्षना विचि विरत विराट ग अंग ॥५॥ मदा ` 
 किनिदि मिक्त क्षा श्ल इरि भारे जल आ ॥ 
 . त ॥ ४ कृत खख कागे मानौ राम मर्त । 
५० ॥ १६० ॥ ( रागं सोर ) ॥ ` 
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९.  गीतावली। (१५७). 
आजको मोर ओर सो माह ॥ सुनो नद्रार वेद ब्दा 
धुनि गुणिगण गिर सोहाहं ॥ १ ॥ निज निज पति 
 . संदर सदननिते श्प शीट छबि छह ॥ टेन अशीश 
` , सीयं अगि करि पोपे सुत वधू न अइ ॥ २॥ ब्रह्मी 
हौ न विसि मेरे रघुवर का री भमिता माता ॥ ` 
| तरसी मनँ सदामुख मेरो देखि न सकेड विधाता 

 : ॥ ३ ॥ ५9 ॥ १६१ ॥ जननीं निरति बाण धबु- 
हि्थोँ ॥ बार बार उर नैननि कलावति प्रथुजीको कुलि 
पनहिययौँ ॥.१ ॥ कबहं प्रथम ज्यो जाई जगाविति कटि 
परिय. वचन सबारे ॥ उठ तात बि मातु वदन पर्‌ 
अद्वज सखा सब द्वारे ॥ २॥ कष क्ति यो बडी ` 
. / बार भह जाहु भूप पहं महया ॥ बु बोठि जंह्य जो 
| मवे गह नेक्छावारे मह्या ॥ २३॥ कबहु सधुञ्चि वनं 
| गवन रामको रहि चकि चित्र लिलीसी ॥ तलसिदास 
| वह समय कठेते खगत प्रीति सिखीसी ॥ ४॥९२॥ 
|. 1 १६२॥ माई री मोर न को सशुशचवि॥राम गवन .. 
|. ` सौचो किं सपनो मन परतीति न आ॥१॥ लगेह 
| रहत मेरे नैननि आगे राम क्षण अर सीता ॥ तदपि . 
५ ।  नमिरत दाह या उरको विधिजौ मयो विपरीता॥२॥ 
| दुखं न रहै रघुपतिहि विलोकत तत न रहं विबुदेखे॥ 
| करत न प्राण पयान सनं सखि अशि प्री यहि ` 
| . रेखे ॥ ३ ॥ कौशद्याके विरद वचन सनि रोह उट ` 


२ ` 6.0 48108111\५/8त [48॥।1 @0॥6५0). 00/60 0४ च्छवातना। = ` = स = : 
4 ^ 1. . ~^ ~ +~ 








म जद ननम नग 


सव रानी ॥ वरसद रघुवीर शिरदङौ पीर न जाति 
बखानी ॥ 8 ॥ ५३ ॥ १६३॥ जब जद भवन्‌ वि 
कुति श्चनो ॥ तब तब विकर €। कस्याः दिन हनि 
, भ्रति इख दनो ुमिरत बर वेनीद्‌ राणे 
| सुर्‌ नि मनहारी होत दय अते श्चुर 8 ्चि 
। 
| 


पद दक अजिर विहारी पब प्रातं रेड 


५२ ५ 
# नु ६ 





९ 


स ॥ < 
भौमत इटि चगो यह ॥ श्याव तावर गन खव 
¦ 


त्‌ विपति सर 
 निशिवासर अशे तौ मनं पंलिताथो ॥ चद विपिनं 
अरि नन राको वदन न देखन वायो ॥ 9 ॥ तुल 
` सिद यह इसह दशा अति दारण विर घनेरो॥ 
दरि ष्फो भूरि षा विदु शोकजनित ङ्ज मेरे 
. ॥९॥ ९9 ॥ १88 ॥ मेरो यह अभिलाष विधाता 
` ॥ कब पुरे सखि सङ्क हव इरि सेवक शुखदाति 
 “॥१॥ सीता सहित कुशल कोशुर आवत ई सुत 
दो ॥ भ्रवण सुधा सम वचन सखी कड आ{§ 
 कोड॥ २ ॥ सुनि संदेश प्रेम परिपुरण 

` उटि धावोंगी ॥ वदन विलोक शेकि रोचन जल क्षि 
र हिय लर्वोगी ॥ ३ ॥ जनकता ङ्ब सञ्च कट मोदि 
राम षण क मेया ॥ बाहर जोरि कब अनिर चं 
। हि स्वाम गोर दोड भेया ॥  ॥ तकसिदास थि 


4 (१ 


जल काहि रेड उर छ 
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| ` ९५ गीतावटी। (१९५९) 
भति सनोरथ सशव प्रीति अति बादी ॥ थकित महं 
उर आनि राम छवि मनहुं चिप्र छलि कादट। ॥< ॥ 
। ॥ 44 ॥१६९॥ सुन्यो जब फिरि सुमंत पुर आयो ॥ 
` ` दिदे फहा प्राणपतिफ्ती गति चपति विकल उठि धाबो 
| ॥१॥ पय पर संनी अति व्याङ्करु तृण उऽई उर्‌ 
कयौ ॥ दशस्थ दशा दखिन कट्यो कड हरि जो ` 
संदेश वायो ॥२॥ इञ्चि न सकत शठ प्रीतमक्ती 
श्यं वहे पड्ठिवायो ॥ सेच इत वियोग चुनि 
कहँ धिग विधि सोहि जिय ॥ ३४ तुखभिदाषं 
धु जानि निदुर्‌ हौ स्याथ नाथ विक्षरो ॥ ड 
रचुषृति टि पर्यौ अवनि जनु जरते भीन बिङ्गायो 
। &॥५६॥ १३६ ॥ घुण न भिरेगो मेरो मानसिक 
पृच्िताड ॥ नारि वश न विचारि कीन्हों काज सोचत 
। शा ॥ 9 ॥ -तिख्कको बोलो दियो वन चोशनो चित 
चाड ॥ हदयं दाडिम ज्यों न बिदस्यो सथुञ्चि शील 
सुभाउ ॥ २॥ श्षीय. रघुवर कषण वि मए भभरे ` 
मग्थौ न आउ ॥ मोर बक्चि न परत यति कोन कणिन 
ङघाउ ॥ ३॥ सनि खमतकौ आति अद्र सुमन ` 
सहितं जिर ॥ दसि वसी -नतकू मोको मरण ` 
अभिय पियाउ ॥ 9 ॥ «५७ ॥ १९७ ॥ अकव विले ` 
किरं जीवत राममभदविहीन ॥ कहा कारि ह आहसाचज 


नय 
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(१६०).  गीतावली । ९६ 


अरत धमं धुरीन ॥ १ ॥ राम शोक सनेह सङ्क ततु 
ए ॥टटि तासे गगन मब ज्यों होत छिन 
छिन छीन॥ २ ॥ हदय सन्नि सने खादर भेम पावनं 
मीन ॥ करी तुलसीदाष दंशस्थ प्रीति परमिति पीन 
 ॥३॥ ५८ ॥ १६८ ॥ (राग गौरी ) करत रान्‌ 
|  म॑नमों अनुमान ॥ शोकं विकर भुखं वचनं न आद 
/ बिहठरे कपानिधान ॥ १ ॥ राज देन क बौलि नारि 
वशम जो कष्लौ बन जान ॥ आयष्ु शिर धरि चले 
 . हरषि हिय कानन भवन समान ॥ २॥ रेषे सुते 
पिरईइ मवधिलौ जो राखो यहं प्रान ॥ तौ भिरि जाह 
 श्रीतिकी परमिति अयश सुन मिजकानं ॥ ३ ॥ राम 
गये अजहर हीं जीवत सशरुञ्तदी अङ्कुलान।॥तुलसिदाष 
तयु तजि रघुपति हित व्यो मेम परवान ॥४॥५९॥ ` 
॥ १६९॥ देसे ते क्यों कट्वचन क्यो री ॥ राम जाहु 
कानन कठोर तेरो केष धौं हदय रद्यो री ॥ १॥ दिनः ` 
कर वश्‌ पिता दशरथसे राम रषणसे भाई ॥ जननी 
तर जननी तो कहा कँ विधि कहि खोरि न लाई॥२॥ 
श रिद सराज मातु हवै सुत शिर च धरो ॥ ` 
 अलकटक्‌ सल मूल मनोरथ तो विच कौन करेगो ॥ 
. ३ २॥ ड राम सुखी स्‌ हे ईश अयश मेरो हरि 
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४।६३०॥ १७० ॥ तति हौं देतन्‌ वृषण 








९७ | गीतावंली । ५ १६ १) 
| तो ू॥ रमविरोधी उर कोरे प्रगट कियो है विधि 
मोद ॥ 3 ॥ सुंदर सुखद खशीक इउधानिधि जरनि ` 


जाई जहि जोये ॥ विष वारुणी वेध कदियत विधु 


| बातो मिरत न धोये ॥ २॥ हेते जोन सुजान शिरी- ˆ 
|| मणि राम्‌ सवे मन माद ॥ तौ तेरि क्रति मातु ` 
| इनि प्रीति प्रतीति काशं ॥ ३ ॥ मृड मचल सोची ` 
| सने शुचि खनत मरत पशवानी ॥ त॒कसी साधु साघु ` 


. सर नर शुनि कहत प्रेम परहिवानी ॥ ४॥ &१ ॥ 


| ॥ १७१ ॥ जो हो माहमतेमर ह श ॥ तौ जननी. 


जगम या युखकी कह कालिमा ष्व ॥ ३ ॥ क्यों 


। दीं आज होत छुचि शपथनि को न माति ३ सोची॥ ` 
। महिमा सृगी कौन सुकृतीकी खर वचन विधिषतं 


| बची ॥२॥ गहि न जाति रसना काटी कहो जाहि 


| जोह सचे ॥ दीनवेथकारण्य सि पि कोन दिवकी ` 


| शरञ्च ॥ ३॥ तुलसी राम वियोग विषम विषं विकर 


| नारि नर भारी ॥ भरत सनेह शुषा सीव. स 
| तदिमे सुखारी ॥ ४॥ 8२॥ १७२ ॥ काहेको खोरि - 
| कैकेयिहि खवों ॥ धरहु धीर .बलिनारँ तात मोको 


द््केत 


. आन विधाता बावों ॥१॥ खनिषे योग वियोग रामको . 


| हो न्‌ होमे प्यारे ॥ सो मेरे नयननि अगेते रघुपति ` 
` वनिं सिधारे ॥ २॥ वरुसिदास.ससुञ्ञाईं भरत कद 
| आस पौ उर खये ॥ उपजी प्रीति जानि प्रक दिति ` 


१६१ 
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मन राम पिरि आश ॥ ३ ॥ && ॥ १५९ ॥ मेरो 
अववों कहु कौ है ॥ कण्डु रजं ` रशन चरण 
` तनि छ लटि. कोष रदा ह ॥१॥ धन्य मातु हो धनय 
लाभि जेहि राज समाज दहा ३ ॥ तापर सोसो षु 
` करि चाहत खब विलं दहन दा रै ॥ २ ॥ राम शपथ ` 
| कोऽ कश रै जिनि मै इल दसह सा ३॥ चिव ` 
 चखिए सव रिछ छि क्षमिए भोर शा ३॥ ३॥ ` 
यो कहि भोर भरत भिखिर्को मास दक्षि गडा ३॥ 
सक्र सराइत्‌ एकं भरत जग जन्बि खुखइ ठ्दा 8। 
॥9। जानि सिय शुनाथ भरतको शीङ सनेह मह 
हे ॥ क तुरुषी जाश्नो शत नामों भरेम नैम निक 
३ ॥ ९ ॥ ६ ॥ १७४ ॥ गई श अवध कदा रहि! 
` लेहं ॥ राम र्षणं सिय चरण षिरोकन कादिदि कान्‌ 
नहिं जहौ ॥ १॥ यद्यपि मति के इ्मातुते ह अ 1 
अति पोची ॥ सन्डख गए शरण. राखदिगे खषुपति 
` प्रम सकोची ॥ २॥ तुरपी या कदि चे भष 
रोग सकल संग रगे ॥ जु षन जरत देखि दश्ण 
दवः निकसि विग सृग भगे ॥ ३॥ &< ॥ १७५ । 
| शको गहवरि दिये कहै पारो ॥ वीर कीर सिय र सा 
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॥ उरो ॥ २ ॥ अग्रकः न चरतत भरि लोचनं 
| नर्‌ कोखादर मरो ॥ छने. न. वचन कषणा 
|. कके जब पर प्रिर समरो ॥ ३ ॥ मेया 


| मश भाकके संणवन सल सिवासे॥ हयप्र 


| पह पीजरनि तरसत अधिक अभाग इमारो ॥ ° ॥ 
| यनि खा कदत अड उ्मगी रहि. षडञ्चि प्रमपथ 
| व्यासे ॥ गए ते प्रभु प्हचाई फिरै गुनि केत कप्य 
। . शण गरो \॥ € ॥ जीवनं जग जानकीं छषगंको मरण 


६ ङ्ह छं चरो ॥ & ॥ && ॥ १७६ ॥ इहै शुक 
| उनि सिावन सरो ॥ विवि-क्तब विपरीत वाम 
। गति रस्पेष पथ स्यायो ॥ १॥ को नर नारे अष 


| प्रियसखा सेवक देखि षाद विरो ॥ पक्षी परः 
| वश प्र पीजरनि लेखो कौल दपारो ॥ ३॥ री दर 
| की बिगरी रै सबकी अब एक संवारनिहरो ॥ वलसी 


4 ` प्रधुनिज चरण पीठ मिस भरत प्राण स्सक्रारो ॥ ९॥ 


। | ॥ ६७ ॥ १७७ ॥ तादिन्‌ ऋगवरुर आए ॥ राम्‌ 
। | सखति समाचार खनि बारिं विलोचन अश ॥ इश 


| साथरी देखि रघुपतिकी देतु अपनपौ जानी ॥ कहत 
| कथा सिम राम रषद कडि रि दानी ॥ भोर 
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ऋ 


| अंहीष्‌ संवारो ॥ दर्षी ओर भविक चवा करत 


४ खम्‌ शग जेहि जीषन रामते प्वारो ॥ विद्यमान सक्के _ २ 
| मवने वन वदन करमो कारो ॥ २॥ अ अवज 





(१६४) . मीतावली । ` १० 
हि भराज आश्रम हं करि निषादयति अग ॥ चले 
जवं तक्यो तडाग तरषित गञ वोर धामके खगे ॥ बृहच" 
त चित्कट करं जेहि तेहि शुनि बारुकंनि बतयो ॥ 
तुलसी मनहँ फणि मणि दढत निरखि इषि दि ` 
धायो ॥ १ ॥ ६८ ॥ १७८ ॥ ( रम्‌ कैदार )॥ विरोके 

। दूते दोड वीर ॥ उर आयत जजान छभग सुन्‌ 

श्यामल गौर शरीर ॥ १॥ शीश जटा सरसी ` 

। ` छोचन बने परिधन सनिचीर॥ निकट निषग संग सिष 
शोभित करनि धुनत धच तीर ॥ २॥ मन॒ अगहृड ` 
त्च पुरकिं शिथिल भयो नङिनि नयन भरे नीर ॥ . 
गडत गीड मनो सङ्कच पकम कंटत्‌ प्रेम बल्धीर॥२॥ 
तुरुसीदाष दशा देखि भरतकी. उदि धाये अतिरि ` 

 अधीर॥ खि उह इर खाई कृपानिधि विरह जनित 
इरिषीर ॥४॥ ६९॥ १७९ ॥ भरत भए उदे कर 
जोरे ॥ हं न स॒कत्‌ साडे सङ्चवश सघ मातङ्ृत ` 

 खोरि॥ १ ॥ पिर किथौं फन कहि दै प्रयु कंपि , 

` इटिरता मोरि ॥ दय सोच जल भरे विलोचन नेह ' 

दह भई भोर॥ २ ॥ वनवासी पुरोग महापुनि करए ` 

३ काठकेस कोरि ॥ दे दै श्रवण सुनिवको जई तदं ख 

यम्‌ मन बोरि॥३॥ तुरसी राम सुभाव सुमिरि उ 

। धरि धीरजदि बहोरि ॥ बोरे वचन विनीत उचित 

करुणा रसदि निचोरि ॥ ४६ ७० ॥ १ ८० ॥ जान 
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१०१ ` मीतावली। (१६५ ) 


शौ सदहीके मनकी ॥ तदपि कषां करो विनती सोह 
| | सादर सुन दीन हितं जनकी ॥ १ ॥ ए सेवके संतत 

` अनन्य अति ज्यों चातकहि एकगति घनकीं ॥ यड्‌ 
विचारि गवन पुनीत पुर हरहु दष आरत परिजनकीं 

॥ २ ॥ मेरो पुनि जीवन जानिए एेसोह जिय जसो 
अहि जासु गहं सणि फनकी ॥ मरह ङक्कलेक 
कौशल्पति आज्ञा देष नाथ मोहि वनछ॥ ३ ॥मोको 
जोई २ खाइये छागे सोह सोह जो उतपाति मातत 
या तनकी ॥ वुलसिदास सब दोषं दरि कारि प्रभु अब्‌ 

। . लाज करहु निज पनकीं ॥ ० \॥ ७३१ ॥ १८१ ॥ तात्‌ 

। विचारोधौं द्यं क्यौ आवो ॥ तुभ्द श्चि सद स॒जान 

। सकल बिधि बहुत कहा कृहि कहि ` सधञ्चवों ॥ 9 १ 

| ` निचकर खार खचि या तदंते जो पितु पग पानदीं 
|. -करावौं ॥` होड न उण पिता दशरथते कै ताको 
| वचन मेरि पएतियार्वो ॥ २ ॥ तुकसिदास जाको सुयश 
| दिद षर क्यों तदि रि ण्म क्वो ॥ रष रुत 
निरखि निरास.भरत भए जान्यो है सबहि भाति विधि , 
बारी ॥ ३ ॥ ७२ ॥ १८२ ॥ बहृयो भत क्यो कड ` 
। चारै ॥ सङ्कखच सिध वोदिति विवेकं कारि बुधि बर 
| चन निबा ॥ १॥ छोटे इते शे करि आएम ` 
| साहे न हेरो ॥ एकदि वार आच विधि भरो शंख ` 
| ` सनेह निेरो॥ २ ॥तुलसी जो किरिषो न बने प्रुको 
` (श छ 
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र. .. शा 
(१६६)  मीताबली ¦ १०२ 

तौ शं आयस पदौँ ॥ घर फर र्षण रुरक दै 

्‌ ५ साथ हं आवौ ॥ ३॥ ७३ ॥ १८३ ॥ रघुपति ` 
मोर सग किन री ॥ बाखार पुर जाह नाय केहि 

कारण आयस दीजै ॥ १ ॥ यद्यपि दीँ अति अषप 
टिक मति अपशधिनिको जायो्रणतपाट ८ 
| सुभाव जिय जानि शरण तकि आयो ॥ 2 ॥ जोर ` 
। तनि चरण आन्‌ गति कौं खदय्‌ कं राखी ॥ तौ 
प्रिह दया दीनदित प्रथु अभिअतर्खासी ॥३॥ 
ताति नाथ की म पुनिएुनि प्रथु पिठ मात्‌ गोसाई ॥ ` 
` भजन दीन नरदेह पृथा खर शान फेशकी नाई ॥ ९॥ 

` लधु वचन सुनि श्रवण नयन राजीव नीर भरि आए॥ 
ठरसिदासर प्रथं परम कृपा गहि बहि भरत उर खाए 
 ॥ ९4॥ ७8 ॥ १८९ ॥ काको मानत हानि दष्ड॥ 
 . शीति नीति यण शीर धमं कई तुम अवलंब दिए दी 
॥ 1 १ ॥ तात्‌ जात जानिबे न ए दिनि करि प्रमाण पित 

वानीं ॥ रों वेगि धरहु धीरज उर कठिन कालगति 
जानी ॥२॥ तुंलसिदास अनजरहि प्रबोध प्रषु चछ 
पीठ निन दीन्दरं ॥ मनहँ सबनिके प्राण पादह भस्‌ 
शीश धरि टीन्दं ॥ ३॥ ७५॥ १८५ ॥ विरत 
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३०द गीतावली । ( १8३७ ) 
। । क्षमि अव ओगण मेरे ॥ २॥ यों कडि सीय राम 
"| र्पोयनि परि र्षण छाई उर न्द ॥ पुरक शरीर नीर 
अरि लोचन कत परेम भ्रण कान्द ॥ ३२॥ व॒ल्सा 
बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर ब एदो ॥ तो प्रभ 
चरण सरोज शपथ जीवत्‌ परिजन न पेद ॥ 9 ॥ 
॥ ७६ ॥ १८६ ॥ अवशी ह आयघ पाई रशेगो ॥ 
जनभि कैकयी कोखि कृपानिधि क्यं कड 
चपरि कमो ॥ १॥ भरत श्रप सिय राम 
बण वनं सुनि सानंद सहोंगो ॥ पुर परिजन 
अवरोकि मातु सब सुख संतोष्‌ कदौगो ॥ प्रथु जानत्‌ 
। जेहि मति अवधिं वचन पाङि निबहौगो ॥ अगि 
की विनती तुरुषी तब जब फिरि चरण गहीगो ॥२॥ 
| ॥ ५ ॥ १८७ ॥ प्रयसा म दीने बहुत दई ह ॥ 
| कनी क्षमा नाथ आरतिति करी कुति नई ह ॥१॥ ` 
| ॥ यो कहि बार बार पायन पार पोवरि पुकि ख ह ॥ 
| अपनो अदिन देखि ह डरपत जदि विष वेकि बई है 
॥ २॥ आये सदा सुधारि गोर जनते बिगरि गहे 
डे ॥ थके वचन पैरत सनेद सर परयो मानो घोर ` 
घ है ॥ ३ ॥ चिघरकृट॒तेदि समे सबनिकी बुद्धि 
|, विषाद इई है ॥ तकसी राम मरतके बडएत शिखा 
| सप्रेम मई ह ॥ ॥ ७८ ॥ १८८ ॥ जबते चिर 
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 निरखत अनिन्ह नमित घ्रुख कीन्हे ॥ २ ॥ सिंहासन ` 


गृ गृहनि ॥ दिनदिन प्रण प्रेम नेम निरुपाधि निरं ` 
, बहनि ॥ २॥ सीता रघनाथ षण विरह परिसहनि॥ ` 


क 


(१६८ ) गीतावटी ¢ १०९ 
कुटी करि छये ॥ १ ॥अजिन वसन एर असन जया ` 


धरे रहत अवपि चित दीन्दे ॥ प्रधुद्‌ भ्मनेम ब्त 


प्र पनि पादुका बारर्दिबार जोहार ॥ प्रषु अल्राग्‌ ` 
मागि आयस पुर जन सब काज सवारे ॥ तुख्सी ज्यों ` 


ज्यों घरत तेज तब त्यौ त्यों प्रीति अधिकाईं ॥ भष 


न ह न दोर कहं युवन भरतसे भाई ॥ ७ ॥७९॥ 
॥ १८९ ॥ ( राग रामकटी ). ॥ राखी भक्ति भली ` 


भलाई मी भली भोति भरत ॥ स्वारथं परमारथ पथी 
जय जय जग करत ॥ १ ॥ जो त्रत भुनिवरनि कठिन 


मानसं आचरत ॥ सो वेत छिए चातक ज्यों सनत. 


पाप इरत ॥२॥ सिंहासन सुभग राम चरण पीठ. 
धरत चार्त ॥. सब राज काज आयघ्ु अवस्त 
॥ २॥ आपु अवधविपिन बधु सोच जरनि नर ॥ 

` वलस सम विषम सुगम अगम रसि न परत ॥४॥ 
 ॥ <° ॥१९०॥ मोहि भावत कदि आवत नहि मत . 
जूक रहनि ॥ सजल नयन शिथिल वयन प्रथ गणं ` 
गण कहनि ॥ १ ॥ अशन वसन अयन शयन धरम 


४ (4 र ०९.0- १॥.जानी रै, शक्र, -हवमन र्षण + । 
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१०९ `  गीतावटी । ( ३६९ ) 
अरत राम मगति ॥ कहत सुगम करत अगम सनत 
मीठी लगति ॥ १ ॥ ठदत सङरत चहत स्कल यग्‌ 
शुम जगमगति ॥ राम परेम पथते कबहं डोलति नहि 
गति ॥ २॥ रिपि सिधि विधि चारि भ्रगतिःजा 
विञ् गति अगति ॥ हुलसी तेहि सन्धुख षित विषय 
ठगिनि उगति ॥ ३ ॥ ८२ ॥ १९२ ॥ (राग गोरी ) 
कैकयी पति पठए सुर भौन ॥ कहा मलो घौं भयो 
 भरतको ङ्गे तकण तनं दौन ॥ पुखासिन्दके नयन्‌ ` 
` नीर विलं कबं तो देखति हीन ॥ २ ॥ कौशल्या दिन 
शति बिभ्रति बेटि मन मौन ॥ तलसी उचित न दोह. 
 रौडषो प्राण गए सग जोन॥३।८२॥१९३।हाथ मीजवो ` 
हाथ रद्य ॥ गी न संग चिजङूटहृते द्यो जात बह्म ॥ 
॥१॥ पति सुरपुर सिय राम लषण वन सुनित्रत भरत 
गह्यो ॥ ह रहि घर अशान पावक ज्यों मरिबोह म्रतक्‌ 
द्यो ॥ २॥ मेरोह हियो कठोर करिव कटं विधि कड 
कुङिश लयो ॥ तुलसी वन पहचाईइ फिरी खत क्यों 
कंद परत कट्यो ॥ २॥८४॥ १९४ ॥ (राग सोर ) ` 
दौ तो सुचि रहि सपनोसो ॥ राम क्षण तियको 
सुखमो कदं भयो सखी अपनोसो ॥१॥ जिन्डकै विरह ` 
विषाद्‌ बढा उन्ह खग मृग जीव दुखारी ॥ मोर कडा ` 
सजनी सथुज्ञावति हँ तिन्दकी महतायी ॥ २॥ भरत 
दृशा सनि समिरि भूपगति देखि दीन प्रवासी ॥ ` 
॥ ५ 
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५१७० 9: गीतावली । १ *१०९६ ५0 
त॒लसी राम कहत हो सङ्चति हहे जग उपहास ॥ 

॥ ३॥ ८५॥ १९५॥ तली हों इन्दि इन्चावीं केसे॥ _ 

छेत दयि भरि भरि पतिक दित मादु इद्‌ इत्‌ जेस॥ . 

 ॥ १॥ बारबार दिनात्‌ हेरि उत जौ गोर कोड . 

। ` द्वारे ॥ अंग लगाई रिष बारेते करणामय सुत प्वारे॥ 
| ` ॥२॥ लोचन सजल सदा सोवतसे खान पान्‌ बिषु- 
राये ॥ चितवत चौँकि नाम्‌ सुनि सोघत रम्‌ सरति ` 
` -उर अयि ॥३॥ तुकसी प्रधुके विरह अधिक्‌ इटि राज ` 
इससे जरे ॥ देसे दसित देखिहो जीवति राम रष , 
णके घोरे॥ ९॥ ८६ ॥ १९६॥ राघो एकं बार रिरि ` 


"नव ~ न ~~ 


आवो ॥ ए वर बाजि विरोकिं आपने बहरो वनि . 
 , सिधावो ॥१॥ जे पय प्याइ पोखिकर पंकज बारा ` 
 उुचकारे ॥ क्यों जीवर्दिं मेरे राम राडिके ते. अब 
निपट बि्ारे ॥२॥ मरत सौगनी सार कत ह अति ¦ 
 . भिय जानि तिहरे ॥ तदपि दिन दिनि होम शबर 
मनं कमर दिम मारे ॥ ३ ॥ सुनहु पथिक जो राम 
मि वन कियो मातु संदेशो ॥ तुलसी मोदि ओर 
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१०७ गीतावली। (१७१) 
सुय ॥२॥ बडि अवटरुंब वाम विधि विघटित विषम 
विषाद.बढयि ॥ पिरस सुमन स॒द्मार मनोहर बार्क 
विधि चयि ॥ ३ ॥ अवध संकर नर नारि विकृ 
अति अक्रनि वचन अनभाय ॥ तुलसी राम वियोग 
शोक वश सश्चत नहिं सबुज्ञाय्‌ ॥ 9 ॥ ८८ ॥१९८॥ 
अनी मे सखि मंगल चाद सुदाह ॥ शुभपतिका निषा- 
दराजकी आज्ञ भरत पँ आई ॥१॥ इवरसो इशङ 
क्षेमं अलि तेहि पङ कल्य कं पहं चाई ॥ र 
कृपालु संभ्रम पुर घररसादर सबहि सुनाई ॥२॥ वधि 
विराध सुर साधु सुखी करि ऋषि शिख आशिष पाई॥ ` 
कमृ शिष्य समेत संग सिय अदित चले दोड माह॥ . 
॥ ३॥ रेवा विपि बीच सुपासं थर बसे ई पर्ण शह ` 
छाई ॥ पथ कथा रघुनाथ पथिकी तल्सिदस खनि ` 
19 ॥ ८९५ १९९॥ 
| इति श्रीरामभीतावल्यां अयोध्याकांड समात्‌ ॥ 
ह: अ आरण्यकाण्डप्रारम्मः॥३॥ _ ` 
, $ (राग मलार ) ॥ देखे राम पथिक नाचत अदित ` 
मोर ॥ मानत्‌ मनहु सतडित कुङ्तिघन धच खर धल ` 
। श्रनि देकर ॥ १.॥ केयै कलप बर वरदि परावत ` 
; | ` गावत कल कोर किशोर नरु विरचत तह तह 
ख दंडकवन कौतुक न थोर ॥ सधन छं तम सु? 
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“(1 गीतावलीं । १०८ 


रजनि भम वदन चंद चितवत चकोर ॥ ठकती छनि ` 
खग भृगनि सराहतं भये इ सुङ्कतं संब इन्दकीं ओर 
॥ २॥२००॥ ( राम कृट्यान १ ॥ इमम शरासन . 
शाय जोरे ॥ खेत शम फिरत भृगया वेन वष॒ति ` 
| सो भृदु मूरति मन मोरे ॥ _ पीत वन्‌ कटि 
। ` चारु चारि शर चकत कोटि नटसों तण 
 तोरे॥ श्यामल तबु श्रम कण राजत ज्यों नव घन सुधाः 
सरोवर खोरे ॥ लङ्ति कष वर धुज विशाङ उर केहि 
कठ रेखे चित चोरे ॥ अवलोकत शुखं देत परमघुब ` 
केत शरद्‌ शशिकी छबि छोरे ॥ जग शुद्र शिर ` 
सारस नयननि गोह तकत सुभोह सकरे ॥ शोभा ` 
अमित समाति न काननं उर्मगि चरी चहँ दिसिमिति 
फर ॥ पितवत चकित छरंग रंगिनि स मयेमगन 
` मदनके भोरे ॥ तुलसिदास प्रयु बाण न मोचत सहनं ` 
` सभाय भ्रमवश थोर ॥२॥२०१॥ (राग सोर ) . 
बैठे राम रपण अइ सीता ॥ पचवरीषरं पणङरीतर ` 
कहे कंडु कथा पुनीता ॥ कपट छरंग कनकमणिमय ` 
रसि प्रियो कति ईपि बाला ॥ पाए पारि योगर ` 
भजु मृग मरं मंचर छला॥ प्रिया वचन सुनि विसि 
परा ॥ गवि चाप शर लीन्दै॥ चल्यो सो भाजि ` 
भ इत सनि मख रतवारेचीनदे ॥ सोति गर 
॥.. र मूरति. देम्‌ इरिणिङग प्राच, ,॥॥...प्रवनि नव नि 1 
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अवण जुखकरनि भवसरिता तरनि गावत वरुसिदास्‌ १ 


१०९ गीतावही । १७३ ) ` 


विलेकृनि विथकनि वसे वुखसि उर आ।३।२०२॥ 
( शग कल्याण ) ॥ कर शर धतु करि श्चिर निषग 
प्रिया प्रीति पेसि वन वीथिन्ह विचरत कपट कनकं 
शुग संग ॥ भुज विशार कमनीय केष उर श्रम सीकर 
सोह सादरे अंग ॥ सन शुकुतामणि मरकत गिरिपर 


 छसत ररित रवि किरणि प्रसभ ॥ नलिन नयन शिर ` 


जटा अक्र बिच सुमन माङ मानौ शिव शिर गग ॥ 
तुंलसिदाक्च एसी अुरतिकी बङि छवी विरोक रजे 


अमितं अनेग ॥ 9 ॥ २०३॥ ( राग केदाश ) राघव 


भूवति मोहि बिपिनकीं वीथिन्ह धवनिं॥ अर्ण 


कृजं व्रण चरण शोक दरण अंज्कश ल्श केतु 
अकत अवेनि ॥ सुंदर श्यामल अग बसन 


पीत सुरंग कटि निषंग परिकरमिरवनि ॥ कनक कुरंग 
संग साजे . कर शर चाप राजिवनयन इत उत चित- 

वृनि॥सोहत शिर श्कटरजटा पटल निकर सुमन क्ता 
सहित रची सनवमि ॥ तैसेह अरम सीकर रुचिर राजत 
घुल तेसिए रित कुटिन्डकी नवनि॥ देखत खग 
निकर शग रवनिन्ह युत थकिषं बिषारि जं तहको 


` भवनि ॥ इरि दर्शन फर पायो ह ज्ञान विमर याचत 


मगति शुनि चाहत जवनि॥ जिन्हके मन्‌ मगन भये 
ह रस सय॒णं तिन्डके केसे अगुण यति क्वनि ॥ 
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-‹ ( म ः गीतावलीं । “ १९०. ` ध 





कीरति पावनि ॥ 4 ॥२०७॥ ( गग सारढ ? ॥ सु ॥ 


` बर दरि जाई दग मारयो ॥ खण अ॥र रा इर! 
` कहि मरतह वेर सभार्य ॥ इ तन खोड तुर्दर्ह 
` पकार प्राणनाथके नाई ॥ कश्च खच इत्थी इरिणं 
कोपि सिय इटि पष्य बारअई बो कहत 
` तलपी अषु माई भली ब कीन्ही ॥ मरे जान जानकी 
काह खरु छलकारे हरि टीन्डीं । २०५ ॥ 
` आरत कचन कहति वेद8 एति. भूरि विषरूरि 
दर गदु घृग संग प्रमसनेद ॥ कहे कट्‌ वंचन रेख 
नवीं तात क्षमा जो कौजे ॥ दाख वाधक वश राज 
 अरारिनि क्वण शर्‌ छिनि छी दवान सिय 
कनि कदति यों छल करि नीच हरीशं ॥ गो अरर 
 सरेढनाथ व्यौ त्यो पर शथ परीदं ॥ तुरुसिदाम 
. रघुनाथ नाम धुनि अकनि मीध शुकं धायो ॥ पुत्र 


| पुति जिनि उरहि न जेर नी भीचु दौ आयो ॥७॥ ` 
 ॥२०६ ॥ पिरत न बार बार प्रचास्यौ ॥ चपर . 
चच चर इय इति रथ खंड खंड करि डास्यो ॥ 
1 , विरथ विकल क्यो छीन लीन्डि सिय घन धायनि 
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, 993  गीतव्रली। ) 
गौरी )॥ हेषको इरिण इनि एिरे ङ्क मणि षण 
छित कर लिए श्रगछलक।॥आश्रष आवत चले शङ्खन 








न्‌ भथ भले फर वाम बाह रोचन विशाल ॥ १ ॥ 
सरितं जर मखिन सरनि भूखे नलिन अलिनि यजत 


छल कूज न सरा ॥ कोलिनि कोर किरातः जहौ 


हा विर्खात वन न विरोक्षि जातं खग श्गमाल 


ब्रात ज्थौं छककरि छे तेड न पठत न पठि शुनि 


 ॥२॥ तङ्‌ ज जानकी कये ज्याय इरि करि कपि ईर ` 
ददर रै फल न रसारः॥ ज श्चक शारिका पलि 


रु ॥३॥ सञ्च सढमे सुटि भिया दो न आहउठि ` 
तुखसी विवरण परण तणशार॥भौर सो स समा 
दशर न देखो आज गहब हिय कहै कोशल- ` 
वाल ॥ ९ ॥ २॥ २०८ ॥ आश्रम निरखि शके 
दम न फटे न पूरे अलि खग षग मानो कहं 
नहे ॥ सुनि न अुनिवधूटी उजरी परडटी पचवटी 


` पहिचानि ठदि§ रहै ॥ उठि न सलिल चषि . 
 ग्रेम श्ुदित दिए प्रिया न पुरुक भ्रिय त ( ५ 





प्व सान्‌ हेरी प्राणवहभा न देरी 


रषि कषण गेहे ॥ दै रपति गति विबष क्कि 
अति वसी गहन ति दहन दहे ॥ दियो 
| , भरोसो तौर ह सोच खरोसो सिय समाचार प्रषु 
 . जौलों न रहे ॥१०॥२०९॥ ( राग सोर ) जबर्हि ` 
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( १७६ ) गीतावखछी। ` ११ ८ 


सिय सुधि सब सुरनि सुनाई ॥ भए सुनि -सजगविरह 
स्रि परत थके शाहसी परह ॥ कसिं तूणीर तीर घब 
धर धुर धीर वीर दोड भई ॥ पंचवंदी गोदहि प्रणाम ` 
कारि कुरी दाहिनी लाई ॥ चरे बृह्मत वन वेर विरप्‌ः. 
` खग सरग आल आवि सशाई॥ प्रयुको दशा सो समो ` 
 कहिषिको कवि उर आह न आई ॥ रटनि अकनि पहि- ` 
चानि गीष रिरे कषणांमय रघुराई ॥ तंलसी रामहि ` 
प्रिया विसरि गहं सुभिरि सनेह सगाई ॥ ११।२१०॥ 
मेरे एको हाथ न लागी ॥ गयो बधु बीति वादि काननं 
ज्यों कर्पर्ता दव दागी ॥ दशरथसों च प्रेम प्रति ` 
पाल्यो इतो जो सकर जग साखी ॥ व्रश इरत . 
` निशाचरपतिसों इठि न जानकी राखी ॥ मरत न मँ * 
रखुवीर विरोके तापस वेष बनाए ॥ चाहत चलन प्राण .. 

पावर विज सि्‌ सुषि प्रयु स॒नाए ॥ बारार कर ` | 
` मीजी शीश धुनि गीधराज पछिताई ॥ तुलसी प्रु 
` कपा तेहि ओसर आह गए दोड भाई ॥१२॥२११॥ 
घो ग 1 करि टीन्दों । क सरोज सनेहं ध 
सखिलं शचि मनहँ अरघ जल ॥ समह क्षण ` 
खगपति मके वनम पितु मरण न न ॥ सहि ` 
न सक्यो 1 +कठिनि विधाता बहो पह आजि ` 
, भान्यो॥ बहुविधि राम कयो तव॒ राखन परमधीर ` 
नि डोवौ ॥ रोक मेम अवलोकि वदनविषठु वचन १ ॥ 


|, ~ |  (©6.0- 487091५8 |) ©0॥@०न 0. 00२०0 0४ च्उवाएना। = ` 
4 = + "क 





4 

















व द %भ १८५ । क ॐ # च "क चके क न क = 


# 
^ 


। , मनोहर बोस्यौ ॥ ठलसी भष ङे जीवन लगि समय 
धौली दे ॥ जाको नाम्रमरत सुनि ठभ तुस ` 
` कह धनि पेड ॥:१३॥ २१२ ॥ नीके जानतराम ` 
स ॥ प्रणतपाल सेवक कृषा चितेः पिद ` पट 
` तरहि दियो हो॥त्रिजगयोनि.गतं गीष जवम॒भरि बाह ` 
कजत भियो हो. महाराज सुती सभाज सर उपर 
आच क्रियो हो ॥ अवण वचन शख नामः ङ्प चख ` 
राम उछग्‌ कियौ शे ॥ वली मो समान बडभागी ` 
को कदि्षके षिथौ हो ॥ १४ \॥ २१३ ॥ मेरे जान 
तात्‌ कृष्ट दिन जीने ॥ देखिए आपु खुवन सेवासुख ` 
मोहि पिको सुख दीजे ॥ दिव्य देह इच्छा जीवन्‌ ` 
` जग विधि मनाः मंगिलीजे ॥ हारि हर खयश सनाह ` 
, द्रश द लोग ृतारथ कीजे ॥ दैखि वदन सुनि वचन ` 
अमिय तनं राम नयन जक भीजे ॥ बोल्यो विहग ` 
विसि रघुव्र बलि कहो सभाय पतीजे ॥ मेरे मसि 
समं न चारं फर होर तौ क्थ न करीन ॥ वलसी* ` 
परु दियो उतर मौनरीं परी मानो प्रेम सहीजे॥ 
 ॥ १५ ॥ २१४ ॥ मेरो सुनियो ततं संदेशो॥ 
सीयदरण जनि केह पितासो हे अधिक.अदेशो ॥ 
रावरे शण्यप्रताप अनर मह अल्पं दिनिनिरिषु 
` दिह ॥ कुल समेत सुरसभा दशानन. समाचार सब ~. 
 कटिंहे ॥ खनि धषु वचन आनि उर मूरति चरणकमरु ` 


१ ~ ` # श्व 
0.0- 48108111\/86| [481 0166101. 0101260 0४ 60687001 = - ^. _ । क 











( १७८) ` गीतावली । ११४ 

` शिर नाई ॥ चल्यौ नम सुनत रामर कल्कोरति अश 
बडाई ॥ पितु ज्यो गीष क्रिया करि रषुपति 
अपने घाम पठायो ॥ रसो प्रषु विषारि हर्षी ` शढ ¦ 

तर चाहत सुख पायो # १६॥ २१५॥ ( रग चहो). 
शबरी सोह उठी एरत वामं विलोचन बु ॥ शङन ¦ 
 सहावमे चत शुनि मन अगम उछ ॥ छंड्‌ ॥ शनि 
 अगमउर आनंद लोचन सज तदु पुकारी ॥ वण 
 पर्णंशार बनाई जक भरि कलस फर चाहन चटी ॥ 
मंलर मनोरथ करत सुमिशत विप्र बरवाणी भली ॥ जे 

करप वेकि सकेरि शकृत सुफूक ररी सुख फली ॥१॥ 
 प्राणभ्रिय पाने शद राम र्षण भरे आञ्च ॥ जानत्‌ 

जन जियकी मृदु चित राम गसेबनिवाय ॥ छदं ॥ 

चित गरीषनिवाज आज विराजि द शं आके ॥ 
ब्रह्मादि शंकर गौरि पूनित पजि अब जाहकै ॥ लि 
नाथ हो रघुनाथ वानो पतितपावन पार्क ॥ दुं ओर 
खड अघा तुलसी तीरह यण गाईके ॥ २॥ दोना 
`. शुचिर रचे प्रण कंद मूर फल एल ॥ अनुपम अम्ब 
ते अंब अवरोकत असुकूर ॥ छंद ॥ अबु अब 
अंब जो निज डिब दित सब आनिके ॥ सुंदर सह 
खा सदस्‌ जब सरस रखे सानिके ॥ छन भवन £ 


व विलोकति पंथ भूप पानिके ॥ दोड माई अपि 
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११५  . गीतावी। ( १७९) ` 
चल आवत्‌ देखि कषण रघुराड ॥ शिथिल सनेह कै 

हे सपनो विधि कथो सतिभाउ ॥ द्‌ ॥ सतिभाञकै 
` सपनो निरि हमार कौ शल्यरायके ॥ गहे चरण ज 
 अ्वहरण नत जन्‌ वचन मानस कायके ॥ रषु भाग्‌ 
भजन उदधि उग्रे खाम सुख वित. चायके ॥ सो 
जननि ज्यो अद्री सावुज राम भते भायङे ॥ ४ ॥ 
भम पट पाविडे देत स अरघ विरोचन वारि ॥ 
 आन्रम र स्थि आसन पंकज पय परवारि ॥ छद्‌ ॥ 
पद्‌ पकजात पखारि प्रजे पथ अरम रिरंहित भये ॥ 
फर एरु अङ्कर्‌ शूल धरे छषारि भारे दोना नये ॥ . . 
` शरभं खात पुलकित गात स्वाद सराहि आद्र जवु ` 
जयं ॥ करु चारि फल चारिदहि पर्वारि फल शबरी ` 
, द्ये ॥ ९ ॥ सुमन वरषि हरषे सुर शुनि अदित सराहि 
` सिहात ॥ केदिरुचि केदि श्चुषा साज समि मँगि 
` प्रथु खात ॥ छंद ॥ प्रयु खात र्मोगत देति शबरी 
रम भोगी जागके ॥ पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव 
` सनकादि भाजन भागके ॥ बालक वा कोशिः ` 
` लाके पाहुने फर सागके ॥ सुनु सघ्नि ठठसी जात्व ` 
। रामहिं वश अमल अवुरागके ॥९॥ रवर अच्‌ उठे. ` ` 
शबरी करि भरणाम कर जोरि ॥ हों बलि बछि गहं पुरई॑ 
मंच मनोरथ मोरि॥ छन्द्‌॥ पुरं मनोरथ स्वारथहुषरः ` 
मर्थ रण करी ॥ अष्‌ अवणन्द्की कोटरी करि 4 
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(१८०) ` गीतावली | ११६ १ 


कपा दमंगल भरी ॥ ताद किशतिन कोल मृदु सरति ` 
` . अनोहर मन धरी॥ शिर नाइ आयद्च पई गवने परमनिषि 


होय प्रथुपद्‌ नित गईं ॥ ८ ॥ १७॥ २१६ ॥ 


` सुकर सृकियके ॥ व्रणे जाम्बवत तेहि अवसर वच 


यद समर कदेते कवि लागत निपट निद्र 


पाठेपरी॥भासियं सुधि सब कदी चख शिख निरसि 
निरखि दौड भाई ॥ देदै प्रदक्षिणा करत परणामन पेम 
अघाह॥ छंद ॥ अति परीति वानस् सखि सभर रम्‌ 
धामि सो गहतिह माहु ज्यों खुनाय अपने हाथ जल. 
अजर दहं ॥ तुकषी भणित शबरी प्रणति रघुवर 

गरकृति करूणामंईं ॥ भावत सुगत सषवत भगति हए ` 


इति श्रीरामगीतावल्यां आरण्यकांडः समाप्तः। 


` अथ किष्किन्ाकाण्ड्रारंमः। | 
(राग केदारा ) ॥ भषण वसन्‌ विलोकत सिे॥ 
भेम विवश मनम पुरुक्षितः तदु नीरजनयन नीर भे 
पियके ॥ १॥ सङचत कहत सुभिरि उर उमगत शीह 
नेह स॒णुणगण तियके ॥ स्वामिदशा लसि लषण ` 
सखा कपि पधिले ह ओँच माठ भानो विये ॥ २॥ ` 
सचेत हानि मान मन गुणि गुणि गये निघटि एह 


















विवेकं वीररस वियके ॥ ३ ॥ धीर वीर सनि सखि 
प्रस्सप्र बल उपाय उटङ्त निज हियके॥ तलसिदाई ` 
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: ११७ गीतव्ली } ` (१८३). 

| यक्।९।॥१।॥२१७॥ प्य कपि नायक बोटी कषयो ह॥ 

| द्रवा गृहं शरद आईं भष नहिं सिय शोध खघ्यो ३॥ 

। ऊ कारण तजि लोकलखज त शखि वियोग सद्यो 8॥ 

ताको तो कपिराज आन कग कष न काज न्बह्यो है 

। ॥ २॥ सुनि सुभ्रीव सभीत नमितं ख उतर न देन 

 चह्यो है ॥ आइ गये इरि यूथं देखि उर पर प्रमोद्‌ 
र्यो है ॥ पद्ये वदि वदि अवधि दृशं दिशि चले 

` बुं सबनि गद्य है ॥ वुरुसी सिय -ल्गि भव द्धि 

निषि सानो पिरि इरि चहत मद्यो. हे ॥ २॥ २१८॥ 


` इति श्रीरामगीतावल्यां किष्किणाकांडः समाप्तः । 





अथ घ॒न्दरकाण्डग्रारंमः । 


 -( राग केदार ) ॥ रजायघ्चु रामको जब पायो ॥ 
, . गारु मेलि ुद्विका दित मन प्रवनप्त शिर नायो ॥ 
 भाटुनाथ नर नीर साथ चङे.बली बाल्कि ज ८. यो५ 
 फरकि सुअम भये शङ्कन कहत मानो मग अड्‌ मगल 

` छायो ॥ देखि विव सुधि पाई गीधस 1 अपनो ` 
बह मायो ॥ सुभिरि राम तकिं तरक तोयनिधि ल्क 
कसो आयो ॥ खोजत घर ष्र जवु द्ण्रिमन प्ति 
रागि धन धायो ॥ वुपी सिय विलोकिं पुरक्यौ 
। तव भूरिभाग्य भयो मायो ॥ 9 ॥ २१९ ॥ देखी 


ष. £. ५" 
च 
शै ष - 
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विषादं अति पति दुद्िका पहिचानि ॥ दास व॒लसी | 

` (राग सोरठ)॥ गोछि बि बदरी सावन ङश कोश- 
 “ कपाटं ॥ अमिय वचन सुनाई मेदि विरह ज्वाल ` 
जाडं ॥ कहत हित अपमान मँ कियो. होत हिय सोह | 


खां ॥ परस्पर पति उरवरहि का होति चरचा चाह ॥ | 





(१८२)  गीतावडी। ` ११८ 


जानकी जब जाई ॥ परमधीर समीरसुत्के मेम उर न ` 
समाई ॥ कश शरीर खुभाय शोभित ल्मी उडि उडि 
धूलि ॥ मनहँ यनसिश मोहनी मणि गयो भोरे भरूलि॥ 


रटति निशि वासर निरंतर यम॒ राजिवनैन ॥ जात 
निकट ना विरहिनी अरि अकनि तति वेन ॥ नाथके 


गणगाथ कटि कपि दहं अदी डारि ॥ कथा उनि 
डटि रं कर प्र रचिर नाम निहारि ॥ इद्य इर । 







दशा सो केदिभोति कहै बखानि २२०॥ 








साट ॥ रोष क्षमि संधि करत कब लखि ककिमनं ` 


वि कहु केदि हेत बोरे विपुर वानर भट ॥ शील- | 


निषि समरथ ससादिष दीन्‌ बधु दया ॥ दास तल | 


सी प्रथुहि काट न कषयो मेरो शादु ॥ ३ ॥ २२१ ॥ 


सदर सल्पण ईं शङ कृपालु कोशल राड ॥ शीर ` 


; ` “ सदन सनेह साग्र सदज सरल सुभा ॥ नीदं भूषण 


स सपन चितचाउ ॥ सौध वि च अनरोधु ऋतुको षे 8 | ॥ 
५ त॒ उपा ॥ करत्‌ है 





२. ् 
॥ =+" छ + ¶ 
1 र 9 
५ 3 २१ ५) व त 
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देवरहि परिदरेको पछ्िताड ॥ धीरघुर रषुवीरको नहि 





सोह समय साधन फलत , | | 


00.0- 40811180 1८81) 00601011. 0010284 0/ ९687001 त 


ब." ५१, 0 \ 


५ १0 व नण 


११९ ` ` गीतावटी। ( १८३ ) 
बृनतं बनाड ॥ पठ कपि दिशि दशं ज प्रञ्ुकाज 


, छुटि न काउ ॥ बोरि लियो इवुमान कारि सनमान 
.: जानि समाउ ॥ दई हों संकेत कदि इंशलात सियहिं 


सुवाड ॥ देखि इ्गं विशेषि जानकि जानि रषु गति 


|  आउ॥कियो सीय प्रबोध खदरी दियो कपिहि रखाउ॥ 


वह अव्र नाई शिर बुलसी सशण गण गाड ॥ ४ ॥ 
॥ २२२ ॥ सुवन समीरको धीर धुरीन वीर बडोह ॥ 
देखि गति सिय शुदिकाकी बाल ज्यो दियो रोड ॥ 


अकनि कृट्बाणी कुटिख्की कोध विधि बटो ॥ 


सढुचि सम थयो इश आयञ्चु कङषं मव जिय जोड 


, शुद्धि बरु साहस पराक्रम अछत राखे रोड॥ पकर साज 
„ समाज साधक समउ कहै सबं कोड॥उतरि तश्ते नमत ` 

 . पद सङुचातं सोचत सोह ॥ चुके अवसर. मनं सुज 
नहि सुजन सनभरुख शई ॥ कहे बचन विनीत प्रीति 
प्रतीति नीति निचोई ॥ सीय सुनि इनुमान जान्यौ 


अटी ति भखोड ॥ देवि विन्चु करतुति कृहिमो जानि 


है लघु लोहाकहोंगो भुखकी समरसरि काटि कारिख 


 धोड॥करत कं न बनत हरिदिय इरष शोक समोइ ॥ ` 


कृहतं मन तुसी सलंका करो सघन घमोई ॥ ५॥ ` 


 ॥ २२३ ॥ ( राग केदारा )॥ हं रघुवशंमणिकरो इत॥ 





मातु माल भती ति जानकि जानि मारतप्त ॥ मे सनी 4 प 
| | बति असली जे कदी निशिचर नीच ॥ क्यों न मरौ 
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(१८६) - गीतावली । . ` १२० 
गा वेो काल डाठनि दीच ॥ निदरि अरि रघुवीर ` 
` बल टैनारं जो इठि आज ॥ उरे आयुसं समते अह ` 
 बिगार है सुरकाज ॥ बधि गारिपि साधि रिषु दिनि 
` चासिं दोड वीर ॥ भिलर्हिमे कपि भु दरू्सैग 
जननि उर धङ्‌ धीर ॥ विकट कृथा कुशल कहि ` 
शीश नायो कीश ॥ शहद सेवक नाथको र्खि इइं 
अचर अशीश ॥ भये शीत भ्रवण तन मनने 
वचन पिष ॥ दास वरसी शदी नथननि द्रश- 
रीकी रख ॥ & ॥ २२४ ॥ तात तोहसों कहत हिति । 
शये गलानि ॥ मनको प्रथम प्रण सञ्च अछत तत॒ 
` लसि नइ मति महं गति मलानि पियको बचन परि 
` इरयो जियके भरोस संग चली वन बडो राम जानि ॥ 
प्रीतम विरह तौ सनेह सरबसु सुत ओसरको बकग । 
सारस न हानि ॥ आरजसुवनके तौ दया दुअन्ह पर॒ 
मो सोच मोते सुब विधि नसानि ॥ आपनी भलाई 
 भेलो कियो नाथ सब्हीको मेरे हिय दिन वश विक्री 
वानि ॥ नेम तौ पथीदादीके प्रम प्यारो मीनरीके. ` 






` दरस कदी है नीके हदय आनि. :॥ इतनी कदी सो 
कदी सीय ज्योदीं त्योहीं रदी परीति परी सरी विधिरषो . 
` न वसानि.॥ ७ ॥ २२५ ॥ मातु कादेको कहति अति ` 

(वचन्‌ दीनं ॥ तबकी तुरं जानति अवक्षि होदीं कहत . | 
` खवके जियकी जानत प्रभु भत्रीन ॥ पेसे तो सोचहिं | 


| (60 गनाद्‌ ल) 001९७0१. 0५ ०४ सेतो 1 
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करत रहत अतरगत॥ सुबु इवमंत अनंत बधु करणा 
सुभाउ सुशीङ कोमरू अति॥ तक्षद यहि असिं 


बृह भकार पावि ॥ अग अंग छवि मित्रमित्र सख ` 


9 ्यानवििगय वद गन ^ 7“ 9 ०० 
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१२१ ` गीतावली । ` ( १८९) 


न्यायं निदुर नायक रसुखुम खग करम्‌ कदलपीन॥ 


कश्णानिधानको तो न्यो ज्यों तवशीनमयोत्यो 


त्यों मनु मयो तेरे भेम पीन ॥ सियको सनैह रघवर ` 


की दशा सुमिरि पवनपूत देख्यो प्रीति लीन ॥ व॒लकसी ` 
जनको जननिरि प्रबोध कियो सथुञ्चि तात जग विधि 
अधीन ॥ ८ ॥ २२६ ॥ ( राग जयतश्री ) ॥ कहो 
कृपि कृत्‌ रघुनाथ कृपा करि इरि ई निज वियोग 


` संभवं दुख ॥ राजिवनयनं मयन अनेक छबि रविङ्कढ ` 


कुशवुद्‌ घुखद मयंक सुख ॥ विरह अनल सहाय समीरं 
निजं तनु जयसि कहँ रहि न कष शकं ॥ अति बर 
जर व्रषतं दोउ खोचन दिनि अर्‌ रेन रहत एकर्दितक॥ ` 


सुदृढ ज्ञान अषलबी सुनहू सुत राखति प्राण विचारि ` 


दहन मत ॥ सण ङ्प टीला विलाप संख मिस 





जानि जिय वर्‌ इख सद प्रगट कहि न सकति॥९॥ 


 ॥ २२७ ॥ ( राग केदारा ) कहं कपि राघव अव- 
हिने ॥ वैरे नयन चोर प्रीतिवश राक्राशशि युखं ` 


दिशखराव्िगि ॥ मधुप मराल -मार चातक ई रोचन 





ख तै तहं छवर्हिगे ॥ विरइ अगिनिजरि ` 





नकिः, 
छि 


( १८६) गीतावली १९२ ® 
वियोगढुख जानि दयानिधि मधुर वचन कहि सथुञ्चा- ` । 

` वृरहिगि ॥ लोकपा सुरनाग्‌ मलुज सम परं बंदि कवः ` . 
छुकतावर्िगे॥ रावणवध रघुनाथ विमख्यश नारदादि 
 अुनिजन गावर्िगे ॥ यह अभिलाष रेवदिन बेरे राज्य 
विभीषण कब पावर्िगे ॥ वरसिदास रधु मोदजनित ` 
अम भेद बुद्धि केव बिसरावृ्हिगे ॥ १० ॥ २२८ ॥. ` 
` सत्य वचन सुज मातु जानकी ॥ जनके इख शुना ` 
 'दुखित अति सदज प्रकृति कहणानिधानकी॥ तुव वि | 
योग संभव दारुण दख बिक्रि गह महिमा खबानकी ॥ 
नत कटं कहं रयुपति शायक रवि तम अनीक करदं | 
` यातुधानकी ॥ २ ॥ कँ हम पश्च शाखाश्ग चचक 
बात कीं भँ विद्यमानकी ॥ कहँ इरि शिव अन. 
पूज्य ज्ञेनघन नहिं विसरति वह छ्गनिका- । 
नकी ॥ २॥ तुव द्रशन सदेह सुनि दरिको बहुत मद॑ । 
अवलंब प्राणकी ॥ त॒लसिदास यण समिर राफकेप्रम 
, सगन नहि सुपि अपानकी ॥  ॥ ११ ॥ २२९ ॥ | 
(राग कान्डरा › ॥ रावण जोपै रामरण रेषे ॥ को. । 
किसके सुराघुर समर विशिष कार सदननिते चोषे॥ ` 
५ नीको ॥ तप॒ बल थुजवरके सनेह बरु शिव विरंचि 
चकि विधि तेवै ॥ सो फ़ राजसमाज अवनजनं 
प .आएन्‌ ति नर आपने पोषे ॥२॥ तुका पिनाक साह 
` चप शिशवुवन भट वटोरि सवके बरु जोसे ॥ पररा 
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१२३ गीती । ( १८७). 
ससे ज्र शिरोपणि पमे भये खेतके घोषे ॥ ३ ॥ ` 
 काङिकी बात वा्किी शधि करि सशुञ्चिहि ताहित 
, . खोलि श्वरोषे ॥ कष्चो इमंभिनको न मानिश बडी दाति ` 
जिय जानि भिदोषे ॥ ° ॥ ज्र प्रमाद जनमि नम 
पुरषनि सागर सजे खने अर्‌ सोखे ॥ त॒लसिदाश्र सो 
स्वामिन सह्यो चयन बीस अंदिखेसे मोदे ॥ ९4 ॥ 

॥ १२॥ २३० ॥ ( राग माह )॥ जो हो प्रभ आयु 
ठ चलती ॥ तौ यहि रिस तीर्दि सहित दशानन यातु- 
। धान दर दरतो ॥ 3 ॥ रावण सो रराज समर ` 
।. . रस सहित ठक खल खलतो ॥ करि पुरपाक नाक ` 
नायकरित घने घने घर चरतो ॥ बड समाज लाज . 
भाजन भयो बडो काज विद्व छलतो ॥ ठ्कनाथ रघु- .. 
नाथ वैर्‌ तङ्‌ आज फलि एटि फरूतो ॥ २ ॥ कार- 
करभ दिगपार सकर जग जाल जाय करतरुतो ॥ 






. ॥£॥ देखी में दशकंठ समा सब मति कोर न 
। लतो ॥ तुरी अरि उर आनि एक अब्‌ 

गानि न गर्तो ॥ «५ ॥ १३॥ २३१ ॥ तोल मातु 
| आषु नीके रहिबो ॥ जौलं हं स्याबों रघुवीर दिनं 
। . दश ओर दुसह दख सदिबो ॥ १ ॥ सोखिकै खेतकै 
बधि सेतु करि उतरिषो उदयि न वोडहित चदिषो ॥ 
। प्रबल दूयुज दल दहि पल आधमें जीवत इसि दश- 
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(१८८ ) गीतावली। = १२ | 
` -नन महिो ॥२॥ वैखिषिद विधवाः बनित्‌निको देखिषो 
` वारि विलोचन बहो ॥ साबु संन समत स्वाभपद्‌ 

निरखि परम युद संगर छडिबो ॥ ३ ॥ रंक दइ उर 


आनि मामिबो सच रास सेषकको कडिवो ॥ वलमी 
` श्रधुको सुर घुयश गाई ह भिटि जैहै सबको सोचु दौ 
` दहिषो ॥ ४॥ १8 ॥ २६२ ॥ कपिकि चरूत सियको 
` मत गहवरि अयो ॥ पुरुक शिथिल भयो शरीर नीर 
` नयनन्डि छयो ॥ १ ॥ कहन चद्यो संदेश नहि क्यो ` 
पियके जियकी जानि इदयं इसद इख इरायो ॥ ` 
देखि दशा व्याङ्कल हरीश ब्रीषके पथिक ज्यों 
धरणि तरणि तायो ॥ २॥ मीचते नीच लगी 
अमरता छलको न बको थर निरि पर्ष प्रम | 
पायो ॥ कै प्रबोध मातु प्रीतिसों मन अशीश दीन्दीं | 
हरे तिहारोई भायो ॥ ३ ॥ करणा कोप लज भय | | 
भस्यो क्षियो गोन मोनरीं चरण कमर शीश नायो॥ | । 
` "यह्‌ सुनेह सरषस समो तरी रसना खी तादीते परत 
गायो ॥ 9 ॥ १५॥ २३३ ॥ (राम वसत ) रघुपति 
आयो आयो हनुमत्‌ ॥ लैकेश नगरं खेल्थो वसत ॥ # 
आराम काजदित सुदिन सोधि॥ साथी प्रबोधि कष्य 
पयोधि ॥ १ ॥ सिय पय पूजि आशिषा पाई ॥ फक 
अमिय सरिस खायो अघाई ॥ कानन दकि हेरी रचि 
बनाई ॥ इटि तिर बसन बारुधि बधाई ॥ २॥ दिय 
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१२५ ~  गत्र्िशी॥ > 
ढोर चले संगरे समि ॥ बरजोर दहं चहं ओर - 
आनौ ॥ आखत आइति किये यादुधानख्खि कपर 

भरि भगिःविमानादसनमतल कौतुक का विलप 
परिणाम परचरि पातको पाप ॥ इत्ुमान शंक खनि. 
बुरषि छख ॥ घुर बारबार वरण ठंगर ॥ 9 ॥ भरि 
युवन सकर कंटथाण धूम ॥ पुर जारि वारिनिधि 
बोरि दमं ॥ जानकी तोषि पोषड प्रताप ॥ जय पवनं 
सुवन देछि दुअनं दाप ॥ ५ ॥ नाचि कदर कपि 
कृरि विनोद्‌॥ पीदत मधरु मधुवन मगन मोद ॥ यो कहत . 

पृण गहे पय आई॥्ुनि सित सुदित भेघ्यो उढाइ 

॥&॥ ल्मे सजन सेन मेयो हियः इलास ॥ जयं जय 
यश मवत तुलसिदास ॥ ७ ॥ १६.॥ २३ २३४ ॥ ` 
( राग जयतश्री )॥ ख॒नहु राम विश्रामधाम इरि जन- 
कृसुता अति विपति जसे सहति ॥ ह सौम्िं बंध 
 कशूणानिधि मनम रंरति प्रगट नहिं कति ॥१॥ 








, . निजपद जटज विलोक शोकरत नयननि वारि रइतं ` 
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न एकं क्षण ॥ मनहुं नील नीरज शशि संभ रवि 
वियोग दोर श्रवत उखधाकण ॥ २ ॥ बहु राक्षसी ` 
सरित तक्के तर वुम्दरे विरद निज जनम विगोवति॥ . 
मनद इश ईद्विय संकट महं बुद्धि विवेकं उद्य मशु ` 
 जोवति ॥ ३ ॥ सुनि कपिवचन विचारि हदय इरि ` 
अनपायनी सदा सो एक मन॥ ठुरसिदास इख सुखाः ` 
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(१९०)  गीतावली। १२६ ॥ 


तीत इरि सोच करत माने प्रात जन ॥ £ ॥१७॥ 

॥ २३५ ॥ ( राग केदारा ) ॥ रघद्र तिखक वियोग 

। तिहरे में देली जब जाई जानकी सनं दिह भूरति 
अन मारे॥ १ ॥ चित्रसे नयन अङ्‌ गे चरण.कैर ˆ | 
` देसे श्रवण नहिं सुनति पष्ठरे ॥ रसना रटति नाम 
कर शिर चिर रहै नित निज पदकमरु निहार ॥२॥ . | 
दरशन आश लालसा मनमहं राखे प्रषु ध्यानप्राण | 
 सखवारेः ॥ वुरसिदास पूजति भिजटानीके रवर शण. । 
गण सुमनः सवारे ॥ ३ ॥ १८ ॥ २३६ ॥ अतिहि ` । 
अधिक द्रशनकी आरतिधराम वियोग अशोक विषप्‌ . . 1 | 
तर सीय निमेष कर्पसम दरति ॥१॥ बार बार ` ` 
वर वारिजलोचन भरि भरि वरत वारि उर दारि ॥ 
मनं पिरे सद धायं धियि र्खि तकि तकि धरि 

` धीरत तारति ॥ २ ॥ तुखुसिदास्ष यद्यपि निशि वाक्षर 
छिन छन्‌ प्रषु भूरतिदि निदारति ॥ भिति न इसद 
ताप तउ तञ्की यह विचारि अतगत दारति॥२॥ 
 ॥ १९ ॥ २३७ ॥ तुम्हरे विरह महं गति जोन॥चिति 
दे सुनह राम करणानिधि जानो कुषे सको किदं 

न्‌ ॥ रोचन नीर कृपणके धन ज्यों रहत निरन्तर 
„ खोचन १ ॥ इहा धुनि खगी लाज पिजरी ॥ | 























१२७ गीतावली। (३९१) 

समीर भट भह मोरे तेहि मग पशुन धरयो. 

पौन ॥ तुलप्षिदास प्रभु दशा सीयकी अख करि कहत ` 
होति अति गोन॥ दीने दर्श दरि कीजे इख हौ वम्ह ` 
आरत आरति दौन ॥ २० ॥ २३८ ॥ कपिके सनि ` 

कट कोपरल वैन ॥ भप परक सब मात शिथिर 
ˆ भये भरे पिर सरषीशद नेन ॥ भिय वियोग सागर ` 
नागर सु बरूडन ख्यो सहित चित चैन॥ ल्दी नाव 
पवनजं प्र॑घन्नता वरश तदह गघ्यो यण मेन ॥ सकत 
 नेवृङ्धि शल बुञ्चे विन गिरा विषुल ग्याकुर उरेन॥ 
। ज्यों इटीन शुचि सुमति वियोगिनि सन्धुख सहै 
विरह शर पेन ॥ धरि धरि धीर वीर कोशरूपति कि 
जतन सके उतर न दैन ॥ -ठरषिदाप् श्रथ सखा 
अद्वजसौ टेन कष्मो चल्ह सजि सेन ॥२१॥ 
॥ २३९ ॥ ( राग साड ) ॥ जब रघुवीर पयानो ` 
कीन्ह ॥ क्षुभित सिर डगमगत मदीषर सनि शारग ` 
कर लीन्डो ॥ सुनि कटो ठकोरघोर अतिचकिविधि 
भिषएुरारि ॥ जयापटलूते चली सुरसयी सकतन शधु 
भारि ॥ ये षिकल. दिगपाल सकर भय भरे 
भुवन दश चारि ॥ खरभर ठक सरक दशानन -गभे 
अविं अरि नारि ॥ कटकटात भर भाट किकिट सकैर 
करि केहरि नाद ॥ कूदत करि रघनाथ पप ¶ उपरी 
उपरा वदि वाद्‌ ॥ गिरि तरुवर नख सुख करक रद्‌ 
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( १९२ ) गीतावरी। , १२८ | 
` काल करत विषाद ॥ चक दश. दिशि रिसिभरि धर्‌ । 
घ्‌ ङहिकोवराकं अद्वजाद ॥ पवन पं पाक्क पतंग । 

“शशि इरिगिए कै ` विमान ॥ याचत घुर निमेष 

ˆ स॒रनायक नथन. बार अङ्कान ॥ गण प्रि. सर ध्ूरि ¦ 
भूरि भय अगथल जठ्धि समानानय निसान दवमान 

हक सुनि रशुञ्चत कड अपान ॥ दिग्गज कृमट कोल 
सहसाननं धरत धरणि धरि धीरावारदि बार अमरषत 
 केरषत करके परी शरीर।॥+चली चश चहुं ओर शोर कड । 
बने नवृर्णत भीर ॥ किंरुकिलात कमसत कोखाहल 
हेत नीरनिधि तीर ॥ याहुधानपति जानि कालवशं 
` भिङे विभीषण आई ॥शरणागतं पालक षाड कियो 

“ तिलक लियो अपनाई कौतुकी वारिपि वैषाई उतर ॥ ॑ 
 . सवे तट जाई ॥ तुलसिदासष गढ देखि रिरि केपि 

प्रथु आगमन सुनाइ ॥२२॥ २९० ॥(रागं आसावरी) 1 
आये दख दूत सुनि सोच शठ . मनम ॥. बाहर | 
बजावं माल भाद केपि काल्वंश मोसे वीरसों चतं | 

 जीध्यो शरि रण्भं ॥ रामशम टरिष्ा छ्बण वारि ६ 

“ वारक घालिको गनत रीछ जलज्यौंन घनम॑॥ 

` कान्‌ कौ न कपिराज कायर्‌ कपि समाज मेरे अरमान 1 ध: 

इमान इरिमनमे॥ समय सयानी रानी मृषुवानी कह . ` 

` ` पियिणवकन होई यातुधान वेल वनमे॥तुलसी जानकर | 
दिये स्वामीसो सनेई किये शल नतर सब हैट १ | 
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३२९ गीतव्वही 1 ( १९३ , 


छर्‌ छन्त ॥ २३.॥ २४१ ॥ अपनी आपिनी भति 
` इव कह कंदी है ॥ वदोदरी महोदर मालवान भ 
अति राजनीति प्च जख जाकी रदी ह ॥ मह्य- ` 


वद्‌ अंध दशकष व कुरते कान . यीचषश नीच इहि 
दगहनि गही ह।हसि करै सिषं सथाने योश्च कहत 


 चहत मेङ्‌ उडन बडी ` बयारि बही है ॥ भा्धं नर 
वानर अहीर निशिचरनिको सो वप बाल्कनि मीं 


धारि ठी है ॥ देखो कार कौतक पिषील्किनि पंख 


छागो भग्यं मेरे लोगनिके भई चित चही ३ ॥ तों 


` न्‌ विलये आज साहस समाजं साज महराज अब. ^ 
भो जोई सो$ सदी ह ॥ त॒रुसी मणामके विभीषण _ . ` 


॥ २९ ॥ २४२ ॥ दूसरो न दवत सादि सम रामे॥ 4 


वेदऊ पुराण कविं कोविद्‌ विरत र जाश यश सनत 


` गावत गण भामं ॥ माया जीवं जग जार सभा 


कृरमकाक कार सबको शीस्ङ् सब भ सब जमे ॥ 


 विधिसे कृरनिहयर इरिसे पाल्निहार इरसे इरनिहारं 


इ 


क क. 0, गकर ~ ॐ । "क १ > „1 भ 
श + पन 


जय जाके नामं ॥ सोई नरेष जानि जनकी -विनती 
` मानि मतो नाय सोई जातें भटो परिनि ॥ सुभ 
“ शिरोमणि ङुढरपाणि सारिखेहं ङ्खी ओ ठ्खाई 


दहा शि श्ुभक्षामे ॥ वचन विभूषण विभीषण वचन्‌ 
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। इनि लगि ल छषणसु दादिनेड वा ॥ व॒रुपी इषकि त 


न ~ ग क्क - क. 2९ + न + नय" 
। = ङ्गं 


= ( 4 ) गीतावली । 


५ । ॥ 
ए १, 
€ ~ ग 


` बार कदा मयो 


` निपट निकाई है ॥ मातु 


पै मिक दरे ॥ जाइ गह .पोय व 
अरो समाचार पाई पोच सोचत सुमेरे ॥ त९९।१ । 
, महेश दियो दित उपदेश रामकी शरण जादि ९।६ | 
न र ॥ जाको नाम ंमज कठेश सि सोर 
मरो क्यो मानि तात बधि जिनिेरे ॥ दसी यु । 







 “ ` आशिष पाके ॥ चङे मनि मन कहत !*' 
शीश महेशि नाईके ॥ 
व & - 3 १ # द्‌ ¢ ।॥ हि ५ - 8. ¢: दै देखा .. 8 


चले पाये ३ शङ्खन भले रक ठ्च्विको मान मा | 
 दरै॥ २७ ॥ २४५ (राग केदारा ) ॥ शक विभीष| 





-डन्यो खात भे तात चल्यो सुरत ताकि तान 
हि ए जाय माय षय परि ्‌ | १ 


य ॥ २५ ॥ २७२ ॥ गि परि. 

२ है ॥ समाधान करति विभाषणङो बार | 
तातं खात बारे बडो भाई हे ॥ गा | 
तथान तिक ताके अपमान तप्‌ | 

पित सपान यातुधानो तिरक तार ॥ 
बडि ए बडाई ३॥ गरत गानि जानि सनमानि पिष्‌ | 
देति रोष विये दोष संहं सुश्च भलाई है ॥ इव | 
विषुल भये रामकी शरण गये -भलोनेछ लोक ते| 
पग शीश नाह तु ५ अशी | 
े | ईह ॥ २६॥ ॥ 

पाई चले भरे शढुन कहत ५ मन भाई . ५॥ च 
॥२४९॥ भाईैको सो करो रों कठिन १९ ॥ श । 
संकट पस्यो जातु गलानिनद्‌गस्थो कृपानिभिको भढ 
धाइ धनद उठ्‌ 
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गये सोच भय शुन ८ । 


त ५ ९. के । ्। जं ठ 0 1 ५। { ४४ ५ ५ ऋ ॐ +” अ ॥ 
५ का, ५/2 111 (५160101. 010260 0 ©6879011 ४ “कि 
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१३१ गीतावी। (१९५ ) 


हृद्य तदु परेम पुलक अधिकाइके ॥ अतह भाव भलो 
भाद्को कियो अनमलो मनाइके ॥ भय कुबेरे कत्‌ 
विधाता राखी बात बनाइके ॥. नर्दित क्यों. 
कुबेर घर मिलि इर रितु कहते वितलः§क ॥ 
जो सुनि शरण राम ताके मेँ निज वामता विहाके ॥ 
अनायास अनुङ्ख श्ुरधर मगशुद मूक जनाश ॥ 
 कृपासिन्धु सनमानि जानि जन दीनं लयो अपनाफे॥ 
स्वारथ परमारथ करतल्गत अमर पथं गयो सिरा$के॥ 
` सपने के सौतुक शख शशि सुर सींचत देत निराइ $ ॥ 
गुरू गौरीश सह सीतापति दित दसमानहि जाक ॥ ` 
भिरि मोहि कडा कषे अर अभिमत अवधि अवा- 
इक ॥ मरतो कहाँ जाइ को जने लटि लख्वी 
लङ्क ॥ त॒लसिदास भजि रथुवीरहि अभय 
निसान बजाश्कै ॥ २८ ॥ २४६ ॥ पदपदञ्च गरीबनि- 
वाजके ॥ देखिहों जाइ पाह लोचन फर हितखर सक्च 
समाजके ॥ गहं बहोर ओर निखादक साजक बिग्रे ५ 
 साजके ॥ शबरी सुखदं गीध गतिदायक शमनशोक ` 
 कपिराजके॥आरतिहरण शरण समरथ सब दिनि अप्‌- ` 
नेकी काजके ॥ तुलसी पादी कहत नत पालक महसे ` 
। निपट निकाजक्षे ॥ २९ ॥ २४७ ॥ महाराज रामप्है 
, जागो ॥ सुख सखारथ परिहरि करिह सोद ज्यो साहि 
१ बहि सुदाईगो ॥ शरणागत सुनि वेगि बोर ददो ध. 4 
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( १९६ ) गीतावली। ३३२. 4 । 
निषि सङ्कवाेगो ४ राम गरीबनिवाज्‌ निवाजि इ ` 
जानि है उङ्कर गरड ॥ धार इई नाथ इथ माये 
` एहिते केहि राम्‌ अषारगो ॥ सपनी सी अपनोन | 
कद लसि रघु लालच च छोभाखगौ ॥ कृद बि ` 
ररि वसे बिद मोहि विकारगौ ॥ -दुरुषी | 
उतरे ओहि उषी जूढनि खगो ॥ ३० ॥ २४८॥ | 
आह सचिव विभीषणके करी ॥ इपाहिधु दशकषवषु । 

ठबु चरण शरण आथो सही ॥ विषम विषाद्‌ वार | 
निषि बृडत थाह कपीश कथा र्दी ॥ गये दख दोष | 
देखि पद््पैकज अब्‌ न साप एकौ रही ॥ शिथिलतु- | 
नेह संराहव नख शिख नीक निकाईं निरी ॥ वर्दी | 
धुदितं दूत भयो मानदं अभियलह मागत मही ॥ | 
॥ ३१ ॥ २४९ ॥ विनती सुनि प्रथु परषुदिव भये १ |. 
रीछशज कपिशज नीर नरु बालि वाखिनंदन ख्ये॥ | 
बूष्िये कटा रनाहपहयय परय सहित उतर द्ये ॥ ॥ ४ 
बलीवष्र ताष्छो जेहि पियो वश वैर षीञं बरख. 
स्ये ॥ वोह पगार द्रार तरेते सभयनं कक फिर गये 
वुलक्षी अशरण शरण स्वामिक विरद विराजत नित | 
नये ३२॥२५०॥ हिय विसि फषह्व इथमानषो उमः | 
ति साधु श्चि सुद विभीषव बुक्षि परत अमान६॥ 
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हौ बलि जारं ओर को जाने कटि कपि इपानिषा 
94 ठी न हह स्वामि सनव जयो तिमि रपा | 


6.0 चमाभापठत्‌। धिन) 00ाल्लणा). कठायत 0४ च्छक , = 4 
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;इथ्‌ जानस ॥ लोटो खरो सभीत पाटय सो सनेह 
मँ ॥ तुली प्रयुकी वो जो भले सोह इञ्ज 
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अद्‌ ११६ 


य॒ ह ॥ बरञ्चत विसि छ पाड खषण छनि कहत 
शिर नाय है॥ है कहा नाथ आयो लौ 
कटि ` जघ्न बना ३ ॥ राण रिषुहि राखि 
रविञ्च को अिघुनपति पाय देप्रमु सत्र सब 
¡ ससंइति दूत कचन सन भाय है॥ उलक्षी बोख्थि 
वेगि खषभसों मह यशराज श्जाय ह ॥ ३४ ॥२९२॥ 
चरे रेन र्षण इलुमान ३॥ मिरे दित बृञ्च इशख 
प्रस्पर सकुचत करिःसनमान द ॥ भयो रजायद् पड 
धारिय बोखत कूषामिधान ह ॥ इशिति दीनबध्ु देखे 
` जसदेत अभय वरदन ह ॥ शीर सहस हिम सातेन 
शत कोटि भाचुदरैके मा है ॥ मगतनिको हित कोटि 
भ्ठ पित अरिन्छको कोटि छइशाङ्ख है ॥ जन यण 
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रजगिरि गणि सङ्चतं निज शण गिरितर वर बब ३५ 9 


बह पमार बोलको अविचर वेद्‌ करत यण गान्‌ ६॥ 
चाक चाप तूणीर तामरस करनि खधारत शान ३ ॥ 


 चस्चा चति विभीषणकी सोई सनत खचित द कान 


। ` हे॥ह्रषत सुर वरषत प्रधूनं श्चुम शङन कहत कर्थाण 


 ई॥तुरसी ते कृत्त ज सुमिरत समय सुहावनो ष्यान 
। ३३९।२५३॥ रामहि कस प्रणाम निहार्कि उ उमगि 
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ड  भीतक्वछी । (१९७) 


तभ्‌ ब्रावक्तो ॥ ३३ ॥ २५१ ॥ सचह विभीषण ` 
/ ९ 
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(१९८)  . गीतावली। ` १३७ 4 


आनद प्रेम परिपूरण विरद विचारिकै।॥भयो विदेह विषण 
इत इत प्रथ अपन पौ बिसारिके ॥ भली भाति भाव्ते 

अरत ज्यो भँटयौ थुजां पारिके॥साद्रसबर्हि मिलाय 
स॒माजटिं निपट निकट बेगरिके ॥ बरूहत कुशल क्षेम 
` सप्रेम अपनाह भरोसे भारिकैः॥ नाथ शरु कल्याण । 
मंगर विधि सुख सकर सुधारक ॥ देत रेत जे नाम्‌. ` | 
रावरो विनय करत यख चारिक ॥ जो शूरति सपने । 
 नविलोकत शुनि महेश मन मारि ॥ तुर्पी तेहि 
लियो अंक भरि केहत कष्‌ नं संवारिके ॥२६।२५४॥ | 
कृरुणाकरकी करणा भह ॥ मीच रहि ठक शंकं गइ | 
कृाहूसों न खुनिस मह॥दशश्ुख तन्यो दूष माखी ज्यों . 
आपु काटि सादी 2ई॥भव भूषण सोह कियो विभीषण | 
अद मगर महिमा भई ॥ विधि हरिद्र भनि सिद 
 स्राहत घुदित देव दुदुभी दहं ॥ बारर्दिवार सुमनं | 
 वरषत हिय इरषत कटि जेजे जई ॥ कौशिकं शिला | 
जनकं संकट इरि भगरुपतिकी टारी टं ॥ खग मृगं | 
समर निशाचर सबकां पूजि विन बादी सह ॥ युगयुग | 
कोटि कोटि करतब करणी न कु बरणी नई ॥ राम | 
भजन महिमा इलसी दिय स की बनि गहं॥२७॥ | 
१२५५ ॥ मंजर मूरति मगरमई॥ भयो विशोक |. 
 विलोकि विभीषण नेह देह सुधिसी गई॥उि दानी | 


च + ध 4 निरखि # [1 क ध । * 3 
 नरयि २ सुख पावत ॥ वार ९. 
 निरखि २ क र 
(1 (८0 चगाएका५९द।।५०्‌) 6०।९० लि 

















१३५ गीतावली। ` (१९९) 
कोटि शिर काटि साटि कटि रावण शकरपै रई ॥ 
सोह ठेका लखि अतिथि अनवसर रामवणासन्‌ 


` ज्यो दई ॥ प्रीति प्रतीति रीति शोभासरि थाइत 
जरह ्ु ६ बाह बली वानेत बोलको बीरविश 


विजयी नई ॥ को दयालु शूरो दनी जेदि जरनि दीन 
हियकी हई॥ तुप काको नाम जपत जग जगती 


जञामति विन बह ॥ ३८ ॥ २५६ ॥ सर्भाति. ` 


विभीषणो बनी ॥ कियो पाड अमथ कालहते गह 
संब सृति सासति घनी॥सखा र्षण इयुभान्‌ ५ «२ 
घनी रामको (१ ॥ दियदी ओर व | १ 
गसक्कपा आरे ठनी ॥ कुष कटक कटरा वं ५ 
सो व पाय रावण रनी अनी । सोइ पदं पाय बिभीषण 


` भो मव भूषण दलि दूषण अनी। वोह पगार दार शि 





मणि नत पारक पावन पनी ॥ सुमन वरि रवर्ग 


वर्णत हरपि देव दुभी हनी ॥ रंक निवाज रक राजा 


करि मद गरब गारि गरि गनी ॥ रामं प्रणाम भट ` 4 
महिमा खनि सक सुमगलननि लनी ॥ हेय भली 


ठेसेदी अजह गये राम शरणं परिदरि मनी ॥ सुजा 


उठाई शाखि शंकर करि कषम खाई तुरषी भनी 


॥ ३९ ॥ २९७ ॥ कहो क्वो न्‌ बिभीषणकीबने ॥ 


गयो छोड छक शरण रामकी जो फल चारि चार्थं 


्‌ ` जनै ॥ मगलमुटं प्रणाम जास जग १९ . अमगरुके ध 
से ॥ तेहि रघुनाथाय माये दियो को ताकी मिम! ` 
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, दिये जल ॥ ७१ ॥ २५९ ॥ गये राम शरण सवक 


 ॥ २६० ॥ सुयशा सनि रवण हं नाथ आयो शल॥ | 


संद्र चुन ॥ &० ॥ २५८ । 


दलो ॥ पेरु अष मिथुणी निसबछजोन रहै जवि . 
` जरो .॥ सो निब्रह्यो नीके जो जनमि जग राम राज | 





२००)  गीतावरी | ९३६ 
भन।नाम प्रतापं पतित पावन किये ज नं अघाने अच 


अने॥ कोड उल्ये कोड चूषो अपथ्य राजहस कायस 
तने ॥ इतो छलात्‌ कृशगातं दाव खरि सोई एइ 
कोदो छने॥ सो दुरक्ती चातक ययी याचत राय शयाम्‌ 

विभाय बिभीषणके 
भरे \ ए प्रणाम परशत्र रद स्ये इर्ति दोष शख 
द्ङे ॥ रादण ङसकणं बर मागत शष विच वाचा । 
छरे॥राम दरश पयो अविचलठ पद्‌ दिनं शङ्घन नीके | 
चले ॥ मिनि विरोक स्वाभि सेवक उक्ठे तक्‌ | 
फले फटे ॥ तुरुसी सुनि सनमान बेधुको दशर्कपरदसि | 


य 
न 










भको॥गनी गरीब बडो छोर इध शरू दीनबरू अति । 


मारणं चलो ॥ नाम प्रताप दिवाकर केर खर गत . | 
तदिन ज्यों कलिमरो ॥ सुत हित नाम ठेत भकः | 
निधि तरिगयो अजामिलसों खलो ॥ प्रभुपद प्रम | 
प्रणाम कापतरू सथ बिभीषणको फलो॥ तुलसी एमि- | 


उपर केवट गीष शबरी संसृत शमन शोक श्रमस्व | 
सुरी आरतिहरन॥ रामराजीवलोचनःविमोचन विपति | 
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2७ गीतक्षरी। ` (२०१) 


<८-- 


कथाम नवतामरसं दाम वारि वश्न ॥ कक्तं जट जुट 


शिर चा शुनि चीर कटि धीर शधुदीर व्रणीर शर धल 
धरन ॥ यातुधानेश आता बिभीषण नाम बश्च अप 
शरक शुकं गलनि चाहत गरन।॥पतितपाषन ब्रणतशल 
कङ्णारभिघ्ु राखियि र सौभिि सेवित चन ॥ 
दीनता प्रीति सस्ति हव चन सुनि एकि तनभेम 
जर नयन्‌ कगे भश्नधबोलि ठंकेश्‌ कि अक भरि 
भेटि ग्रु तिरष् दियो दीन्‌ इख दोषं दारिदं द्र ॥ 
रातिचर्जाति आसति सब मति गतश्षियो सी कल्याण 
माजन ` भग करन ॥ दाश्च तर्सी सद्य्‌ 
इद्यं रघुेशमणि पाहि कै काटि कन्दो न तारजं 
त्रन ॥ ४३ ॥ २६३१ ॥ दीनहित विरद धराणनि 
गायो ॥ आरत बे छपा सृ चित जनि शरण 
हों आयो ॥ तुम्हरे रिषएुको दी अज विभीषणं वरा 


निशाचर जायौ ॥ पुनि छण शीर स्वमाव नाथे 


वरणनि चितु रायो ॥ जानत म्रषु इख खख दास्‌ 
निको तति कहि न सुनायो ॥ करुणा भार चयन 
विलोक तउ जन्यो अपनायो ॥ वचनविनीत सनतत 
रघुनायकं ईसि करि निकट इखयो ॥ भव्ड हारभार 


अकं भरत ज्यों .छकापति मन भायो ॥ कर पक्र 


` .शिर परसि अभय कियो जनधुर हेतु द्वियो ॥ 


# 
र 
~ 
ऋ , 
प १ 8 


वरसिदाप रघुवीर भजन करि कौ न परम पद पायो ` 
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(२०२) . गीतावली। ` १ | [ 
॥ ९ ॥ २६२ ॥ राग धनाश्री ॥ सत्य कड 
मेरो सहजं स्वभाउ ॥ स॒नह सला कपि पति च्छा ` 

पति ठम्हसन कौन इराउ ॥ सन विधि दीनदीनं |` 
अति जडमति जाको कतहु च ठड ॥ आच्‌ शरण 
भजो न तजो तिष्ट यह जानत ऋषिराड ॥ `जिन्दके , | 

ह हित सब प्रकार चित नार न ओर उपा ॥ तिनि |` 

लागि धरि देह करौ सब डरो न सुयश नशा पुनि 
पनि भुजा उठ कतरो सकर सभापति आघ ॥ | 
नटि कोड परिय मोदि दास सम कट प्रीति बहिजा२॥ | 
सुनि रघुपतिके वचन्‌ विभीषण प्रम्‌ मगन सन चाउ॥ | 

` वुलसिदास तजि .आश त्रासं सब पे पथु कर गा | 
॥ ७९५ ॥ २६३ ॥ नार्दिनं भजिबे योग वियो ॥ |. 
्रीरघुवीर समान आन को पूरण कृपा दियो ॥ कद 
कौन सुरं शिखा तारि पुनि केवर मीत कियो ॥ कोने | 
गीथ अधमको पितु ज्यां निजकर पिडं दियो ॥ कोन. | 

देव शबरीके एलकारि भोजन सिल पियो ॥ बालि ५ 

आस वारिधि बूडत कपि केदि गदि बाद छियो॥भजन | 
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। भरमाड विभीषण भाप्यो सनि कंपि कटक जिव ॥ | 
 वरसिदासको भरु कोशरपति सब प्रकार ष 18 





 ॥ ९६ ॥ २६९ ॥ रागजयतश्री ॥ कब देखोगी नयः 
वह मधुर मरति ॥ राजिवदल नयन्‌ कोमल छृपाभयन | 


मरय वृह 4 ॥ छि + अ ग्‌ व 
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१३९ गीतावली । 
पाणि शायक चाप उरसि शुचिर वनमाक दति ॥ ` 
तुरसिदास रघुवीरकी शोभा घुमिरि मह है मगन नहि ` 
तनकी सरति ॥ 9७ ॥ २६५ ॥ (राग केदाश ) कटू 
कृ देखिहो आय सुवन ॥ साज सुभग तनु जवते 
बिड्धरे वन तवते दवसी र्गी: तीनिह अवन ॥ मूरति 
हरति किये प्रगट प्रीतम दिये मनके करन चिं चरणः ` 
छवन ॥ चित चटिगो वियोग दशा न कदि योग॥ _ 
पुलकगात रागे रोचन चवन ॥ तुलसी जटा जानी 

` सिय अति अङ्कलानी मढुवानी क्यौ एदे द्वन दुवन॥ ` 
तमीचर तमहारी सरकज सुविकारी रविङख रवि अब _ 
चाहत उवनं ॥ ४८ ॥ २६६३ ॥ अषलों मेँ तोषो न 
कृं री ॥ सनत भिजटा प्रिय प्राणनाथ बिनु वासरं 
निशि दुख इसह सदे री ॥ 'विरह विषम कि वेछि 
बटौ उरते सूक सुभाय दहे री ॥ सोइसी- 
` चिव ागिं मनसिजके रट नयन नित रहत नहैरो॥ 
सर शरीर सूखे प्राण वारिचर जीवन आश तजि च्छु 
चेरी ॥ तें प्रयु सुयश सुधा शीतलकार राखे तदपि 
 नेततिलृहैरी॥ रषु रिम घोर नदी विकबलधीर 
 संहितते जात बे री ॥ दे द्रिका टेक तेहि ओसर 
, चि समीर सुतपैरि गहे री ॥ वकपिदास सब सोच 
पोच भृगमन कानन भरि पररि रदेरी॥अब सखि सिय 
संदेहं परिदरु दिय आई गए दोउ वीर अदर ॥९॥५ ` 
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(२०६ ) गीदावल | ॑ ९९० | | 
॥ ३६७ ॥ ( राग विलवख ) सौ दिन सोनेको कह । 
बृ देहे ॥ जादिन बध्व (खदु चनद उडत स्म्‌ , 


र & 


षण दिह्ुद समाज विलोकन धे 
सिद इनिगण चसतङ विसर वि 
घुम भारु्कर गणि पर तद मो 
अहुज सदिव सोभिहं कृषिनरहं 1 
दितेहे ॥ इन यथनन्हि यड भति प्राणपति निरसि । 
इदयं आनद न सेह ॥ बहुरो उद्र सनाथ शंख्लिमन्‌ | 
शल इशल दिधि अद देखेह ॥ गुड पुर छोगं सष | 
दोउ देवर भिर्त दुसहं उर वयति इवेह ॥ संगर कठ्श । 
बधावने घर धर परे गने जो अइ येह ॥ विजयराम | 
 शजाधिराजको वसिदासं पादन यश गहै ॥ ५०॥ 
-॥ २६८॥ सिय धीरज घरिये रघौ अब देह ॥ पवन" । 
धृत पे पाह तिहारी सुपि सज पाड विलंब न ठे ॥ | 
` सन्‌ साजिं कपि माहं कलसम कौदुकदी पाथोषि | 
 रविदै॥ पेगेश्पेदेखिबो लकड विकर यातुधानी षिः | 
` ` ते ॥ निशिचर शलम शात रामशर उडि उड पत | 
|  नरत जड जह ॥ रावण करि परिषर अगमनो यमपुर 1 ह 
जात बहुत सङ्क ॥ तिलक सारि अपनायं विभीषण 4 | 
अभय बाद दै अमर बद ॥ जयधुनि शुनि ब्रषि 


द । „~ ©6.0- ५9191५८8] [4ब|1 ©0॥&6101. 01010280 ०४ ©©8001 
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१४३ गतवली। (२०५) 


सुमन सुर व्योम विमान निष्ठान बजेहै ॥ बंधु सभेत 
ग्राणवदछभपद परसि सक परिताप नशे ॥ राम बाप 
दिशि देखि तुमि सष नयन्त लोचन फर परं ॥ 
तुर अति हित चितेहौ काथ तद्व बारार भ्रषु उमहि 
चितै ॥ यड शोषः दख सपय विरोकत काहती पठके 


ज हितैहै ॥ केपि छषण खयश जय जानकि सहित 
कुशठ निजनग्र सिथर \ परेम पुरकि . आनंद इदित्‌. 


मन तलसिद्धस्‌ कलफीरति गेहे ॥ ९ ॥ २६९ ॥ 
इति श्री्ममीदावस्य। सदरक्छडः समाप्तः ॥ 


. अथ ठंङाकाण्ड । 


(राग मा) माल अजरं शिष परिहरि कोष ॥ पिथ 
पूरो आयो अब काटि कट करि रघुवीर विरोध ॥ जेहि - ` 
ताडका सुगा मारि यख राखि जनयो आ ॥ कोतु-- 
कहि मारीच नीचमिष प्रणटयौ विशिष्‌ ताप ॥ सरू ` 


भप वरूगदं उदित तोष्य कडेर शिवचाषठ॥ व्याच जहिं 


जागकी जदि जम दस्यौ परन्चुषर दषु ॥ कष्ट काक 
शासति प्र्ा्करि वि अरम वध्यौ विरा ॥खर इष्ण 
` शिरा कथ इति कियो सी खर साध॥दकटि बाग 
वारि मासयो जेहि जो बल उदधि अगाु॥ कष कत - ` 
कुशल बीती केहि कयि सम अपराश्च ॥ लंषि 0 इ 
अ. 


लोक विजयी हुम जास अज छत रेषु ॥ उतरि 
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(२०६) गीतावली। ` १९२ | 

। जास्यो भरचारि पुर जाको दूत विशु ॥ कृपार्सिष ` 
खलवन कृशाब॒ सम यश गवत अति शेषु ॥ 
सोह विरदैत वीरकोशरूपति नाथ सष्क्चि जिय देषु ॥ | 
अनि पुरुस्त्यके यशमयकमह कत करक इदि दोदि॥ । 
` ओर प्रकार उवार नदीं कं म देख्यों जगु जोदहि॥ चह | 

` भिहवेगि कशल सादर सिय सदित अग्र करि मोहि॥ | 
 वुरुतिदा प्रषु शरण शबद सुनि अभय करगे तोहि | 
॥ १॥ २७० ॥ ( राग कान्हा) ॥ तृ द्शकंठ मल 
कुल जायो ॥ तास शिवं सेवा विरंचिषर अज बक | 
बिपुल जगत यश पायो ॥ खर दूषण भिशिरा कवष | 
रिष जहि बाली यमलोक पठायो ॥ ताको दूत पुनीत | 
चरितं इरि ्ुभसदेश कहनदों आयो ॥ अओयदत्रप ४ 

` अभिमानं मोहवश जानत अन जनत इरिखयो॥तनि | 
व्यलीक भ कारुणीक प्रभु दे जानकिटि सुनहि सषु 
 आयोयाति तव हित हे कुशल रु अचलराज चलि 
्‌ 4 न चलाय ॥ नादित रामप्रताप अनर्म हे पतंग | 
तथापि न्‌ कह मनभायो ॥ तलसिदास सनि क्वन , | 
¢ रोपे 11 पावकं जरत मनं घत नायो ॥२॥२७१॥ 
 तंमेरो मरम्‌ कट नदि पायो ॥ रे कपि इरिक टी ` 
पञ पीवर मोहिं दाप्त ज्योँ डान आयो ॥ भरता | 


ह: रिषुघातक सुत सुरपतिदहि दि कर ल्यायो ॥ || 
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क्प, 


१४२ गीतांवटी। ` (२०७) 
निज भुजबर अति अतुल कं क्यों कंक टी केशस 


` इढायो ॥ सुर नर असुर नाग खग श्रिन्नर सकर करत 


सरे न भायो ॥ निशिचर ङषिर अहार मज॒ज तलु 


+ 44. 
०. 
< 


ताको यश खल सोहि सुनायो॥कदा मयो वानर सदाय 


वाचि अ, ककर क जै, "ककि = 





मिलि करि उपाय जो सि ैधांयो ॥ जो तरिहै अज 


वी घोरनिधि रेषो शो विषुनमे जायो सुनि दशशीशा 
` वचन्‌ कपि छंजर विर्सि इशमायदि शिर नायो ॥ ` 


१ 
(. 
(न, 4110. 


तुलसिदास रके कारश गनत न्‌ कोटि यतनं , ~ 
` सुधु्ञायो ॥ ३॥ २७२ ॥ सुलु खल भं तोद बहत 
बुञ्चायो ॥ एते मान शठ भयो सोदवश जानतदू चाहत 
विष खायो ॥ जगत विदित अति वीर वाछि ब. 


जानत हौ किध अब बि्रायो ॥ विद. प्रयास सोऽ 
हत्यौ एक शर शरणागतपर 


वानर भाट चपेट रपेटनि मारत तव्‌ हहे पकितायो॥ 


प शं । र रैं स | य्‌ | | क 
` हरीं दशन तोखिलायक कडा करा ज न भय पायोौ। 
अब रघुवीर बाण विदस्‌ उर सोवदिगो रणभम सुदा 


यो॥ अविचरु राज्य विभीषणको . सब जदि रघनाथ 
चरण चितलायो ॥ ठरसिदास्र यदि वचन कटि 
-गजैत चल्यो बालि नृपजायो ॥ ४॥ २७२ ॥‹ राग 
केदारा ) ॥राम लषण उर लाय ख्य ६॥ भरे नीर 


राजीव नयन सव अंग परिताप तथे ६॥ कत सोक 
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भ्रम देलायो ॥ पावहगे , 
, निजकरम जनित फर भल ठर ठि बर बटायो ॥ 
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। विरोक दु ल वचन प्रीति गथये है ॥ सेवक सवा . 
मगति मायप यण चाहत अब अथय दनि कीरति | 


विह तद सखि लोक अपने अषरोक ख्ये ई॥ मेर 


श्रध वचन्‌ भहु केपिगब्‌ बुर सौचं उखाई गय र॥ |. 
` तरी आई पवनहत विधि भन किरि निरये नघ । 
है ॥ ९ ॥ २७४॥ राग सोर) \ मोषे तौ न्ष हे. ||. 


` सो भाई ॥ धुर पितु भातु सकर सुख परिहरि अहि | 


“न माण पेगई } जानत होया उर कटर इख 
 कृषिनता पाईं ॥ स॒मिरि सने सुभितासुतको दरक | 
दरार न जाई ॥ तात मरण तिथं इरण गीष वधं अज |. 
` दाहिनी मबाई ॥ तुलसी म सब भोति आपने करहि 
 काडिमा खाई ॥8॥ २७६ ॥ मेरो सव पुरषं 
` करो ॥ विपति बावन वे बाहु वि करी 

 काकोसुस सुथीव सचि मोप फेर्यो वदन विधत 
देसे समय समर संकट हो तज्यो खवणसों आता । 
र । ध कनन जैद शाखामरम शो एनि अज सघाती ॥ 
ददे कदा षिभीषणकी गति रदी सोच भरि छती ॥ 
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(२०८)  भीतव्ली । १९४ | 











करत्रति तातं इ: सुङ्कती सकर जये ह ॥ म त्द्‌ ` 















पणकी छाज इद लें इटि प्रियग्राण दय्‌ ६ ॥ रगत |. 
सभि विभीषण ही परी पर आषु अये हं ॥ छनि | 


आई ॥ ओर निबाहि मीविधि यप्‌ चस्यौ क्षण | 


वन्‌ विपति बरााता धग सुररोक शोक तमि सक्या 


५/५ 


८ 
> 


| : १७९ | नीती | „ , षष) 
` वलसी सनि्रयु कवन भह कपिःसकककिकिटमहियं | 


हरि ॥ -जम्बवतं'हवमत कितव ओवर नानिितारे 


॥ ७1॥ ¦ २७६ ॥ (राग मह्न)? जी शै-अकवन््नु- ` 
शासन गप॑त्री ॥'्तौ चद्॑मडिनिषोरि वेट ल्थौःयीनि ` 
` सुषाःशिरं नावो ॥के पातारो भ्या सविङि अभत 
` छं महिषा ॥ मेदिःुवन करि भषिकहिरीतरत 
सहु तावो ॥; विह्वध वेद्‌ वसवश अनि धरि तौश्रभु 
 अबुग कहावों॥ पटठको भीच नीचः मुषकभ्यीनसिहकि ` 
पापु, बहाव भतुम्हरिहि कपा! परताप ति्हरिहि भेक 
बिर्बःन.रवों ॥ दीने सोड आयञ् तुलसी ग्ध जहि ` 
` वलस्दरे मनःभावो॥-4॥ २७७॥ सुमिदमतष्वंधन ` 
रघुवीर !॥*स॒त्य  समीहःखवन) समः लाय्रक ; कदमो तैम 
धरि धीर ॥ चादिः वेदं इशआयपश्वरि सीशकीश  . ` 
सरलपेन॥आन्यो;सदनःसदितःसोवत (दी जीरं पल्क ` 
अररः नः ॥ ` जिये कवरःनिशिः मिद सखिका कीन्हीं ` 

विनयं सुषेत्र॥उढयो^ कपीश" समिर सीतपति चह्थो 
सजीवंनिःरेनः॥कारनेमि'दङि वेर्गिःविलेर्वयो तेण 
` चिल जिवःजानि॥ वे्ली दिव्योषधी जह तदं न । 
मरि पिज्रानि ॥ जियो उद्मयङ्कधरं कैदुकल्यो वेगेन 
 नङ्क्ानिणनज्यों घा्येगनराजःउधास सपदि छिद 
 रशनपानि॥ आमि पहार जोहार प्रशकियीवेदरनं्ष- 
 ' त्वार कहणासिदिवकभेरयोःमिरि मयोकरदष- = 
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( २१०). गीतावढी। १४६ 4 


.भर ॥ शुदित माहं कपि . कटकं लयो जनु समर | ( 
 -पयोनिषि पार ॥ बहुरि टैरदी राखि महीधर आयो . ' 
` यवन्कमार ॥ सेन सदित सेवकहि सराहतं पुनि एनि । 

शाम सुजान ॥ वरषि सुमन हिय परि प्रशंषत विदुष । 
` बजाई निसान ॥ तकसिदासं खधि पाई निशाचर भवे | 

` अनहं षित रान ॥ परी भौरी रोर खक गढ दुई १ | 
इलुमान ॥ ९॥ २७८ ॥ ( राग केदारा ) ॥ कोतुकदी । 
कपि इधर खयो है ॥ चर्यो नम्‌ नाई माथ रघुना- 
यहि सरिस न वेग :वियो है ॥ देख्यो जात जाति | 
निरिषचर बिव फरसर हथो दियो दै ॥ परयो कहि | 
राम पवन राख्यो गिरि घुर तेहि तेज पियो हे ॥ नाह | 
भरत भरि अंक भेटि निज जीवन दान दियो ई ॥ इष | 

लघु लषण मरम घायल सुनि खख बडो कीश जिव | 

` -ई ॥ आयस इतदि स्वामि संकट उत परत न क्‌ | 
“ कियो ३ ॥ तुरसिदास विदहरयो अकास सो केतक | ` 






८ ` जात सियो है ॥१०॥२७९॥ भरत शडधुदेन विलोक | 
`. किपि चकित भयो है ॥ राम रुषण रण जीति अव, | 
... आये केषों मोदिं भम केषां काहू कपट व्यो ३॥१ | 
. ` धलकि पदिचानिके पदपदुम्‌ नयो हे ॥ कट्यो न १९, | 
जेरिति दुं माहन सनेहसों सो उर राय लयो 8 १ 


क्क 
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 ,. करः चा । कृ है | | कु धूर (9 
 “. समाचार कदि गदर भो तेदि ताप तयो है ॥ कषः | 
र 4 "ग ६,» ५ गरस 01 - 
{क  ,  . त थे. १ 9 च हन टो वेगि टि + ॥ ४ ८: 
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१४७  गीतवली। (२११) 
गूढ उप्रयो ह ॥ तीरते उतरि यंश कष्मो चह यणग- 
' णनि जयो ह॥धन्य्‌ भरत धन्य भरत करत भयो मगन 
मौन द्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि ` 
खन्यो भथ्यो छष्यो बोध्यो अचयो. ह ॥ तुरसिदास 
रघुवीर बधु महिमाको सिधु तरि को कवि पार गयो 
है ॥ ११॥ २८० ॥ होतो नहिं जो जग जनम भर- ` 
तको ॥ तौ कपि कहत कृपान धार मग चलि आच 
रत वरत को ॥ धीरज धरम धरणिधर धुरहूते शर धुर 
धरणि धरत को ॥ सब सद्ग सनम।नि आनि उर 
अधं ओधण निदरत को ॥ शिवु न सुगम सनेह राम- 
पद्‌ सुजननि सुखभ करत को ॥ सजि निज यश रः 
त्‌ तुलसी कँ अभिमत फरनि एत को ॥१२॥ _ ` 
॥ २८१ ॥ सुनि रण वाय लषण परे द ॥ स्वामि- 
काज संगाम सुभटसों लोहे खल्कारि रे द ॥ सुवन ` 
शोक संतोष सुमिरहि रघुपति भगति वरे है ॥ छनि 
छिन मात सात छिनरि छिन इलसत होत हरे द॥ _ ` 
, कपिसों कति सभाय अंके अवक अं भरेहे॥ 
, रघनदन विद बेषु अवसर यद्यपि धत दुसरे है ॥ 
. तात जाह कपि सग रिपुघ्दन उटि कर जोरि खरेई॥ ` 
 भरषुदित पुकि पेत पूरे ज॒ विधिवश सदर दरेदै॥ 
। अंब अनुज गति रुखि पवनज भरतादि गलनि गरे _ 
। है ॥ तुलसी सब सयुञ्ञाईइ मात तेहि समय सचेतकरे ‰ 
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(२१२)  गीतावली। १९८ ¶ 1 


ई ॥१३॥२८२॥ विनय सुनाहवी परिपाय्‌ ॥ कौं कदा 

` (कपीश दम्ड.श्चि सपति सुद खमाय।स्वामि सुकर 

, तद्ये जड जननि जंनुम्यी जायं ॥ समो पाह कृदाः 
सकक्रःचटरयो तीन सहाय ॥ कह्तं शिथिल सनंह भो 
ज्र धीर घायल घायं ॥ "अरत गति छंखिं मादु सव 
रहि. ज्यो डी वितर वाथ ॥ भट कहिं कदि कंय यो 
कठिन, मानश्च भाय-॥ खरं कोने छबणं सहित. संल 
` -रितिःखागत-नायादिखिं बं सेदं अब सभाउ र्षण | ` 
रायः, - तपत तुरसीः तनि अीसङ येहि च| 

, तिह ताय ॥;59;॥ " २८६२ ॥ हृदयं ` धाड . भरं व पीर ` 
सयुवीरे.॥ प्राह सजीवन जाग कदत थो मेमं पि | 
 .वि्रे शरीरे ॥ मोदिर्कदी बत पतिं धनि जसे. प. 
 अरेयं चचा करि ॥.शोमाःसुखं क्षुति लहु. भप 
` केवल कौति.मोरं दीरे" तंकषीं ` संनि सौभिध लप 
: (सवशर. सकत धरो वीरे ॥ उपमा रमः लषणक 
प्रीति क्यो दीनः पीर वीरे ॥ १५ ॥९६८४॥ (4 
कन्दरा.) ॥ राजतन राम कमि शर्तं 'धदर ॥ रि. | 
जीति अन सश शोभितं फेरत चौय तिंशिषव ५ ६. 
 ,कर॥, यप्र शरीरः रुबिर्थतीकर रीति 
` “विचःवीन्नि मनोर. ॥ अलं ; सदतं नकर. . 
भणत, मक्त: सेल शिख पर 1 शा (6 
















चर ॥ सुमितः किक तू समूह सहं तरुण तमा 
विशाल .विट्पवर ॥ राश्रिवनयनः त्रिलोक कपो $ 
किये.अंमय सनिः नागर विदध नैर ॥.0लसिंदूसि ई 
रूप अनूपम हदि सरीज धसि दईं विषतिहर॥१९॥ 
॥ २८५ ॥ (रग आश्तावेरी ) ॥ अवि अर्थि किध ` 
ओरो दिन देद ॥ चि धवेरदर्विकिं दर्धिणं दिधि 

बूञधौ पथिक करति ,आये वैद 7 रवहुरि विचारि 
दारि यु सोचत -र्टकिष्मात लगे लोचन अ ३१ 
निजवँसुरनि.र्वरष पुरवेगोविषि मरे ता करम कंटिनं 
त रई .॥ वैन रघुवीर पराह श जीवति निलन णं 
सुनि खमि सुस सै ॥ त॒लसिदास मसी कंडोरं चिते 
ङुरिश .धालमंजिकौ न्‌ हरे प" १७ ॥ २६६ ॥ आशि 
` अव राप व्ण कितं हदं ॥ विरनङट तभ्यो त्वत १ 
लदी ववि व संमत ङश 8 22 ॥ रि बधारि 
विषमं दिमआतप सहित्र व॑षन मिं सद ॥ 


$ नध 


कद्‌ मूल फल प्ट अशनर्वनं भोजन समं मिरत ? 
सेद ॥ 'जिन्दि विशोक सौचं हं रती म संगधग 
युनि लोधन जह भ्व 1 तुलसिंहीर निन्द जननी 
हों मोसी निद्र चितं ओरौ ४ हैर ॥ १८२. -॥ 
( राग सोरखां १ बेदी शङखन मनावी ५ ॥ कष ३ 
भरे बाक कशल धै कटः कि परि शति ॥ इवभो- 
` तकी दोनी देहो सोने चंच मठे ॥ जब सिय सदित्‌ 
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 विलोकि नयन भरि राम र्षण उर कँ ॥ अवधि | 


(२१४) गीतावही। १९० | 





. समीपं जानि जननी जिय अति आहुर अङ्कलानी ॥ 


सूप नशायो ॥ हति कर्थ बढ अथ वारि दलि ङपा- 


` स्यायो॥बध्यो विराध विशिर खर दूषण. शूर्पणखा | 


गणकं बोलाई पौयं परि पक्ति परेम बगनं शदवानी ॥ ` | १ 


` . तेहि अवेसर कोड भरत निकरते समाचार रे आयो॥ ` 
भरु आगमन खनत तकसी मनो मीन मरतं जक | ¦ 
पायो ॥ १९ ॥ २८८ ॥ ( रग गौरी ) ॥ । 
क्षेमकरी बि बोखि सुवानी ॥ कुशल क्षेप, 





सिय राम रूषण कब देर अब अवध रजघानी ॥ । 
शशिषुखि कुम रणि सुलोचनि मोचनि सोचतु वेद | 
बखानी ॥ देवि दया करि देहि दरशफर जोरि पानि / 
विनवरहि सब रानी ॥ सनि सनेहमय वचन निकट हवै | ` 
मयुर. मडलके मडरानी ॥ ञ्जुभ मगर आनद गगन 
धनि अकृनि अकनि उर जरनि खडानी ॥ फरकनक्े । 
सुअग विदिशि दिशि मन प्रसन्न दख दशा सिरानी॥ ˆ 


 केरदि प्रणाम सप्रेम एलकि तजन मानि विविध बलि 
~ शङ्कन सयानी ॥ तेहि अवसर हनुमान भरतसों कंदी । 
सकल कल्याण कहानी ॥ त॒लपिदास सो चाह सजी- |. 
बनि विषम वियोग व्यथा बड भनी ॥२०॥२८९॥ | 

( राग धनाश्री ) ॥ सँनियत सागरसेतुर्वैधायो॥कौश- | 

` . ख्पतिकी शङ सकल सुधि को इक दूत रतप 
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रावण सकुलं समूल बहायो ॥ विद्ध समाज निवाजि 
बौर दै वदि्ठोरि वर विरद कायो ॥ एक एकस समाः 
` चार सुनि नगरकोग जह तहं सब धायो ॥ घन धुनि 


, अकनि शुदित मयुर ज्यो बरूडत जल्यि पार सो पायो॥ 

अवधि आज्च ये कहत परस्पर वेगि विमान निकट पुर ` 
आयो॥उतरि अच॒ज अबगनि समेत प्रयु शरदि गण ˆ 
च्रणनि शिर नायो॥जो जदियोग राम तेहि विधि मिठि . 


सवके मन अतिमोद बढायो ॥ भरी माहु भरत भरता- 
जज क्या को परेम अमित अबुमायो ॥ तेदि दिन सुनि 
वद अनेदित तुरत तिख्कको साज सजायो. ॥ मदा 
राज रघुवंश नाको सादर वसिदास शण गायो 
 ॥ २१॥ २९० ॥ ( राग जयतश्रीः) रण जीति राम 
राउ आये ॥ साचुज सदर ससीय इशक आङ अव्‌ 
आनेद्‌ बधाये ॥ अरिषुर जारि उजारि मार रषु विध 
सुवास बसाये ॥ धरणि धु मदिदेव साधु सबके सब 
संच नशाये ॥ दहं लंकं थिर थपे बिभीषण वचन 
पियूष पिये ॥ सुधा सींचि कपि कृषा नगर नर नार 


निहारि जिय ॥ मकि यरु बच मातु जन परिजन च 
भये सकल मनं भय ॥ दर्श हरष दशचारि वरषके | 
दुख पलमे बिसराये॥बोरि सचिव वि सोधिसुदिन 
सरः | 


, अनि मगल साज सजाये ॥ महाराज अभिषकवरपि 
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१९१ गीतावली। (२१५) 
घु इग्रीव बसायो ॥ शरणागत अपनाई विभीषण ` 


(२२६); गीतीवंली १५९ 


ः नेह शिरं ¦ नोय ॥ एजिःश्रीतिःपहिवानि "शव 
आदरे अषि अयनीय + दर्त्‌ वानःसनभनि नानि 





सुमनं निसा वंजयि॥ ठरे सट कप अहिषर छोकपति 


= 


८ णट्व्न्द =. 


रुचिं योचकं जन पदिरयेः॥ भये शोकाश्र सखि मदः ` 


सरितौ संवद्‌ भहिरंयि?॥ वुः्रतापःरवि अदितभमभ 


गर अषैऽदकतं तीयिः॥ किं विर्शोकःदित फः ` 
` कोकनदं सोकं धुयशश्चमः-छये। रामराजंइखिकिजं 


~ न क निं सवै 


समगर सवे सुर्ख पयिः॥ देहि" अशीरी धमि" ` 


सुर प्र॑वुदितप्रनाप्रमोद्‌ः बर्दयिः आश्रयं धरमवि्ाग ` 
` वेदपथःश्वे्रनः रोगः चये ॥ कथ निरव सिंथ रम 
चरण रतं तनह" रामः सियः जाये # 'कामयेषु 


` महि विटपं क्थितंरु"कोड विधि काथर न ङयः॥ 
ते ते अबि तुठंसी तड जिन्ह "हित ` सहित" राम थण 


गाये ॥*२२ ॥२९१.॥( राग 'रोडी ) "अ अवध . 


आनद बावन रिपुं रणम्जीति.रा्-आये ॥ सनिं 
सुविमनिं निशेनं बेजावते' दितं देवः देखन ˆ घाये ॥ 
` घर पैर चारो चदन मणि मगलःकर्टश 


साने ॥ष्व्वजं पेतीके शीरं वितान वरं पविविधे मतिं | 
बाजनबमि। राम्‌ तिक सनि दवीप द्वीपके' कृप भए | 


` उपहारं शथे ॥ सीर्थ सहितं आवीन पिदासन निरिं 


जोहार दरं दिय पग गनि विद॑ नि "जयधतरि | 


उनि ॐशीरृ्नि धुन भरे।॥ पपि सुमन शर सिद 
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ड  गीतावली।' (२१७) 


भरशंसंत स्के सब संताप. इरे ॥ राम राज्‌.अड+करामः- 

धन्‌ महि.खंख संपदा. लोक. श्े।(जनम. जनस जातक्मीर-- ` 

नाथकेश्णगग्र दुलधिदसि ` गाये # २३.॥.२९२ ॥- , 
इति ओराभगीतार्बल्यां ककाकांडः समास्तः \.. . 


,, अथं -<उतकण्डिपरीस्मं ध 
( शग सोरछा ¬ ॥ बनतेआईक गजाराम्‌ भये 
युवारं ॥ शुदित.चौदहः युवत सुब ¦ सख घ्रसी.मु 
सबकाल ॥ मिदे.कट्ष क्रडेशु.-डलण्न्‌ कपट क्पपु ` 
कुचा ॥ गये दारिद्‌ दोष दर्ग मभःदरित्‌ ककल ॥> 
काम धुक महिम तक्‌ तर्‌ उप परणिगण श ॥ । 
नारे नर वेदि समय सुञ्ती.भ्रे, भाग. सुभाट् ॥: = 
 आश्चष ध्रम्‌. मन्‌ वचन्‌ वेष मराल, ॥ सम.क्- । 
सेवक सनदी साधु सुशुख रसाल ॥.राम.राज्‌ सशरज्ञ्‌, 
 घणत सिद सर्‌ दिगा ||. सुभि सो | १ ग्ध । ध. । 
हिय हरषत. होत विशा८.॥१।॥२९३॥ (राग हिप) 1 
भोर जानकीजीवन्‌ क्नीगेधसूत मार प्रप्ीण. वेषु अ 
धुनि द्वारे गायकः सराग रग. -॥“"यामसप्दन्चः ` 
गात आलशवश जरभोत पिया प्रेस, परग ॥-उ ५ भ 0 
लोचन चार शख सुखब्रा, गार. दरि आः 3 न म. 
भगे ५ सदप्र सुदाह.ठवि उपमान रष -कवि.षदति, 
विलोकन कगे ॥ वकसीदास निशि वासर अब्र शूषं ` £. 





न 
ध 
(| त 
2) 
र र 
४ 
ई 














06.0- ,1@10871५,80| ।८ब0) 0016010. 00 0४८्८बाछता = 


कक =" = 
कनकाः | कत ककन ` 
क 





(२१८)  गीतावरी । १५४ || | 
रहत प्रेम अदरागे ॥ २॥ २९४ ॥ (राग कलयाण )॥ ` | 
रपति राजीवनयन शोभा तञ्च कोटिमयन करणाःरस 
अयन चयन हप शूष माहं ॥ देखो सखि अत॒ठ्ति  । 
छबि संत कज कानन रवि गावत सकर कीरति कवि । 
कोविद सघदाई ४ मलन करि सरशूतीर ठि रघुवंश- 
वीर सेवत पद कमल धीर निरमरु चित राई ॥ रू 
मंडली सर्द द मथ्य इदुवदन राजत सुखसद्न लोक 
डोचन सुखदाई ॥ बिभथुरित शिरश वहथ इंचित विचि ` । ` 
सुमन युथ मणियुत शिक्चुफणि अनीक शशि समीप - 
आई ॥ जजन समीत द अकोर रासे युग श्चिर मोर |. 
कुंडल छषि निरखि चोर सङ्कचत्‌ अधिकाहं ॥ कल्िति । 
` शरकुरि तिङ्क भाक विहुक अधर द्विलं रखाक हष 
चार तर कपाल नासिका सुहाई॥मघुकर युग पकज बिचि | 
डकेविकोकि नीरजपर रत मधुप अवटी मानो वीच | 
कि वा र जाई॥ सदर पटपीत विशद भराजत वनमार्डरसि 
तुलसिका प्रयुन रचित विविध विधि बनाई ॥ तर 
तमाल अधबिच जु भिविध कीररपोति शुचिर देमजाक | 
अत्र परि ताते न उडाई ॥ शंकर हदि पुण्डरीकं निव `| 
सत हरि चंचरीक निव्यीकं मानस गृहं सतत रहे बई॥ | 
अतिशय आरनदमूर तुरसिदास साबकूक हरण सकलं | 
` शल अवध भडन्‌ रघुराई ॥३ ॥२९५ ॥ राजत रवुवीर | 
धीर भजन भूव्‌ भीर पीर रण्‌ सकुल सुरयुतीर निरव | 








` १५५ गीताव्हीं । (२१९ ) 
छि सोह॥संग अवन मनुज निकर दज बल वि्भग 
` करन अंग अंग छबि अनग अगणित मोहं ॥ सुखमा ` . 
यख शीट अयन नयन निरखि निरखि नीर कुविलं 
कृच कुडर कर नासिकं चित पोह ॥ मनहं इदु रविव 
अध्य कृजमीन खंजनरसि मधुपःमकर कीर आए तकिं 
निज गोह ॥ रुलिति गंड मडल सुविशाङ भाल तिक 
अलक भडषर मयंक अंक श्चिर बंक मोहे ॥ अरूण 
अधर मधुरं बोक दशन दमक दामिनि युति इलः 
सति हिय सनिं चार्‌ वचितवनि तिरो ॥ 
` कृटयुजं विशाल उरसि तशूण तंखुसिमाल मजं 
कुतावछि शुत जागति जिय जोह ॥ जु कङ्िद्नि- 
दिनि मणि इदनीर शिखरं परापे धसति लसति 
देससे निसंङ्कर अधिको दँ ॥ दिव्य तर दुकूल मव्य 
नव्यं शुचिर चपक चयचचला कलाप कनक निकरअखि 
किदे ॥ सनन चख ञ्ख निकेत भूषण मणि गण 
ˆ. संमत शूप जलधि वधुषं ठेत मन गयंद्‌ बो ॥ अकनि 
वचन्‌ चातुरी तुरीय पेखि प्रम मगन पगन. परत ईत । 
उत सब चकित तेहि समोह ॥ वरसिदास यह सुपि । 
नहिं कौनकी कृति आई कौन काज काके दिग कौन ` ` 


ठ कोटे ॥४॥२९६॥ देखु सखि आज रघुनाथ शोभा ` 


बनी ॥ नीक नीरद व्रण वष भवना भरण पीत ` 
अंबर धरण द्युति दामिनी ॥ सरु मनन क्ये संगं ` 
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(२२० ) मीतावली । . १९६ 


सनन. लि देठुःजनपर शि कृपा. छमल खनी पजन, 





आवत जवर गत्रतरपतिः पमरप्रति ववि 
कवनःकोशलधती॥ सवनः विक्त टिल चिद्धः परदुः 
रित. बदर -करनिः.वित्गरत्‌; चतुर खरस खलम जनी 
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लल्ति.अहि शि्च-निकर तह शाशिसनः समर "क, 
` धरदरि-कृरत विरः जलः युतः ती. ॥भालः भजक्तः 
तिलक, जलज्ञःलोत्तत्‌ पलक चाह भ्नासिक्काः सुम; 


युक आघ्लनी ॥ चिबुक संदर अधपर्‌-अह्म द्विज युति 


सथर वत्त गभीर षड्दासः मत्र माननी श्रव डद | - 


विमल, मड.अंडिति.चप्ल्‌. कलि. क; कांति 


भति कड तिन्दतनी ॥ छाल;-ङ्चन कर मनह | 


विधुर मधुरपियतपरिव्रानिक्रि सिषुकीरति मक 
उरसि सज्ञत 'पदि् व्योति रतना, -अथिक्र मार 
सुवशा चहःपास, बनि गृज्ञ..सनो] श्याम जब्र) ज्‌? 
` पर निर्संखि; दितकरर कलाः तुक ; मन 


 उ्गण, अनीः॥ मदिरनि प्रर सरी, तारि.आततद आ ` 
 निरवि-वरषङ्किविष्क इषम, इहव रसः © |. 
लसी राप पम काष्ठाम्‌ कापर शृतकोद्विशरद्‌ दय | 
71 1 
= नरि कञ्कदी ,॥ सुषम, सिदाषनासीनः+सीतारफण | 
धुवन अभिराम्‌बहःकामुशीमा सदी ॥ चाह च, | 


व्यजन छत मणि गण विर दाम शुकुताव 
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१५७  गीतव्ी। (२२३ 2. 


` `जगमग्‌ रदी | ॥ मन राका संग ईस जडुगण व्रि 
` ममिरटैन अयिहदय.जीनि निजं नार्थदी ॥ङुटव्युदर ` 
सिरसि मावर तिखकशु्टिरं कर्चकंडरनिपरम 


। आभ दीः सनड,दर ड्‌ ुद्युक नारः धव्रजके, मरकर 


पतमगिञक्णनिःकातालकीः काक्रदीः ४यरु्रराजीव ` 
दललुयत ; फरणासवत अक्ल सवप्रासद्हदाह"जय ` 
तापर विवि क्रकृण दय व माल, म॒नृह.्रग-  । 
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भ्रं 6 
ॐ 98 क्क) १ 


# 


नी रदी, कुई तजि सदज्ही ॥ ` 


मतिम मिदितली सल ददीपीत रिविलमन 


॥ रै न चं 


शाय॒र्क,चाप्‌ पीन्‌ थन्‌ बर अर्तुखं मूलज्‌. तयु 


नर 57 क}, {= =$ स £ १ अ ॥ 4; द . ` 
दुलुजबु दहनं मडन महीः ॥ ना य॒ण.ङप नहि । 
करिति निथैणि सण रथ सनकादि उकं भक्ति ट्ठ 
यनं मन कं चरै परीति नितं ग ॥६॥२९.८ | 
रामं राजं राजि मोहिं सुनिवैर म णं शर्ण ल- | 
यक सुलदी्यकं रना्थकं देखी री ॥ ओक लोचनाः । 
स्मिरगम नीलं सणि, तमो यमि हप शमि गः । 
“छबि नगरी ॥ अरति रिरि ट इटं निमित | 
पणि दवति विं मित क रचि पम ाभा | 
मरि त ष $ वषः प्र नर ल तंर 7741 | ¬ (3 
भशि धौरी मनं च्थरीक पजं कंज व वन्द | 
प्रीति मिं रजतं कलगनं तान दिनमणि रिचिथौर॥ । 





, सरव त दल विशां रोचनं तंमा डित । 
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(२२२) गीतावली। १९८ || 
अति डल वर सुद्र तर जोरी॥ सनहं संबरारि मारि 

किति मकर धग विचारि दीन्दे शरि कहं परारि . 
भ्राजत दह ओरी ॥ संदर नाक्षा कयोर चिद्ुकं अधर 
अरण बो मधुर दशन शजत जब चितवत सुखमोरी॥ 
कंज कोश भीतर ज कंज शग शिखर निकर सुषिर ¦ 
रचितं विधि विक्र तडित्‌ रंग बोरी ॥ कषु कठ इर 
विशाल तुसीका नवीन माल अशुर ब्र वास विवि | 
` उपमा सुज सोरी ॥ ज़ करदिजात नीरु शेते षसी 
समीप कंद्‌ पद बरषत छबि मधुर घोरि धोरीधनिमल | 
` अति पीत चैर दाभिनि जबु जल्द्‌ नीर राखी निज“ 
` शोभाहित विक विधि निहोरी ॥ नयनन्हिको एक  . 
विशेषि ब्रह्म अगुण्‌ सण वेष्‌ निरखहु तजि पलक | 
सफङ जीवन छे खोरी ॥ संदर सीता समेतं शोभित 
 कशणानिकेत सेवक सुख देत रेत चितवत चित चोरं॥ 
 वणेत यह अमित हप थकरित निगम्‌ नाग भ्रष तल | 
. सिदासर छबि विलोकिं शारद भह भोरी ॥७॥२९५॥ | 
(राग केदारा ) ॥ सखि रघुनाथ हप निहार ॥ शद | 
` विभु रवि उवंन मनसिज मान भंजनिहारु॥श्याम सभग | 
` शरीर जनु मन काम पूर निदाङ ॥ चारू चदन मन | 
मरकत शिखर रसत निहार्‌॥शचिर उर उपवीत राजत | 
` पदिक गज मणि हार ॥ मनँ खुर नखतगण विचि | 
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तिभिर गंजनिहाङ्‌ ॥ विमर पीत इकूक दामिनि धति 


ह: = विर्निद्निहाश ॥वृहून सुखमाक्तदन शोभितं मदन्‌ मोहनि 


इङ्‌ ॥ सकर अंग अनूपं नरि कोड सुकवि वरणनिं 


हार ॥ दास तुकसी निश्खतहि भख कहत निरखनि- 
हार्‌ ॥ ८ ॥ ३०० ॥ सखि रघुवीर शख छबि देषु ॥ . . 


` चित्त भीत शुग्रीति रंग सुहूपता अवरेखु ॥ नयन 


सुखमा निरखि नागरि! सफल जीवन्‌ ठेषु ॥ मनं 
विधि युग जलज विरे शशिषप्रण मेख ॥ अटि 
भाल विशा राजत रुचिरङ्कम रेखु ॥ भमरद्वैरदि 


करणि ल्याये करन जत उनमेखु॥सुश्चखि केश सुदेश 


दर सुमन संयुत पेखु॥मनहँ उड़गण वाह आए मिलन 


तम॒ तजि द्वेष ॥ अवण कुडर मनं यङ्‌ कवि करत 


बाद विशेषु ॥ नासिका द्विज अधर दन खद्यो मद्व. 


कृरि बहु वेषु ॥ प वरणि न्‌ 1 शु शारद 
शेषु ॥ कहे तुरुषीदा्च क्यो मतिमद सकल नरेश 


॥ ९॥ ३०१ ॥ ( राग जयतश्री ) देखो राघो वदन । 


 -विराजत चाङ ॥ जात न वरणि विरोकतहि सुख ख 
 -किथौं छबि वर नारि शृगार्‌॥ रुचिर चिबुक रद ज्योति 


अनूपम अधर अरुण सितहयस निदारु॥ मनो शशि- ` 
कर्‌ बसे चहत कमर महं परगटत इरत न बनत्‌ 
 -विचार ॥ नासिक सभग मनं शुक अद्र चितवत 


`. चक्ति अचरज अपार ॥कर कपोल षृ बोर मनो- 
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क. 


१५९ = गीतावली। (रर) 





द = = 


। ( २२४). ` गीतावरी < १६० । | 
इर रीक्ञिचित चतुर अपनपौ वारपनयनसरोजङकरिल 


पि 


कृचं र. धुरि ए, ` 3 1 ठ # हि $ भा | ] - ॥|-प्रन्‌हू ्‌ 
कच $ धति संभाल (पक शोभा सारः (न 
केतके "मरकर चाप शीर शयो विसारि मयो मोहि, 


"परिः 1 निग शेषं शाख - छक. शंकर बणेत खय न 


पुर्वित ' पौ ॥ वुंसिदासं कहे करीरधो ` कोन. विषि ` 


~ ~ ~~ =-= ऋ क 99 अ अ 
ए छ = 
ऋ [4 


ति कत ` जः + क 


कि क = = 
चेक ठ = चक 


श्यति शबुमति जडं करं गवार १०॥ ३९३ ॥ | 


*{ राग ललित )-आज खुपतिं.खख देखतं खागतबुख । 
सेवकं रुषः शोभा शरदं शशि, सिदाई ॥ इशन-वैसन 


 “शहे'छोभिर॥ श्रवण सुद्‌ सम-कंडक' कड युगम | 
°सिदर्सि वति शा कदी न जाहै॥मानोः मरकत-सीप्‌ 


क. 


आरं तिरक च कपोल .चिद्कं नासा साई 
रिं कच मानं मधु रालच अलिनछिन धगकरपः 
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= = = ऋः कक = = क 


“रीक ` विशद -दसिं -रतारपरानो . दिमकरकऋरसं | ` 
भरनी अनाई~॥ अरण नेन विशा ललितः. अुङकटि 


| नु ५ ऋ 1 = क, ` = ज 
= 
[1 


“शुद्र शशि समीप कंनक मकरय॒त. विधिं विस्चीष्रनार | 
५॥ ११ ॥. -३०३॥ (राग भख ) भरातकाल धुवी | ` 
“वदने छबि चिते चतुर चित भरे.॥ दो्ि.विवक्र तिला १. 
= वन निम धुप सुशीतल तेरे॥भार त्रिाल्‌.विकट | ` 
श्वक्रीं बिच तिरक रेख रुतिराजे ॥ मनहं मदन्‌. | 
"तकि "मरकत धं युगलं कनकं -शर .साने॥रतनिर पक | . 
"ोर्चन र तारक दयाम. अरुण .अति कोयू॥ ऋ | 
“अलिनि कोशं वँ वषुकः सुमन सग्रन.सन्नितयष। | 





१ ` गीतावटी। (२२९) 
बिदयुठिति रढ्ति कपोलनिपर कच मेचक कचि ` 
` दाय ॥ मनो विभ महँ वनर्ह विलोक अलि विक ` 
सक।तुके अये(शोमित अवण कनक कुंडल कलः. ` 
रित विधि ले॥मनहुं केकि तकि गहन चहतय॒ग 
उरग इड मरतिक्रूले॥ अध्र अङ्ण तर दशन पाति वर 
मधुर मनोरहासा॥ सनहं सोन सरसिज महे डल्थिनि ` 
तडित सहित कत वासा॥वार धिक छ्यकतंडविनिदकं ` 
गग युउन्नत नासा ॥ ठलसिदास छषिधाम रामघुख `. 
संसदं शमन भव््रासा ॥१२॥३०९॥ (रागकेदारा)॥ _ ` 
सुमिरत ओरणवीरकी बह ॥ होत सुगम भव उदधि ` 
अगम अति कोड षत कोड उतरत याह ॥ 1 
स याम शीर शलते षड अ, | 
 अवगोहे ॥ # अमित अमल जक. बकु. परिष्ण ` 
तं गार सविता ॥ धार बाण 
विकसति वी जलचर वर सुभग सब षह ॥ 
विलसति वीनि विव 
खंसमाहे ॥ सकल भुवन मंगल मेदिरके द्रं विशाल 

सुहाई सोह ॥ जे पूजी कौशिक मख ऋषयनि जनक ` 
गणप शकर गिरिजाह॥ मव धन॒ दकि जानकी विवाही ` ` 
भव .विदाल तरपाल वप्हे ॥ परश पाणि जिन्ह क्ि ` 
महा उनि जे चितये अंह त कृपे ॥ यातधान तिव ` 
जानि वियोगिनि इह" सीय सनाई इवाहै॥ 


= 
५ 
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(२२६) गीतावली । . भकर्‌ | 
निन्द रिपु मारि सरारि नारि तेह शीश. उघारि | : 
दिवाैारे ॥ दशष्ठल विवश तोक टोकपति 
विकल बिना ये नाक चनारै॥खुषशडसे गावत जिन्डके । 

यश अमर नाग बर सुष्ुखि सनाहै॥ ज भुज वेदपराण । 
शेष सुख शारद खदित सनेहं सरादै ॥ क 
 -करपलतावर कामद्हाहकि कामं इहा ॥ शरणागत्‌ | 
आरत पणतनिको ददै अभयपद्‌ ओर्‌ निवाई॥ करि 


1 
। 

। 

९ 

॥ 
आई करि करतीदै ठलघिदास दासनिपर छर॥१२॥ , ३ 
॥ ३०९५ ॥ ( राग भेर ) रामच करकज _कामतर | 

` वामदेव हितकारी ॥ सियसनेह बर वलिं वर्ति क 2 
्रेम्धु वरवारी ॥ मंजर मगर शूल ल तदु क 
अनोहर शाखा॥रोमपरण नखं सुमन सुफल सब का | 3 
सुजन अभिलाबा॥अविचल अमल अनामय अविषं प 
कलित रहित छल छाया॥ शमन सकल संताप पाप 1 
मोह मान मद माय्‌॥ सेवई शचि शुनि गविहगम्‌। ` 
ञुदित मनोरथ पाये ॥ सुमिरत दिय इकसति ठठ ` 
अतरग उयँगि शणगाये ॥ १४ ॥३०६ ॥ राम चर  - 
-अभिरामकामप्रद तीरथ राज विराजे ॥ शकर ई 
भक्ति भूतरपर पेम अक्षयवर राजे ॥ श्यापवरण ॥ 
पीड अरुण तक षति विशद नख शरेण । ५ 
रवि शारदा स॒रषरि मिछि चि रित्‌ ति |> 
अदश कुलिश कमखष्वज सुद्र मर्वैर तरग विला | 


9 1 । प ॥ 
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11 . ३६३. ` गीतावली ( २२७) 


मज्जरि घर सज्जन अनिजन मन पदिन मनोहाता( 
| ` विदुरा जप याग यम्‌ त्त विज तप विषवुतवत्यागे॥ 
। सबं सख खम्‌ सद वुरक्ती प्रभु पद प्रयाग अनुरागे ॥ 
| ॥१९।२०७॥ (राग बिङावरु)एषुषर हप विरोड्ध ने 
। मन्‌॥सफर लोक लोचन सुखदायक नखशिख सभम 
। श्याम सन्दर तन ॥ चङ चरण तङ चिहं ` चारि फल 
चारि दै प्रं चारि जानि जन ॥ राजत नख जव 
/. कमल दङनिष्र अह्ण प्रभा रंजित तुषार कन ॥ जा 
। जाछ्चै अघि कदलि उरं कटि किंकिणि पटपीत सुहा- 
। वन्‌ ॥ क्चर्‌ निषेग नामि रोमावङि अवि वस्ति 
` " उपमा कड आवन ॥ भृशुपद चिह्न पदिक उर शोभित 
मु्कतमाल कुंकुम अब॒रेपन ॥ मनहँ परस्पर मिलि ` 
पकृज रवि प्रगट निज अराग सुयश घन ॥ बाह 
विशार खित शायक धन॒ कर कंकण केयूर महा- 
धनं ॥ विमङ दुकूर दलन दामिनि युति यज्ञोपवीत 
लसत अति पावन ॥ कंबुभरीव छवि सीव विक दज 
। अधर कपोल बोल भय मोचन ॥ नासिक सुभग ज्पा- 
।  पारपूरण तहण अरुण राजीव विखोचन।इटिङ शङ्करः 
ष्र्‌ भार्‌ तिरक श्चि शुक संदरता श्रवेण विभूषण ॥ 
मन मारे मनसिज पुरारं दिय शशिहि चाप शरं 
कृर अटूषण ॥ कुचित कच कंचन किरीर शिरजश्ति 
योतिपय्‌ बहु विधि मणिगण ॥ तुरसिदास रिङरु 
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^ ९९८» गीतावली । भष 1 


रषि छबि कवि कि न सकत शुकं शुं सदसफण ॥ 
॥ १६ ॥ ३०८ ॥ ( राज कान्हशं ) देखो रघुपति 
छवि अतछित अति ॥ ज तिरेक शुखमा सकैलि 
विधि राखि रुचिर अम्‌ अंगनि भ्रति ॥ पद्मरागं श्चि 
भृदुपद्‌ त ध्वज अंकुश कुलिश कथरु यहि सूरति॥ । ` 
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` रदी आनि चहुं विधि भगनिकी जब अवुराग सयं 


 कठकेयूर पूर कंचन मणि प्ुची मंज कंजकर सोदति॥ . 


राजति ॥ अँलि आण कमान बानछबि सुरनि सुखदं |. 


५ पीत दक्र अधिकं छबि छाजति ॥ नीर जख्द्‌ "^ 


अतरगति ॥ सकर सुबिहन जन सुखदायक ऊरधरेख 


` विशेष राजति ॥ मनद मादु संडरहि सर्वोरत धरयो 


सूतविधि षुत विचि मति ॥ अभग अंगुष्ठ अटी | 


अविर कषक अक्णनख ज्योति जगमगति ॥ चरणं 


पीठ उद्नत नत पालक गृढ शुरफ्‌ जंघा कदली जति॥ 


काम्‌ तूण तर सरिस जु भ उड करि कर करम 


विखावति ॥ रखना रचित रतन चाभी्षर पीत वसनं 
कृटिकसे परवति ॥ नाभि खरष्ि अबली निसेनिका 


रोमराजि सेवर छबि पावति ॥ उर सुङतामणि मा 










मनोहर मनहँ देख अवली उडि आवति ॥ ङदय पदिक 
भृशुचरण चिह्न वर बाह विशार जातु रमि पहचति॥ 


सुजन सुरेख सूनख अंगलिित छंदर पाणि श्रि । 
असुरनि उर शारति ॥ श्याम शरीर सुचंदन चवि. 
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> गौतावलयी ।. (२२९) 


निरखि चंद्रिका इुरनि त्यागि दामिनि जतु दमकति॥ 
` यज्ञोपवीतःुनीत विराजत गढजवनि पीन असंतति॥ 
सुगढ पृष्ठ उत्रत कि काव्कि कंबु कठ शोभा मन्‌ 
मानति ॥ शरद समय सरसीशूहं निंदक युख खखमा 
कृषक कृहतं नहिं वनति ॥ निस्खतदीं नयननि निरूपम 
सुख रवि सुत मदन सोम इति निद्रति ॥ अरम्‌ 
अधर इुन्पोति अनूपम खित ईसनि जञ मन आङ 
रषति॥ विद्म रचित विमान मध्यं जनु सुरसंड समन 
चय्‌ वरषति ॥ मंजल चिदु सनोरम इथ ङ रू 
कपर नाहा मन मोहति॥ पंकज मान षिरोचन लोचनं 
 चितनि चारू अमृत जङ्‌ सींचति ॥ केश सुदहैशर्नैभीर 
 वचनपर अति डर डोलनि जिय जागति ॥ खडि 
नव नी पयोद रसित सनि रुचिरं मोर जोरी ज 
 नाचति ॥ भह वेक मयंक अंक रचि इ्खङकपरेख भाक 
भलि भाजति ॥ सिरसि इम दीरक माणिकमय्‌ सुकरः 






/ भ्रमा सब थुवन प्रकाशति ॥ वरणत इप पार नई 
। पावत निगम शेष शयु शश्कर भारतितुरङूसिदास ऊह 


| विपि बखानि कै यह मन वचन अगोचर सूरति ॥ 
॥ १७॥ ३०९॥ (राग्‌ मलार ) आली त रो राशे 
रुचिर दिंडोना श्रूलन जये ॥ रेकं ॥ फरिक भोति 
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। अचार च दिशि मं मणिमय परि ॥ गस काच 
। रुषि मु नाच सखि जब पचर सफसौरि॥ तोरण ` 


1.4; . 
# 


नि ८. 
(2... ॥ 1. -5051 । ्, 


(२३०) . गीतावरी। १६8३ |. 
वितान पताक चामर ध्वज षुमन फल घोरि॥ प्रति | 
छह छषि कमि साखि दै प्रति शोकै शर होरि॥१॥ । 
मदन जयके संभसे रचे खम्‌ सरक विशाल ॥ पाटीर | 
परि विचिच्र वशा वर्ति बेरना खर ॥ डंडकनक्‌ । 
` इंढुम तिलक रेखैसि सनसिजं भार ॥ पटली प | 
` करति इदयं जवु कल्षौत कोमल माङ ॥ ९ ॥ उनय्‌ | 
सघनं घनघोर शड्‌ ्जरि सुखद सावन काग ॥ बग | 
रपति खर धल दवकदाभिनि इरित भूमि विभाग ॥ . |. 
 दादुर दित भरे सरिस सरमहि उर्भग जव अराग । 

` पिक पोर मधुप चकोर चातक सोर उपवन बग ॥ 
 #३॥ सो समौ देखि खहावनो नवसत सवार संबारि॥ । 
गुण प यौवन सीव सुंदरि चीं शचडनि श्रि ॥ | 
 हिडो साक विलोकि अंचल पसारि पारि ॥ रागी | 
 अशीशन राम सीति युख समाज निहारि ॥ 9 ॥ |. 
` इलि छ्लावदि ओसरिन्ड गावि सुहव गौड पलार 
मजीर नूपुर वर्य धुनि जलु काम करतल तार॥ . ` 
अति मचत श्रम कण शुखनि विथुरे चिह्र विडल्ति | 
हार ॥ तम तडित उड़गण अङ्ण विधु जनु करत व्योम | 
विहार ॥५॥ दियं हरषि वरषि प्रघून निरखति विष्वं 
 `त्यिच्ण र ॥ आनंदं जरलोचन शुदित मनष्क | 
। कतल भरिपृररि ॥ सब करि अविचल राज नित # | ` 
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| १६७ ˆ गीतावही। (२) 
संजीवनि ॥ १८ ॥ ३१०॥ ( राग सहो ) कोशल 

री युहावनि सरि सरथ तीर ॥ भूपावलि शुक्कटमणि 
नृपति जँ रघुवीर ॥ पुरनर नारि चतुर अति धरम. 
निएुण रत नीति ॥ दज सुभाय सकल उर श्रीरघुवर 

एदं श्रीति ॥ ( छंद ) भरीरामपद जलजात सके प्रीति 
अविरल पावनी ॥ जो चहत शुक सनकादिक शयु 

| विरंचि शुनि भन भावनी ॥ सबदीके सुद्र मदिराजिर 

| । राड रंक न्‌ कखि परै ॥ नेश इभ मोगलोग करहि 
। न॒ मन विष्यनि हरे ॥ १॥ सब ऋत सुखप्रद सोपय ` 
। पाव अति कमनीय. ॥ निरखत. मनि इरत इंडि ` 
।. इरित अवनि रमनीय वीर बहूटि विराजि दादुर धनि ` 
| चहँ ओर ॥. मधुर गरजि घन वरप खनि सनि बोल्त॒ `. 
| मोर्‌ ॥ ( छन्द्‌ ) बोर्त जो चातकृ मोर कोकिल कौर ` 
| पारावत घने ॥ खग विपुर पाठे बार्कनि इनत ` 
। उडात सुदावने ॥ बरक राजि राजति गगन दरिधच 
/  तडित दिशि दिशि सोहदी॥नम नगरकी शोभा अतुल . ` 
। अवलोकि सुनिमन मोहदी॥२॥ गद गई रच हिंडोलना 
^ मरि गच काच सुढार॥ चित्र विचित्र चहूदिशि पर्दा 
| फृरिक पगार ॥ सरल विशार विराजि विद्म खं 1 
 सुजोर ॥ चाक पाटिपरि परट्की अस्त मरकत. _ ' 
। भोर॥( छंद ) मरकत भवर डाडी कनकं मणि जटित = 
| शति जगमग रदी ॥ पटली मन वषि निपुणता | 
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' (२६३२) गीतावली । १६८ ` || 


निज प्रगट करि राखी संश ॥ उडुरंग रषत वितान । 
षुकुता दाम सरित मोह ॥ नव युसन साट शगष । 
लोभे मं यज॑त सुका ॥ ३ ॥ छ्यँड ड च्चुरत चल | 
गजगामिनि बर नारिभैङ्वैमि चीर त्च सोहि भूषण 
विविध ैवारि॥ पिकबयनी शगरोचनी शारद शशि । 

` सम ठंड ॥ रामर दुय उब भावि दुस्वर खुषारग । 

गुड ॥ ( छेद ) सारंग शंड मरार सोरठ खंड सुषर ` । 
निवाजही ॥ बहु मति तान तरंग खि गेवे किन्नर |. 
` जर ॥ अति मचत शरटत इरिर कृच छवि अधिकं । 

- सुद्रि पावरी॥पट उडत भ्रूषण खसत हसि ईसि अपर । 
सखी ुलावक्षं ॥ ९ ॥ किरि फिरि श्रि मामिति | 
अपनी अपनी वार ॥ विद्ध विमानं थकित भयेदेखत्‌ | 
चरित अपार ॥ बरषि सुमन हरषि उर वरण हरं | 
शण गाथ॥ धुनि पुनि प्रथु प्रशंस जय जय जान्‌" 
 किनाथ ॥ (छद्‌ ) जय जानकीपति विशदं कीरति 
` सकर कोक मरापहा ॥ सुरवधू दे अशीश चिरजी- । 
वंह रामर सुख संपति महा ॥ पावष्र समय कडु अवच | 
वृणत सुनि अघौव नशावीरघुवीरके एण गण नवर 
` नित दास तुरुषी गावी ॥ ५ ॥ १९.॥ ३११॥ | 
(राग आसावरी )॥ स्च समे रघुवीर फीकी शोभा | 
 आजबनी ॥ रकित दीपमालिका विरोक हितकर | 
अवध धनी ॥ फिक .भीत शिखरनपर राजति कचं 
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१६९  मीतावली ` (२३३) .. 


दीप अनी॥जु अहिना भिरन आयो मणि शोभित 

सहस एनीं ॥ प्रतिमेदिर कल्शनि पर भाजि मणि . 

गण छति अपनी ॥ मानं परगटि षिषुक लोहित पुर 
दयि अवनी ॥ घर घर भगलचार एक रस हर ` 

धित रंक गनी ॥ वुरुषिदपष कर कीरति गरं जो 

| कृटिम्रल शमनी ॥ २० ॥ ३१२ ॥ (राग गौरी ) अवध 

/ . नगर अति सदर वर सरितके तीर ॥ नीति निष्ण 

। . नर निवृषहि धरम शुर धीर ॥ सश छवुन्इ सुव ` 

दायक ताप्रहं अधिषट वप्त ॥ भूप मौलि मणि जह 

ष वपति जानीत ॥ वनं उपवन न. किनल्य 

कुपुभित नाना रग ॥ बोडत मधुर युखर खग पिशवर्‌ 

| गुजत भंग ॥ सप्रथ विवारि कपानिषि देखि द्वार अति 

| भीरं ॥ खेर अदित नारि नर िईमि कहेड रषु्रीर॥ 

/ नगर नारि नर इरषित समर चङे खेखन फु ॥ देवि 

। शमं छषि असि उर्प्रगतउर अदगग॥ श्याम तमाल 

| . जलदतनु निमर्‌ पीत दुकूल ॥अरूग कंज दर लोचन ` 

। सदा दाप अदुङ्कक।शिर किरीट अति इडर तिक 

मनोहर भाल ॥ कैचित केश इटि च वितवनि 

| भगत कृपाल ॥ कर कपोल जक नाशिक ल्लितिअषर 

| द्विज जाति॥ अकण कंजमहं जव युगपोति रुचिर गज 

| मोति ॥ वरदरयीवं अमित बरु बाह सुपरीन विशाल 

| ककण हार मनोहर उरसि ठति बनम्‌ ॥ उरः ०८ 
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(२३४ ) गीतावली। ` १७० | 
अणु चरण विराजत द्विज भिय चरित पनीत ॥ मगत॒॒` | 
हत॒ नर विग्रह सुरवर यण गोतीत ॥ उदर चिरेख मनो | 
हर सुदर नाभि भीर ॥ हटके घटिक जटित मणि ` 

कुरित रट मंजीर ॥ उड अङ्‌ जाह पीन शृदु मर ` 

कृत खम समान ॥ ुषुर शुनि सन मोहं करत सकी" 
` मल गान ॥ अह्ण व्रण पदपेकज नख घुति ईह भ्र । 
काश ॥ जनक सुताकर पव कलित विषु विखास्‌॥ ` | 
कुन कुङिश ध्वज अंश रेख चरण श्रुभचारि ॥ जु | ` 
मन मीन रण कहँ बनसी स्वी सैवारि ४ अग अब्‌ | 
प्रति अहरिति खमा वरणि न जाइ ॥ एटि खव. | 
मगन होई मन रिरि निं अनत लोभाहई ॥ खेर | 
फा अवधपति अवज सखा सब संग ॥ वरव सुमन | 
` सुर निरखहि शोभा अमित अनेग ॥ ताल शरदग जङ्घ |. 
इफ बाजटि पणव निसान ॥ सुवर सरस सदनाईन्ड | 
गावहिं समय समान ॥ बीणा वेण मधुर धुनि सुनि | 
किन्नर गेधर्व॥निज्‌ शण ग॑ङअ अकूञ अति मानटि मनं 
। तजि गवं ॥ निज निज अटनि मनोहर गान करि 
` पिक्वेनि ॥ मनहूं हिमालय शिखरनि लसह अमर || 
` सृगनेनि॥धवल धामते निकसरिं जद तदै नार बह्थ" | 
` मानँ मथत पयोनिषि विल अपसरा थ ॥ किक | 
२ क शुखमा घुखनि समेत॥ जनु विषुनिबः | ` 
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१७३  गीतावरी। (२३4) 
अरिं चतर वर नारि ॥ ऋतु सुभाय खुडि शोभितदेर्हि 


विविध विधि गारि ॥ जो सुख योग याग जप तपतीरः 
थते दूरि॥ रामं कृषति सोह सुख अवध गखिन्ह र्यो 


| . पररि ॥ खेखि वषत कियो प्रयु मलन सरथ नीर ॥- 





विविध भति याचक जन्‌ पाये भूषण चीर ॥ तुक 
सिदास्र तेहि अवक्षर मोगी मगति अत्रुप ॥ मरु सुसु- 
कह दीरि्हि तब कृषा रघु भप ॥ २१ ॥ ३१३॥ ` 
( राग वसंत ) खेलत वतत राजाधिराज ॥ देखत नभ्‌ 
कौतुक घुर समाज सोहे सखा अवज रधुनाथ साथ ॥ 
ज्लोछिन्ह अबीर पिचकारि शथ ॥ बाजर्हि सृ्देग इफ ` 
ताक वेणु ॥ छि सुगंषः भरे मल्यरेण॒ ॥ उत युवति ` 
शूथ जानकी संग ॥ भूषण पट समय सरिस सरग ॥ 
खयि छरी वेत सोधे विभाग॥चाचरि श्चमक कदे सरमराग 
नुधुर किंकिणि धनि अति सोहाई॥ कलना गण जब 
। जेदि धरं षा ॥ लोचन अनर्ह एय मनाई ॥ 
/ डदि नचाई हाहा कराई ॥ चटे खरनि विद्रषक स्वाम्‌ 
| साजि॥ करं कूटि निपट गइ राज भाजि ॥ नरनारि ` 
| परस्पर गारि देत ॥ खनि हसत राम भान समत ॥ 
` वरषत भ्रसुन वर विषु वृद ॥ जय जय दिनकर इङ ` 
कुद चंद ॥ ब्रह्मादि प्रशंसत अवघ वास ॥ गावत कक ` 
| कीरति वरषिदास ॥ २२॥ ३१४ ॥ ( राग केदारा च्‌ इ 
देखत अवधको आनद ॥ हरषि वरत ख॒मन दिनदि 
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(२३९६ ) गीतावरी । ` १७२ 
देवतनिको धद ॥ नग्र रचना ; सिखनको बिधि तकत 
` बहु िधिषद्‌ ॥ निषट कागतं अगम ज्यों जरुचरहि 
. गमन अुछद्‌॥ शुदितं घुर रोगनि सराहत निरखि 
। सुखमाकेदं ॥ जिन्हके अुअक्ि चख पियत 
राम शुखारविद मकरंद ॥ मध्यं व्योष विवि 
चलत दिनेश उड्गण चद्‌ ॥ रापुरी विरोक बुरुषी ` 
` भिरत सष इख द्वद ॥ २३ ॥ ३१५ ॥ (राग सोरठ) 
पारत राज यों राजाराम धरम शभुरीन. ॥ सधान 
सुजान सब्‌.दिन रहत नय रुयलीन॥ शवान खग यति 
न्याउ देख्यो आपु वेटि प्रवीनं ॥ नीच इति महदिव 
वारक क्षियो मीचुविहीन ॥ मरत ज्यो अबुहरूर जग ` 
निकूपापि नेह नवीन ॥ सकल चाहत रामह ज्यो जल. ` 
अगाधहि मीनं ॥ गाइ राज समाज. याचत दाष ` 
वरसी दीन ॥ ठे निज करि देहु निन पद्मरेम पावन 
पीन ॥ २४ ॥ ३१६ ॥ संकट सुक्ृतको सोचत जानि 
जिय रषुराउ ॥ सदस द्वादश पचशतमे कश है अ 
. . आउ ॥ भोग पुनि पिठ आपको सोड किए बने बना३॥ 
 परिहरे किञ्च जानकी नदिं ओर अनव उपाउ॥ 
. पारिवि अपिधार्‌ त्रत प्रिय प्रेम पाठ -खभाउ ॥ दो 


चै । | < ॥ 






, . अस्मन विलसति सुख मनोहरं ताउ ॥ परम 
 धुरीन दयु 
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१७द गीतावलीं । (२३७) 
चिव ह सव सुमति साधु सखाड ॥ जान कोड न्‌ 
जानक वितु अगर अलख कखाउ ॥ राम जोगत 
सीय मव भिय मनंहि प्राण पियाउ ॥ परम ` पावनं 
गेम परमिति सशरञ्चि वुल गाड ॥ २९ ॥ ३१७ ॥ 
राम विचारक सखी दीक दै मन मादि ॥ लोक वेद 
| सेह पारत यर क्ृपालंहि जाहि ॥ प्रियतमा पति 
दवता जहि उमा रमा िहईि॥गुरूविनी सुकमारि सिय 
तिय अणि सुश्च सङ्कचार्दि॥मेरेदी खख सखी सुखं अ- 
पनो सपने नारि॥ गेहिनी यण सुभिरि सोच समाईरि॥ 
राम प्रीय सनेह वरणत अगम सुकवि सकारं ॥ राम्‌- ` 
सीय रदस्य तुलसी कहत राम कृपां ॥२६॥२१८॥ 
चृरचा चरनिसों चर्वी जानमणि रघुराई॥ दत धुख सुनि ` 
| रोकं धुनि घर्‌ घरनि वञ्चि आई ॥ प्रिया निज अभिः ` 
| खाष रुचि कहि कढति सिय सङवाई ॥ तीय तनय 
। समेत तापस पूजि वन जाह ॥ जानि कर्णार्मिषु ` 
, मवी विवश सकर सहाइ ॥ धीर धरि रघुवीर भोरदहि ` 
| स्वि लषण बोला ॥ तात तुरतदि सानि स्वदनं सीय 
4 खे चटाई ॥ बारूमीकि य॒नीश आश्रम आहय पहः ` 
| चाह ॥ भरे हि नाथ सहाथ माथे राखि राम रजाइ॥ 
चले तुलसी पालि सेवक धरम अवधि अघा३।२७॥ 
| 1 ३१९॥ आये र्षण ले सौपीं सिय सुनीशहि 
 आनिधनाइ शिर रहे पाइ आशि जोरि पकजयानि॥ 
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(२३८).  गीतावडी । १७६ . 

, चालमीकि विखोकिं व्याद्र षम 0 गलानि ॥ ` 
स्वि बृहत न विधिकी वामता पदिचानि ॥ जानि 
जिय अढ़मानही सिय सदस विधि सनमानि॥ राम 
। सद्गण धाम परमिति महं कषर मखानि ॥ दीने 
इया देवर देखि अति अङ्कानि ॥ कंहति वचन्‌ उदास 
` वुसीदास विधुदन रानि ॥२८।३२० ॥ तौर बि 
 आपुदी कीवी विनय सुश्च युषारि॥ जलो सिवर ` 
` ` वनकऋषि रीति वसिदिन चारि॥तापमी कदि कहा पवत ` 
जृपनिको मवुदारि॥ बहुरि तिदि विधि आई कैसा 
कोउ दितकारिषरुषण लाल कृषा निषरडि डारिवीन ` 
विसारि ॥ पालवी सब तापसनि ज्यों राजघरमवि- 
चारि ॥ सुनत सीता वचन्‌ मोचत सकर रोचन वार॥ 
वाल्मीकि न सके तुलसी सो सनेह समार ॥ २९॥ 
॥३२१॥ ८ व्याङ्कल भये उतर कषु क्यो न जाई॥ ` 
जानि जिय विपि बाम दीन्हों मोटि सरूष सजाई ॥ 
। कहत यदि भरी कठिन खि गई प्रीति लजाई ॥ 
आज अवसर पसे दर ज्ञौ न चले प्राण बजाई ॥ इतदि 
सीय सने संकट उतदि राम रजाई ॥ ` मौनी गहि . 
। चरण्‌ गोने सिख सुआशिष पाई ॥ भ्रम निषि पतिक 
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। ` इदे भै परुष वचन अघाई॥ पाप तदि परिताप वकी, ` 
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१७९  गीतवली। = (२३९) 


॥ । लछछिपन मगन पितर्य ॥ अशन वितु वन वर्मक 
| रन उच्यौ कठिन कषाय ॥ दस स॑स॒ति सनको 
। इलुमान ज्यायो जाय।देत हौ सिपदरगफो. तथ अष 
भयो सहाय।होतहयि मोहि दाहिनौ दिन देवद रणव्‌य्‌॥ 
तज्यो तव ग्राम जेहि ख्गि गीधयशी जटायातारिदहे 
पंचा कानन चहो अध घुमाव । बोर इइव ऽर 
करतवब सृव्योरों विधिषाय॥दाप दङुषी जानि राख्यो 
कृपानिधि रषुराय ॥ ३१ ॥ ३२३ ॥ पत्रि न सोवि 
 , आइदो जनकं गृदमिय जानि॥ककिदी क्याण कोतुक्‌ 
शक तव कल्याणि ॥ राजकऋषि पित अशुर रषु पतिं ` 
तु सुभगल्खानि ॥ पसह थलख्वामता बडि वापतिधिकीं ` 
वानि ॥ बो ञुनिकन्या सिखाहं भ्रीति गति पहि ` 
चानि ॥ आरसिन्दकी . देवसरिसिय सेयह मन- ` 
 भानि॥न्हाई पराति पएूजिषो वट विटप अभिमत गनि॥ 
सुवन लाइ उछछाह दिनि दिन देवि अनदित हानि ॥ 
पाप ताप विमोचनी कदि कैथा सरस पुरानि॥ वाक ` 
 मीक्ि प्रवोधि तुष गहं गरह गलानि ॥ ३२ ॥ 
| ॥ ३२४ ॥ जवते. जानकी रदी रुचिर आश्रम आई ॥ 
| . गगन जल थल बिमर तवते सकल मगल्वाह निरस ` 
| मरह सरस एूलतफलत अति अधिकाद।कदमल अनेक 





| अंज्कर स्वाद सुधा रजा ॥ मर्य मरत मरार म 
। कर मोर पिक सदाह ॥ षुदित मन मृग विग विड 
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(२४०) , गीतावरी। = १७६. ` 


रत॒ विषम वैर विहाई # रहत रवि अचुङ्कु दिनि ` 

` शशि रजनि सजनि खहा३॥सीय घुनि साद्र सराहति 

` सखिन्ह भरो मनाईइ॥मोद्‌ विपिन विनोद चितवतरेत .. 
॥ चिति चोराई ॥ शम विदु सिय सुखद वन वरसी ` 
' . कहे किति गाइ ॥ ३२ ॥ ३२५ ॥ ज्युभ दिनि शुभं 
`. धरी नीको नखत गन सुहाह ॥ पूत जयि जानकी ` 
द्व उनिबधू उडि गाई ॥ हरषि वरषत सुमन सुर ग॑ह ` 
` गहे बधयि बजाई ॥ युवनं कानन आश्रमनि रह मोदं 
मगर छइ ॥ तेहि निशात शशुदन रहै विधि . 
वेश आई ॥ सागि निसो विदा मवने भोरसो शुबं ` 
पाई ^ । मातु मौसी बहिनि्हैते सुते अधिका ॥ 
करटं तापस तीय तनया सीयहित चितराई ॥ किये . 
विधि व्यवहार ञुनिवर विग्रबंद बोखाह ॥ कदत सब 
ऋषि पाको फर भयो आज्ञ अधाई ॥ सुश्षं 
ऋषिसुख सुतनिको सिय सुखद सकर ` सइ ॥ ` 
शल. राम ॒सनेहकी तुलसी नः जियते जाई॥ 
 ..॥ २९ ॥ २२६ ॥ मुनिवर करि चटी कीन्दीं बार 
कं रीति॥ वन बसन परहिराह तापस तोषि पोषे . 
 भ्रीति ॥ नामकरण सुव््रभ्रासन वेदर्बोधी- नीति ॥ 
समय सब उषिराज करतत समाज साज समीति॥ . 
। ` बाल लाल कहर करिदै राज, सव जग जीति ॥ ` 
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| १७७ गीतव्ही। (२७१) . 
निरखि बार विनोद्‌ तुलसी जात बसर बीति ॥ पिष ` 

चरितं सिय चित वितेरो छिखित नित हित भीति ॥. 

। | „ ॥ ३५ ॥ ३२७ ॥ बालक सीयके विहरत अदित भन्‌ ` 

^ <: दौड माई ॥ नाम ख्व इश राम सिय अबहत संद - 

। रताई # देत अनि युनि शिञ्चु सेलौना ते ठे धतं 

| इरा ॥ खेर सेत बृप शिदयन्दके बाखधरेद बोई ॥ ` 

| . भप भूषण बप्नन बाइन राज सान सजाई ॥ वरम्‌ ` 

। चम छृर्पाण शरः घु तण लेत बनाई ॥ दी भियं - 

| . पिय विरह वुङूषी ससी उत सख पाइ ॥ ओंव पयडउफ- ` 

। नात सींचत सक्र ज्यों सफुवाई ॥ ३६॥ ३२८॥ ` 

| कैकयी जलो जियत रदी ॥ तौले धात मातुसों सुह 

। भरि मरत न भ्रटि कदी ॥ मानी राम अधिक जननीति ` 

जननिहु गसन गदी ॥ सीय क्षण .रिपुदवनं राम स्ख 

 ठखि.स्बो निवही ॥ रोक वेद्‌ मरजाद दोष यण. ` 

 । ` गति चितं चखन चदी॥तुकपी भरत सयुञ्चि खनि रखी ` 

। . रामं सनेह सदी ॥ ३७ ॥ ३२९ ॥ ( राग राम्कली) 

| रथुनाथ तुम्हार चरित मनोहर गावहिं सकर अवध 

। वासी ॥ अतिउदार अवतार म॒नः वषु षरेश्रह्न अज 

 । अकषिनासी ॥ १ ॥ प्रथम ताडका इति खबाहुंवधि 

| मग राख्यो द्विज हितकारी ॥ देखि इसी अति शिख 

/ शापवेश रघुपति विपरनारि तारी ॥ सब धरपनशो गरब ` 

। ˆ इरयो हरि ज्यो शं चाप भारी ॥ जनक सुतापमेत्‌ + 
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(२४२).  मीताबली । ` १७८ ¦ 

आवत एह परशराम अति सदङ्षरी ॥ तात क्चन तनि ` 
 शाजकाज घुर चिघ्रड्ट एनिवेव धस्यो ॥ एक नयन 
| ,  द्वीन्् शुरपतित वधि विराध षि शोक इर्यो ॥ 
/ ^. पेचवटी पावन रघवे श्रि शुपेणखां इव्‌ कीन्हीं ॥ 
` .खर दवण संहारि कपट दग गीष्राज्‌ कं: गति ` 
, दीदी ॥ इति कव सुग्रीव सखा करि वेधे तार बाकि , 
ˆ रयो ॥ वानर रीछ सहाय अवज दै रिध बि . 
^“ ` यश विस्तारो ॥ सङ्कर प्र दर सदित दशानन , 
+ भारि अखिल सुर इख टास्यो ॥ परमप जिव 
„.. लानि विभीषण कापु तिङ्क सास्यो ॥ सीता अं 
` ठचिमन रग टीन्दं ओर जिते दास आए ॥ नग 
निकट विमान अयि सब नर नारी देखन ध।ए ॥ शिव 
 दिरंचि शुक नारदादि सुनि स्दति करत विमल वान | 
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चौदह युवन चरचर रित आये राम राजधान। ॥ 
` मिके भरत जननी शर परिजन चाहत परम अर ¦ 
 „ भरे॥ इतद वियोग अनित दारुण इख रामच 
^ देखत विष्रे ॥ वेद्‌ पुराण विषारि लगन शम्‌ म 
। राज अभिषेक कियो ॥ वुसिदास॒ जिय जानि उ 
वर्‌ भगति दान त मामि लियो ॥ ३८॥ २९० 
ह इतति श्रीराममीताबल्यां उत्तरकौडः समापः। 
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श्रीगणेशाय नमः । 
ओ्जानक्ेवहभो विजयते । 


श्रीकष्णगीतावी । 


शग बिराव । 
| माता ठे उछंग गोवि शख बार बार्‌ निरये । पुल- 
कित तह आनैदवन छन छन मन हरषे ॥ प्रछत तोत 
शात बात भातदि यदुराई । अतिशय खख जति तोद ` 
। ..मोहिं कटू सघज्ञाई । देखत तव वदन कमलं मनअनद्‌ “ˆ 
होई ॥ कह कौन रसन मौन जने कोह कोड । बदर ` 
| सुख मोर देखा इच्छा अति मोरे ! मम समान पण्य 
पज बाकक नर्द तोरे । वर्षी प्रथु परमवश्य मदन 
हप धारी । षारुकैलि टीलारस त्रजजनं हितकारी ॥ 
॥१॥ (राग ङित ) छोरी मोदी मीसी रोदीविकनी 
चुपरिकै तू देरी भेया ठेकन्देया सो कृष अबि तात्‌॥ 
सिगसियिहौदीं सही बरुदाञकेो न देह सो कयो भद्र 
|| तेरो कहा कहि इत्‌ उत जात । बालबोटि दकि बिग ` 
। -वत्‌ चरित लखि गोपीगण महरि षुदित पर्क 
| ्रूपरकी शुनि किकरिणीकी कखख पी र शदे. 
| -किलकि किलकि ठे ठि खातं । तनय 
| “कटि विचित्र टेपारो शीश शनि मन दरत च 
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( २७६ ) . श्ीहृष्णगीतावली [8 ( ठ | 


 तोततातुकसी निरसि इरत वरषत एर भरि भागी ` 
` व्नवाघी विबरुधं सिद्धसिहात ॥ २ ॥ (राग आसावरी) ` 
तोहि श्यामकी सषपथ यशोदा आह देषु ग्रह मेरे॥ .. 


वका "2.१ 4 > 4 


जसी हार करी यहि धोया टे निपट अनेरे। गोरस 
“ इनि सदौ न कौ कड यह्‌ ब्रजबाष बसरे। दिनप्रति ` 
भाजन कौन बेसाहै वरनिधि कुकर । कथि निदोरो 
सत सिञ्चते डंटत नयन तरेर । अबति ये सीख ` 
 कृहांधौं चरित छित खत तेरे। बैठे स्वि साधुभयो 
चाहत मातुवदन तन हैरे। ठलसिदास प्रु कदो तं ` 
` बातें जे कहि भजे सरे ॥ ३५॥ मोक ख्ठेह दोषल्गाः ` 
वर्हि । मैया इन्दि वानि परण्दकी नाना युति बना ` 

` वुर्हि। इन्हके स्यि खेलिबो ऊँडयों तड न उबरनपा- 
 वर्ि। भाजन फोरि बोरिकर गरस देन उरइनो आवरद॥ 
 कब्हक बाल रोवाह पाणि गहि भिसकरि उदि ॐ . 
धावं । करदिं आपु शिर धरर आनके वचन विवि ` 
 , इरावदि ॥ मेरी व व्च दरुषरको संतत संग खक. . 
वर्हि । जे अन्याउ करदं काकी ते शिष्ख व ४. 
` भविं । सुनि सुनि-वचन चातुरी गवाखिनि देसि ` 
` बदन दुरावरदि । बार गोपाल केकि कलकीरति तठ 
सिदास सुनि गावदि॥४॥कबदरं नात पराये धामर्दि ^ ` 
सेर ही देखो निज ओंगन सदा सदित बररामि गाही मर 4 
{. 4 का याक नवनिधि मंदिर यामि । : ^. 
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4. ` ` श्री्ृष्णगीतावली । ` ( २९७ ) ४. 


| ग्बारि ओरहनेके मिस आहवकटि बेकामहि। ह बक 
| जारं जाह फतह जनि माठ सिखावति श्यामि विह ` 
कारण इि दोष लगावति तात गण श्दतामहिं । इरि" 
ख निरखि पश्षवानी सुनि अधिकं अधिक अभिः 
रामं 4 वुरुसिदास प्रघु॒देश्योइ चइति 
| श्रीडरङिति करामि ॥५ ॥ अब सब सौची कान्ह 
| तिहारी । जो इम तज पाई गौं मोहन एदं आए 
। दैगारी 1 सुसकि सभीत सङकषि इलेषुख बतिं सकक्‌ . ` 
| सर्वौरी । साधुजानि दसि इदय लगाए परमपरीति इम. ` 
। तारी ॥ कोटिजतन करि शपथ क हम माने कौन 
| इमारी ॥ तुमहिं विोकि आनक देषी क्यं कहि है' ` 
| वरगारी। जसे हौ तसे सुखदायक ब्रजनायके बङिदहारी । 
| त॒रुसिदास रधु शुखछबि निरखत्‌ मन सब जुगुति बिषा- 
| री ॥६॥ ( राग केदार महरि तिहरे पौयपरों अपनो 
|. बज टीजे । सदि देख्यो तुम्हसां कद्योः अब्‌ नाकटि 
| आई कौन दिन्‌ दिन छीन ॥ बाखिनि तौ गोरख 
। सखी तावि क्यों जीजे ॥ खत समेत पडंधायिि 
/ आपदि भवन मेरे देखिये जो न पतीजे। अतिअनीति ` 
| नीकी नदीं अजू सिख दीजे । त॒कसिदास , स घुसा 
| करै उरलाइ यशोमति पेषी अठि कब नि कीजे ॥ 
| ॥ ७॥ अब्द ओरहनो देगई ब्र पिरि आई ७ सड 
। मैया तेरी करो याकी ठव रुरक स्च बेषिसी" 
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(२४८) शीहृष्णगीतावली। ६ ` 


खाई ॥ या ब्रजमं टरिका घने होहि अन्याई ॥ शुहलये 
शूडई चदी अतह अहिरिनि त्‌ सुधी करि पाई । 

| सुनि सुतकी अतिचातुरी यश्ुमति शुषकाईं । तुलसि 
| दास बालि नी ठगी आयो न उतर कषु कान्द ठगौरी 
लाह ॥ ८ ॥ ( शग गौरी ) अब ब्रजबास महरि किमि 
` कीबो ॥ दषं दहिड माखन रत हतो पोषात दान ` 
` दिन दीबो । अब तो कथिन कान्हके करतबं तर्बहो 
ईखति कडा कहि टीबो रीन गौर नाड के रावरोहैजग 
` ठार क है जीबो । खाङ्विचनं सुनि कृडति यशो 
मति भलो न भूमि पर वाद्र्‌ छीबो ॥ दैअदि कग. 
कहो तुङसी प्रयु अजह न तजत पयोधर षीबो॥९॥ 
जानीहै बालि परी पिरि फीके ॥ मातुकाज लागी 
 . लखि डारत है बायनो दियो षरनीके। अब किदे . 
 कंडति. किन योंकदि मौगत दिउ धस्यौजोर. 
 छीके॥तुलसी प्रमुश्चुख निरि रदी. चकि रद्यो नखया- 
नप तन मन तीके ॥ १० ॥ जौरो दं कन्दर यण 
गोए । तोलय तुम्द्ि पत्यात खोग सब सुकं सभीत ` 
सौञ्चसो रोए। हो मठे नग फैग परे गदीवे अव ए. 
ग॑त महरि ख जोए । चुपकी नं रहत कद्यो कड ५ 
चाहत हहे कीच कोटिला धोए । गरजति कहा तरज 
 जिन्द तरजत बरजत सयन नयनके कोए॥तुखसी षद्ति ` 
` मात सत गति ठखि विथकी ह वाठ मेनं मन मोए 


((.0- 48/108111\/80। 181 (0661 [20111260 0\ €681001 


= "~ ४ 
= च , _ , ~ क 1 क 12. अ, "व म 1 ठ # +) 





ड २ ति त 
' ॐ गछ 1 कि ^ "9 ६. 1 





७ ` श्रीङृष्णगीतावली ।. (२४९ ) 
 ॥ ११॥ भूछ न जात शे कहू काञउ। सासि सखा 
सब उबर सुदामा देविषौं बृञ्च बोकि बर्दाञ। यहं 
तो मोहिं खिञ्चाह कोटि विधि उदि विवादन आह 
| „अमा । याहि कहा मेया सह लावति गनति कि 
शक ठैगरि क्षगराॐ । कति परस्पर कचन यशोमति 
सखि नहिं सकति कपट सतिभाञ। वरसिदास वा- 

छिनि अति नागरि नट नागरमणि नदललाञ ॥१२॥ 
छोडो भरे रुङ्िति ललन ररिकाई ॥ दई खत देखुबार 
कालि तेरे ववै व्यादकी बात चलाई । डरिरं ` 
ससु समुर चो सनि देसि हे नह दुरुदिवा 
सुहाई । उवट न्ड शं चोटिया ष देखि 
भो वर करिह बडाई । मतु कृद्यो कर कदत 
बोर्ड मई बडि बार कालित न आईं । जब सो्वो 
तात यों ईकटि नयन मींचि रदे पौटि कन्दाई । 
| उठि क्यो भोर भयो एल द्ई दित महरि र्षि 

| |  आतुरताहं ॥ विरदैषी म्बाठि जानि तुलसी रघु 

/। सुङुचि रगे ` जननि उर धाई ॥ १३ ॥ (राग 
| केदारा ) इरिको लङ्ति. वदन निहार ॥ निष- 
रहि डादति निदर जौ लट करते डर ॥ मङ- 
ञ्जजन सदित जं कण चुत खोचनचर। श्याम 
| सारस मग मनो राशि सवत धुषा गा । उम्‌ उर ` 
4 दपि इद सुन्दर कखि अपनपौ वार्‌ । मनड मरकत 


` ~.0- 48/10801\/86| 1811 (01661010. 01011260 0 66810011 | 








(२९०) श्रीङ्ृष्णगीताबरी! = ८ ` 


हु शिखर पर रसत विशदं तुषाङ्‌ । कान्द परसहर ` 
मौह महरि नहि विचाह । दास तुरसी रहति क्यों 
रिस निरखि नंडङ्कुभाङ्‌ ॥ १९ ॥ छेत भरि मरि नीर 
| कान्ह कृमर्नैन । फरक अधर डर निरखि र्कुट कर 
। कहि न सकत कष्ठ वेन! दह दावरी अरि थोरी खोरि 
कहा कीन्ह वीन्डं री । समाय तेये आज रगे माह 
गेन । तुक्सिदास नैदरुलन छछित छ्खि रिष क्यों 
रहति उर शेन १९ दादारि सदी बारो-कडा रिश | 
महं कोसिकि जाए सो रोषुकेतो बडो कियो है! दीदी 
करि दावरी बावरी सवरेहं देखि सचि सहमि शि्च 
भारी भय भियो हे। दूध दधि माखन भी लखन 
गोधन धन जबते जमन दरुधर इरि ख्यो है । खायो 
कै खवायो कै बिगास्यो दरयो खरिका री देसे सुतपर 
कोहु केसो तेरो यो है'षुनि क सुकृती न नदयशो. 
 मतिसमन भयो न भावी नदि विद्यमान वियोहै॥ 
 कोन्‌ जान कोन तप कौन योग जाग जप कान्दसों सुवन ` 
। तोक मदादेव दियो है!इन्ददीके आयते बधाये ब्रन नित 
न्ये नांदत बाटत सब सव सुख जियो है । नदलाढ. _ 
` बालजस संत सुर सरबस गाइ सो अमिय रस तलसिह 
|: ` पियो ३।१६॥ लखिति लाल निहारि महरि मन विचारि 
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९. ` श्ीङ्ृष्मगीतली। (२५१) 
। कृद्यौ मेरो मानि हित जानि त्र सयानी बडी बड भाग्य्‌ 
` ` फो पूत विधि हरि हसते ॥ ताहि बांधिवेको धाह 
ज्वालिनी गोरस दह ठे ठे आईं बावरी द्वरी घ्र 
घ्रते ॥ कलह तियके वचन्‌ कंमनीय ` सनि 
सुधि भये वचन ज सनि. नि क्ते । शेरि ` 
स्मि लाये उर ववै सुमन खुर मंगक ह हिरि 
पुर हरि इर्धसते । आनद बधावनौ सुदित गोष 
| | गोपीगण आज परि कुशल कठिन कखसते। वरसी 
| ` जे तोरे त्‌ कि देव दिये बरु न॑ ल्घ्यौ कौन फर्‌ 
देव दामोदसे ॥ १७॥ (राग मर्‌ ) ब्रजपर धनं 
। मण्ड करि आयि ॥ अति अपमानं विचारि अपरनो 
| कोपि सुरेश पठाएद्मकति दस दश दिशि दामिनि 
। अयो तम गगन भीर । गरजत घोर्‌ वारर धावत ` 
| ` जरोरित प्रबल संमीर ॥ बार बार पविपात उपक वनं 
| वरषत वद्‌ विशा । सीत सभीत पुकार आसत गो 
/। गोघुत गोपी. बाल । राख राम्‌ कान्इ यहि अवसर 
॥| दप दया मर आह ॥ "ह वुच्‌ किव 9 
/ पंतिसों सो वुम्हरो बक पाई! सुनि ईसि उब्य ग म 
| , कौ नाहर लियो कर इधर उड ॥ ठसिदास 
| मघवा अपना, करिगयो गब गाई ॥ १८ ५ ॥( राग 
| भौरी ) रेरि कान्ह गोवधैन चदि गेया ॥ मथि मधि 
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(२५२ ) श्रीकृष्णगीतावली। ` .१० उः 


शैल शिखर चडि चिते चकित चित अति दित्‌ वचनं ` 
कलौ बरभेया ॥ वभि रुर षट ररि बोलाई सुनि 
कृर्वेण॒ घेत श्ुकि धेया । बल्दाॐ देखियत इसि 
)  आवति छा पाह भरी मेयाधकिककि सखा सब नक्त 
मोर ज्यों कदत कपि ुरंगकी नैया । खरूत खात पर ` 
स्पर उेकत्‌ छीनत कदा करत रोग देया । वुकली बाल 
 कैङि सुख निरखत वरषत सुमन सदित सुरसया ॥ 
॥ १९ ॥ (राग नट ) गावत गोपा खल नीकेराग्‌ 
नट ३ । चङि री आली देखन ोयन छह पेखन ठे 
` सुरत तर तटिनीके तर दै । मोर्च॑दा चार शिर भल ` 
संजा पुज धरे नि वन धतु तदु ओट पीत षट द । ` 
ररी तान तरंग मोहे कुरंग विर्दगजो ई सूरतितिभग ` 
निपट निकट ह । अंदर अमर हरषत वरषत एरकसनेह ` 
सिथिल गोष गाइन्दके उ ई । तुरुषी प्रथु निहार ` 
जहाँ तहँ त्रजनारि ठगी गदी मग खयि रीति भरे षट 
 ३॥ २० ॥ (राग बिरार ) देखु सखी _हिषदनं ` 
इदु पर ॥ चिकन कुटिरु अलक अवली छवि कहिन 
जाइ शोभा अतरूप वर । बार भुअंगिनि निकर मनई ` 
मिरि रीं घर रस जानि सुधाकर । तजि न सकि ` 
निं करदि पान कहो कारण कौन विचारि रदं डर 
। . अण वनज रोचनं कपोल ज्म अति मडित ॐ , 
 अतिदर। मन सि्निज्‌ सृति, मनावन प्र धरणः 


५ 
| 












११ . आ्ष्णगीतावली। (२५३ ) ` 


। वृसीठ वारिचर ॥ रदनंदन सुखी शुद्रता कषठ 

सकृत श्रुति शैष उमावर ! विदाम उेलोक््य विमो 
। इनं हप कपट नर भिविध श्ुखहर ॥ २१ ॥ आज 
 उनीदे आये शरारी ॥ आलसवत सुभगं 'लोचन सखि 
छिन भदत छिन देत उघारी । मनुं ईद्‌ पर खंजरीट 
होड  कष्कुकं अङ्ण विपि रवे सवारी । कुरिक अर्कं 


| जलल मार फंद कर गहे सजग हे रद्मो सभारी । मन 


उडन चाहत अति चंचल परक पल्‌ चिन 9 दैत 
पस्ारी ॥ नाधिकं कीरं वचन पिक सुनिकरि संगति 


भूतु युनि रहति षिचारी ॥ शुचिर कपो चाङ्‌ कंडर 


ब्र शरुकूटि शयाप्तनकी अवुहारी। परमचपरू तेहि आसं 


अनह खग प्रगटत दुरत न मानत इरी । यदुपति यख ` 
छबि कठप्‌ कोरि कगि कडि न जाई जके सुख चारी॥ -. 


तुलसिदास जेहि निरखि वालिनी भजीं तात पति 
तनय बिष्ारी ॥ २९॥ ( राग गोरी ) गोपा गोड्क 
वदी रिय गोप गौत वहं । चरणारर्विदमहं भजे 


| भजनीयं सुर युनि दुं । घनश्याम काम अनेकच्वि ` 


लोकाभिराम मनोहरं । किंजल्क वसन किशोर मूरति 
| भूरि यण करुणाकरं ॥ शिर केश्रिपक्ष विख कंडक 
| अरुण वनर्ह लोचनं । ंजावतंश विचि स अग 
| भात भवभयमोचनं । केच कटिर्‌ सुंदर तिलकं अ 


| रका मयं समाननं । अपहरण दृरषीदास बाप 
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। (२८४) शीहृष्णगीतावली। १२९ 
विहार वृदाकाननं ॥ २३॥ ८ रागं बिकावल ) षित्‌ 
श्री्रनराज आज्ञ इन नयनकी वरतीति गहई॥ उडिन्‌ ` 


क _ ० 


लगे हरि संग खज तज 


 पथकी नाई \ हे मरार आयो सुफक्कषुत ती ५ 
क्षीर नीर षिरुगाई । मन दीं तजी कान्ह ह त्याग 

चखि है परमिति पाई । तल्सिदाष् रीतह त, 
नयतनकी ममता अूपिक्ाई.॥.२५ ॥ ८ 4 
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उपङ्नार न कीन्दों निज मिलन्यो नहिं मोर सिखा 
आपु मिल्यो वहि भति जाति तजि तन मिख्यौ जठ 


है न गए सखि श्याममहीडपर- 
। - पिक लार्ची कदावत सौ करनी कड तो न हरसो ` 
' | चेह कूर इटिर{सित मेचक दथा शीनछषि ठीनिर्द। ` 
अब काहे सोचत भोचत जरु समय गर चित शूक ` 
` नहे त॒रसिदास तब अजह मए जड जब पलकनि 
इरि दगादहं ॥ २४ ॥ (राग कान्हा ) नहं कड देष ` 
श्यामको माई । जो इह तरै पायो सुन सजनी सोता 
सुवै मनकी चतुराई ॥ निञित खमि तबहिं ए वच्छ 
सब अंगनि वसि प्रीति बडाई । छ्य जो सक ब 
इरि अंग संगको जह जिहि षिपि तई सहं बनाई । 
अब नेदलार गवन सुनि म्बन तनि तजत नहि 

` बार लगा । रुचिरं हप जर मोर शेश ह्वै मिलिन . 
िरनकी बात चलाई । एदि शरीर वसि सखि वा सट 
कहु किन जाह जो जिधि फवि माई । तद्पि कष 
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१२ भ्ीकष्णगीतावली । (२९९ ) 
धनाश्री ) करि है हरि बराल्ककीसी केठि । इष न्‌: 
रचत विषाद्‌ न विचरत डगरि चले ईसि खेलि । बह 
| | . -वनाह वारि वंदाषन प्रीति सजीदनि बेलि । सीचि सने 
। इषा खनि कादी लोक वेद्‌ पर देखि । तरण ज्या तजी _ 
| वारित ज्यों हम विपि वासव बर पठि । एतेहं पर ` 
भावत वुरुषी प्रथु गये मोहनी मेलि ॥ २६॥ आली 
|  .+अब अहो निज नेह निहार । सज्ञे सदे हमारो हँ 
|` हित विधि वामता विचारि ॥ सत्यसनेह शीर शोभा 





| उख सब शुण उदधि अवारि । देख्यो सन्य न कषे 
| ` काहु कटु मीन विथोगी वारि । कषित का दषरीः 
| द्रो सो वाणि वश नारि । विषते विषम विनय. 
 । अनरहितकी शुषासनेदी मारि । मन फेरियत इतकं कोटि ` 
ह करि कुक भयेसे भारि ॥ वसी जग दूजो न देखि- ` 
| यत फान्दक्वैर अखहारि ॥ २७ ॥ खागिये रइति नय- ` 
| ननि आगेते न टरति मोहनश्ररति ॥ नीलनलिन श्वाम ` 


| . शोभा अगणित काम पावन द्य जेहि ऽर एरति ॥ 
| शारद अश्रित शेष नदि कहि सकत अंग अग सुरति॥ 
| त॒रसिदास बडे भाग्य मन कोगहते सबष॒ख परति ॥ 
| ॥२८ ॥ जवते ब्रन तजिगये कन्डाई ।, तबते विरह ` 

रवि उदित एकरस सति बिहरन ¶ृषपाई ॥ षटत.न 
| तेन चलत्‌ नाहन रथ र्यो उर नभ्‌ पर नि छाई ॥ इवि 
,/ पराश सोच खडि सधि सबको विसरा । भष 
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. इदं. सखी रजनी कर ॥ स्वारथरत तब अबहु एकरस 


ह जरि गभीर धीरतर ॥ ताहूते परम कठिन जान्यो र 


विकार कोस विरिनि रषु काते यादि 
युर नर ॥ तुरुसिदास त्रैलोक्य मान्यं भयो कार 





(२९६ ) श्रीङ्ृष्णगीतावरी । ` १ 


(विशोक शोक कोक कोकनद्‌ अम भमरनि सुखदाई । ` 


चित चकोर मनमोर इषुद्‌ खुद खश धिक अधिः , 
काई ॥ ततु तडाग बरवार सखन कग्यो परि इष .. 
पताकाईं ॥ प्राणमीन दिनदीन दूबर दशा इुसह अब्‌ 
आहं ॥ वलसीदासषं मनोरथ सनष्रग मरत जद तहं 


 घाई । रामश्याप सवन भदौ विदु जयकी जरनिन 


जां ॥ २९॥ शिते शीतल मोषं कमि माईरी. ` 
त्रनि ॥ यके उए बति अधिक अग अग 


|: दावाके उण भिटति रजनि जनित जरनि॥ 


सब विपरीत भये माधौ षि हित जो करत अनह्षि 


१1 









मोको अब कबहु न भयो तापर ॥ निज अंशिकं शख 
लागि चतुर अति कन्दी हे प्रथम निशा श्चुम सुदर॥ 
अब वितु मन तन -दृहतं दया तजि राखत रवि 
नयन वारिधर ॥ यद्यपि है दारुण वडवानखर 





इह ग्योः गिरिजावर ॥ २१ ॥ ( राग मठर , कोर र 


2५ ॥/ 


| १५: शीकृष्णगीतावली ।` (२५७ } ` 
। ससि नई चाई सनि आई ॥ यइ बजनभूमि सकलं 
 अरपतिसों मदन मिरिकि करि ` पाई ॥ घन धावनं 
 बरगर्पोति पोर वैरख तडितः सोहाईं ॥ बोरत पिद 
 नेकीब ग्रजनि भिस मानु किरति दोहाईं ॥ चातक 
मोर्‌ चकोर मधुप श्यकं सुमन समीर सहाई ॥ चाह 
कियो वास्‌ श्रदावन विधिसों कषठ न वसाई॥ सीव व 
|. चपि. सकी काहू तब जब इते राम कन्दाई ॥ अ 
। तरसी गिरिर बिव गोर को करिहि उकुराई ॥ 
। ॥ ३२॥ (राग सोरठ) उधौ यू] रजकी दशा विचारो॥ 
। `ता पाछ यद सिद्धि आपनी योगकथा विस्तारो ॥ जा 
| ` कारनं पठए ठव माधव सो सोचह मनमादीं ॥ केतिक 
। बीच विरह परमारथ जानतदौ किरषों नाहीं । परमच- 
। तुर निजदाक्त श्यामके सतत निकट रइतहौ॥जलब्रडतं 
। अवलंब फेनो पिरि पिरि कडा कहतदौ ॥ वड अति 
। ललित मनोहर आनन कोने जतन बिषारो।योग चथति 
| अङ्‌ अकति विविध विधि वा शुरीपर वारो । जहि 
| उरं वृ्तत श्याम सुंद्रन तेहि निशेण कमन अवि । 
तुलसिदाष सो भजन बहावो जादि दरो भवे ॥२२॥ 
~ मधुकर कहु कदन जो पारो ॥ नाईदिन वरि अपराध 
/ रावरो सकृचि साध जनि मारो॥ न्ट ठम ब्रनवसिनेद्‌- .. 
| लोको बारविनोदनिहारो॥नार्दिन र रासरसिकृरस चाः ` 
। सख्यो ताति उरसो डारो॥ वरप जो न गये भ्रीतमर्सयं 
| ¦ . . १७ ` । 8 | | | ~ 
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८२५८ } ` ` ओङृष्णगीतावखी । ` १& |: 
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^. मि तव न्यासे ॥ तौ मिष देखो बहत अव॒ / 

द न कसो चारो ॥ ३9.॥ ऊधोचु कृद्यो तिहारोई |¦ 

 क़ीवो। नीके जियकी जानि अपनो समुञ् सिखावन | 
` दबो । श्यामवियोगी अरजके रोगनि योग्‌ योग्य जो +: 


लानो।तौ सकोच परिहरि पालागौ परपारथदि घखानो॥ 


बीपी गाई ग्वार गोषुत सब रहत ड अज्रागे । दीन, | 


अरीन छीन तु डोत मीन यैजासो कगे ॥ तुखसी "|. 
“ . है सनेह दुसदायक नहिं जानत मो को है । तञ न्‌. + 

होत कान्को सो मन सवै सौद्िहि सोहे ॥ ३५ ॥. |. 
` .(राग बिरावल) सो कदो मधुपजा मोहनं कडि पटहा 9: 
ज्रम सचत दही नीके जानि नँदनद्न शे निपट | 

कुरी शटेई । इतो न सौचो सनेड भिटयो नको सदेहं ' | 
इरि पे उघ्ररि सेदेशहु 22३ । तुरुमिदासको न आश | 
पिलनकी कदि गये सो तौ कछ एकोन चित ई ॥ 
 1३६॥ मेरे जान ओर कड न मन निए । कूबरीरन । 
. कौन्द कदी ज मधुपसों सोई मिख सजनी सुचित्‌ दै | 
` -सुनिए । काटेको करति रोष देर धां कनको को दाष. | 
निज नयननिको बयो सब निए । दारु शरीर कीट |` 
, ‹ शदिे सुख सुमिरि सुमिरि बार निशि धृनिये ॥य | 
` सनेह शुचि अधिकं अधिक रुचि बरज्यो न कंस | 
ङितो शिर धुनिये ॥ तंरसिदाख अब नेद्ठवन्हित्‌ || 
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% शआ्ष्णगीतावली । ` (२९९) ^ 


निपट निडर निज काज सयाने । तरतो विरह अहं ` 


सण्‌ महरको कवरिहि वरत न नेक लजने। सषठञ्चि घो 


तिकि रीति श्यामकी सो बाव्रि जो परेषो 'उरं 


आने । सनत न सिख खार्ची विशोचन एतेदुपर शुचिं ` 


` इय , लोभाने ॥ ठलिदास इहे अधिके कान्डपहिं 


नीकेह लागत मन रहत समाने ॥ ३८॥ (रागमलार) 
जोपं अङि अत इहे करिहो ॥ तौ अवर्ति अहीर ` ` 


` , अबलनिको 1 न हियो हरिश । जौ प्रप॑च परि- 
~ णाम भरेम पिरि अदुचित आचरिबेहो । तौ मधुरि. 
महामहिमा खडि सकल ढरनि दखिहो। दै कवर ख्यं , ` 
 .बरजसुधि भये 1 डर उरिबिहो। ज्ञानविरागकाल- ` 


. हत कतव हमरेदि शिर धणिवेशे । उन्दहिं राग रपि 





नीरद जल ज्यों थु परमित परिवहो । इम निर | 


 निरुपायिं नेहनिषि निज्ुनर तखिदो । भो भयोः . ` 
। सब भति हमरो एकवार मखिहे॥ वरसी कान्हवि- 
। रहं नित नवजर जरि जीबन भयििशे ॥ ३९ ॥-उधो - ` 
, यह इयां न कष कटिविही ॥ ज्ञानगिरा कर्षरीरवनकी र ` 
। सनि विचारि गषििदी ॥ पाह राह नाई शिर ए्दहव. ` 
गति परमिति रहिवेदी । मति मटुकी भृगु भरि ` 
1 
। भित बनिभषि ब्रहिदी वटर अदि वसदि इमहे 






८ (२६०) अआकृष्णगीतावली । = ३८ 


{हिय शासति सी सदििदी॥४०॥ मधुकर कान्ह करीति .. 
नं हेही । कै ये नहं सिखी सिखहं इरि निज अहराग ` 
बिढोदीं । राखी हवि कूबरी पीटपरये बति सङचोरीं ¦ 
 -श्यामसों गादक पाई सयानी खोलि देखाइरे गोदी ॥ | 
नागरमणि शोभासागर जेदि जग शुवती ईसि मोश। | 
लियो रूप दै ज्ञान गाडरी भलो ठम्यो उष वोदी ॥ ई 
,. निर्यन सारी वारिकबछि घरी करो इम जोदी । ठरुषी | 
 -ये नागरिन्ह योगपट निन्द आङ सब सोही ॥७१॥ | 
मधुप त्ड कान्द की कदी क्यो न कदी रै ॥ यह 
` बतकदी चपल चेरीकी निपट चरेरी ओरदी है ॥ कब | 
 : जज तज्यौ ज्ञान कब्‌ उपन्यौ कष्‌ विदेहता दी द ॥ | 
गये विसारि रीति गोढुरकी अब निन गति गदीर॥ | 
आयु देह करर सोह शिर धरि प्रीति परमिति निर्‌ | 
.बदी ह॥ तुरुषी परमेश्वर न सदैगो इम .अबलनि सद । 
| च हे ॥ ७२॥ दीन्दीं है मधुप सबहिं सिखनीका॥ । 
सोह आदरो आश जाके जिय वारि विरोवत घीकी। | 
वञ्जी बात कान्ह ऊुषरीकी मकर जनि पछो। | 
ली ग्वाि जानि प्ये अलि क्द्यो ह | 
 .पछठोरन छो ॥ इहं कटुक रुखीरी तवकी | 
# ओय नदल्छकी । ये अब्दं चतुर ` ५ | 
 -चोखी चाणि चलाक्षी ॥ गये करे घरे ओंगिनते । 
जहत्‌ ब्रजनाथ ॥ तुलसी प्रु गयो चहत मनह7 | 
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(@ १९ ओकृष्णगीतावली। (२६१ ) 


सोतो ह इमारे हाथ ॥ ४३॥ ताकी सिल बन न नैनो ' 
कोउ भोरे ॥ जाकी कनि रहनि अनमिल अलि सुनतं 
सचयत थर ॥ आपु कंनमकरदयुधाह्वद इय ` 
उत नित बोरे ॥ इमसों कत विरह अम जहे गन ` 
प सनि सोरे। धानक गव प्यार जानियत ज्ञान ` 
। विषय मन्‌ मोरे ॥ तुरुसी अधिक किये नं रहेमो रख 
 शररिकोसों फर फोरे ॥४४॥ आली अति अतुचित 
` उतर न्‌ वीजे ॥ सेवक सखा सनेदी इरिके जो ड 
कहं सो कीने ॥ देशकाङ उपदेश सदसो सादर सब . 
क ॥ के सबुक्षिवो क्रिये सयुद्ेहे हारेड मानि 
` सहजे ॥ सखि सरोष प्रियदोषर विचारत प्रेमपीनपनं 
„` छने ॥ सग्‌ सग मीन सम सरसिज गति सनि 

पाहनो पसीने ॥ उषो परमदित्‌ शित . सिखवत प्र- 
। मिति पचि परतीजे ॥ ठलसिदास अपराधं आपनो 

दका भ जीजे ॥ ४९ ॥ उधो ईँ बडे कं सोह 
, कजे । । अकि परिचानि प्ेमकी परमिति.उतङ फेरि ` 
। नहिं दीने ॥ जननी जनक जरठ जानै जन परिजन 
। ठो न छीजे ॥ दे पठयो पदिरो विढतो तंन सादर 
। शिर घरिीने ॥ कंस मारि यदुवंश सुखी कियो अवण. ` 
, खयश सुनि 6 तली स्यो त्यो दोह्गी गरूर ज्यो _ ` 
। ज्यो कामरि भजे ॥४६॥ कान्ह अलि भये नये गङ्‌ । 
। ज्ञानी ॥ तुम्हरे कहत आपने सुञ्चत बात सही उर्‌. 
॥. 0- कानावर वत 6060. 0० 0 6८गाएनी) = 
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„८ (२६२) शआीकृष्णगीताबली \. ० 
आनी ॥ छ्यि अपनाइ काइ च॑दनतन कं कटं चाई 
उडानी ॥ जरं सवाई डबरी ` फोतुक दि योगीबघा 

` जडानी ॥ ब्रन बसि राषविरास मधुषएरी चरीसो रति ` 

मानी ॥ योग योग ग्वािनी वियोगिनि जान शिरो ` 

। मणि जानी ॥ कदि कष्‌ कट कडि जह रदी आटि ` 

 अरगानी ॥ वुुषी हाथ परय प्रीतम तुष्ड भियदाथ 


11 
| 
॥ 
| 1 
| 
बिकानी ॥ ७७ ॥ सबभिखि साहस करिय सयानी ॥ | 
ब्रन आनियरि मना पँय परि कान्ह कबरी रानी ॥ 
वृस सकष सुपास होहि सब पिरि मोङ्कक रजधानी॥ | 
महरि महर जीवि सुख जीवन सुखि मोदमणि- | 
खानी ॥ तजि अभिमान अनख अपनो हित कोजिय | 
षुनिवखानी ॥ देखिबो दरश दूसरेड चौथ बड़ी; | 
लाभ घु हानी ॥ पावकं परत निषिद्ध लाकरी दोत | 
` अनल जम जानी॥ तुलसी सो तिहुवन गाइबो नद्‌- | 
सुवन सनमानी ॥ ७८ ॥ कदी है भली बात्‌ सके | 
मनमानी ॥ भरियसम्‌ प्रियसनेह भाजन सखि प्रीतिरीति | 
जग जानी॥ भूषण भूति गरक परिदरे इरमूरति उर | 
अनी ॥ मननपान कियो कै सुरसरि कमनाश जक | 
 ऋानी ॥ यृछसों प्रम विरोष सीगसों यदि विचारि दितं | 
 इनी॥कीजे श्याम कषरीसाो नित्‌ नेह करम मन्‌ वानी ॥ | 
 . दुरसी तजिय इचाछि आलि अब सुरे  सबई 
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२३. आहृष्णगीतावली । - (२६३) 
सयानीं ॥ ४९ ॥ ( राग कान्द ) 8 दम समाचारं ` 


सष पाए ॥ अर गिशेष देखे तुम्द देखें वरी कसि 
लाए ॥ म्रथुरा बंडो नगर नागर जनं जिन्ह 


जातहि यदुनाथ परठाए ॥ सषुञ्चि रहनि स॒निं 
कटूनि बिरह वरण अनष अभिय ओषध सहः 


हए ॥ मधुकर रसिक शिरोमणि कियत. कोने यह 


रसरीति सिखये।बिबु आषरको गीत गाइगाइ चाहतं ` 
ग्वाछिनी जाल रिञ्चाए॥ फर पिले दी लद्यो ब्रजवाः 


` सिन्ह॒ अब्‌. साधन उपेद शन आए ॥ व॒र्सी अखि 


हू नहि बञ्त कोनहेतु नंदलार पठाए ॥ ५० ॥ 
कौन सुनै असिक चतुराई । अपनिहि मति विरा 


अकाशमहे चाहत सियनि चखाई॥ सरल स॒क्भ हरि, 


` भक्ति सुधाकर निगम पुराणम गाई ॥ तनि सोह ` ५ 





,. दिन अवराई॥ 4१॥ ( राग केदारा ) गोल प्रीति ` 
नित नईं जानि । जाई अनत सुनाई मधुकर ्ञानगिरा ` 


सुधा मनोरथ करि करि को मरिहै री माई ॥ यद्यपि 
ताके सो$ मारगपरिय जाहि जद बनिआई ॥ मेनके 
दशनं इखिशके मोदक कहत सुनत बोराई ॥ सथन 
्षीरनिधि तीर वक्षत ब्रज तिहपर विदित बड़ा३॥भाकः 


ददन तुम्द कष्मो सो परिहरि ध्म यह मति. न्ह 


पाई ॥ जानत हे यडुनाथ. सवनी इधिविवक जड 
ताईं । ठलसिदासं जनि ककर मधप शठ इठ निशि 
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1: ( २६९ ) श्ीक्ष्णगीतावी। २२ 


रानि ॥ मिलहि योगी जरः तिन्ह दिखाड निर- 
जुण खानि ॥ नवल्नदङ्कमारके ब्रज सशणं सुयश 
वखानि ॥ तू जो इम आद्रयो सोतो नवकवल्हीकी | 
कानि ॥ तजट दल्सी सुञि एद उपदैशिषेकी . | 
बानि ॥ ५२॥ काहेको कहत बचन. स्वोरिज्ञान- ` 
 गाहक नार्दिनै बज मधुप अनत सिधारि ॥ जति धूम 
ववाखिको सथुञ्चि ह न गँर्वारि ॥ योगिजनं शुनिर्भड- । 
रीमे जाई रीती दारि ॥ ने तिन्हकी कौन तर्सी | 
निन्ददि जीति न हारि॥ सकति खारो कियो चाइत | 
. मेषहूको वारि ॥ ५३॥ एसे हहं जानति येग ॥ | 
नार्हिने काहू लद्यो सुख प्रीति कारिं इक अंम्‌ ॥ कोन | 
भीर जो नीरदहि जदि छागि रटत विहग ॥ मीनजर | 
बिव तलि तच तजे सङ्क सहन असंग ॥ पीर । 
` कदु नदिं मनहिं जाके विरह विकल थुञन ॥ व्याध | 
विशिषं विलोक नदि कलगान ठुन्धं कुरंग ॥ श्याम | 
भन गुनवारि छडि मणि मुरङि तान तरंग॥कग्यो मन॒ | 
बहुर्भोति तुलसी हहं क्यों रसभग ॥ ५७ ॥ उधो. | 
रीति करि निरमोदियनसों को न भयो इखदीन ॥ सनत | 
 सघुञ्चत कहत इम सबं भई अति अप्रषीन ॥ अदि |. 
र्ग पतग पकज चोर चातक मीन ॥ बैठ इनकी पति 
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२३ श्ीहृष्णगीतावली। (२६५ ) 


अबे घत चहत मन मतिहीन ॥ निडरता अर्‌ नेहकी 


गति कठिनं प्रति कदीन ॥ दास ॒त॒लसी सोच नित 
निजग्रेम जानि मलीन ॥५५॥(राग गौरी)घुनत करि 
शसम वचन तिहारे ॥ चित दै मधु¶ सुनह सो कारण 
जातं जात ब प्राण हमारे ॥ ज्ञान षान समान र्गत 
उर विहरत छिन २ होत निनारे ॥ अवधि जराजोरति 


इटि पुनि एनि यति तयु रदत सहत दख भारे॥ पाव ` 


विरह समीर श्रासत्च तुर भिरे तुम्ड जारनिहार ॥ 


तिना निदरि अपने हितकारण राखत नयननि 


णुनि रखवारे ॥ जीवत कठिन मरनकी यह गति दसद 
विपति व्रजनाथ निवार ॥ तुलसिदाष यह दशा जानि 


जिय उचित होह सो कहो अरिप्यारे ॥ ५६ ॥ छपद्‌ 

अनह वर वचन इमारे॥ बि ्रजनाथ ताप नयननकीं 
कोन हरे हरि. अतर कारे ॥. कनककुभ भरि भरि 
[पिगूषजर ब्रशत शक्र कंटपशत. दारे ॥ कदलि ` 
सीप चातकको कारज स्वाति वारिबिव कोड न स्वारे॥। 
 -सब अग रचिर किशोर श्यापवन जेहि हदि नल्ज 
बसत हरि प्यारे ॥ तेदि उर क्यों समात विराटवषु 
|  ,सो महि संरित बिं गिरि भारे॥ बब्यो अतिपरिम ‡ 
| यके वर ज्यों विपुलं योग जर बोरे न पारे ॥ ^ . 
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# (र्दद), श्हृष्णगीतावली। = २९ | 1 
 . वुलसिदास त्रजबनितनको ब्रत समरथको करे जतन | 
निवारे ॥ 4५७ ॥ मधुप सथुक्ञि देवहू मनमाहीं ! ` 
्रमपियूषहप उड्पति विल कैसे हौ अलि पयत रवि 
 पाहीं॥ यद्यपि तुमहितं खागि कहत शुनि श्रबणवचन 
नहि दय समाहीं ॥ भिदि न पावकमहं वुषारकण . | 
जो खोजत शतकरूप सिरां ॥ तुम कि रहे इष्ड | 
 पचिहारी छोचनहटी तजत इट नादी ॥ तुरशिदाष्‌. ^" 
` सोह जतन करहु क वारक श्याम इँ फिरि जादी॥ | 

` ॥ ५८ ॥ मोको अब नयनं भये रिपुं माई ॥ हरिवि- | 
योगं तु तजेहि परमसुखं ए राख सोडहै बरियाई॥ . | 
बरु मन कियो बहुत हित मेरो बारर्हिबार कामदेवं | 
` ठह ॥ वरषि नीर ए तबि बुञ्चावदिं स्वार्थ निषुण ` | 
अधिक चतुराई ॥ ज्ञान परञ्च दे मधुपं पठायो विरह | 
 वेठि केसे कदिजाईं ॥ सो थाक्यो वरद्यो एकह | 
` तक देखत इन्दकी सदज ` सिचाई ॥ हारतह न हारि | 
 मानत सखि शठ सभावं कंदुककी नाई ॥ चातक |` 
जलज मिनहते भीरे सश्चत नरि उन्दकी निराह ॥ | 
ए हठ निरत दरश खाल्चवशं परे जहौ बुथिबक न | 
ं बाई ॥ तुलसिदास इन्दर जो दवं इरि तो पुनि | 
` मिली बयर्‌ बिसराई ॥ 4९ ॥ (राग आसावरी) | 
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2& आकृष्णगीतावली । (२९७) 
कृहा भयो कषटचओं जो इरी । षमरघार महाः ` 
वीर पचपरति क्यो देह मोहि हेन उधार ॥ रः राजस- 
माज सभासद समरथ भीषम दोण धमश्रषार ॥ ` 
अबला अनघं अनवसर अनुचित रोति हरि करिह .. 
रखवारी ॥ यो मन खनति इुशासन दुर्जन तमक्यो 
। ` तकि गहि इकर सारी ॥ सङचि गात गोवति कमयी 
^+ ज्यौ इरी हद्यं विकर भह भारी॥अपनेनिको अपनो 
, बिलोकि बलं सकल आस विश्वास बिसारी ॥ शयथ 
उट{इ अनाथ नाथो पाहि पादि श्रथ पादि एुकारी॥ ` 
तुलसी प्रि प्रतीतं भरी तिगति आरतपाङ्‌ कृषाड़ 
धुरारी॥ वसमवेष राखी विशषरखि विरदावछि मूरति ` 
नरनारी ॥ &०॥ गहगह गगन दुभ बाजी ॥ वरि ` 
सुमन सुरगण गावत यश॒ इरष मगन छनि खनन ` 
समाजीं ॥ साब॒जं सतत ससचिव वना 
` भए खाई खरु खाजी ॥ लाज गाज उनवनि इचा- ` 
चिकि परि बजाई ककर गाजी ॥ श्रीति प्रतीति ` 

` इपदतनयाकी भटी भूरि मय समरि न माजी ॥ कदि ` 
 , पारथ सारथिदि सराईत गड बहोरि गरीबनिवाजी ८. ` 
शिथिल सनेद दित मनदींमन वसन बीचनिच वधर । 
|  विराजी॥ समार्िष यदुपति जयमय जल रमा प्रगटि 
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(२६८) रीकष्णमीतावही । रव 
तिधुवनभरि भाजी ॥ शुग थग जग सके ` केशवृके 


शपन्‌ कलेश इसाज सुषाजी ॥ दख्चीक्ो न होड 
सुनि कीरति कृष्णङ्कषाह्ं भगतिषथ राजी ॥ &१ ॥ 


इति शरौसादलतीदासजीपिरयिता्रष्णगीतावल्ी संमा - 


् # अमस्वु ॥ 
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॥ शीः ॥ ` 
. श्ीमदरस्वामितुलसीदासङृत- 
रावाज्ञा षह. . 


$ 





ओीदरिपदपद्मपरागडग्धक भगवतविशधासी 

सत महत गरहस्थ तथा सभी हरिभक्त 

जनोका अपना २ जुभाञ्यभ फल जान- 
नेके छ्य आना ८ दषंण > ३ । 


>€ 


॥ खेमराज श्रीकृष्णदास. 
| 
। 





ष्य “श्रीवेङकरे्र'' स्दीमू-भरस, 


` सवत्‌ १९८८, शकाब्दाः १८९३. 
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1 
जयाय च सोया (सा | गोरी |. . 
चयक {भु 


२२।३९।४८।४९/७९।२१।३१० 


[१.1 कायक चन्ये किः 
न ताकि 0 गजर) एज 
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|२०।२७।२६।३५/२४|२३।१२ | 


सा 1 पा [| सणि (| कायना जिका 


॥|३९।१८।१७।१६।१ | १४।१३| 


| खूच्चचा । 
इस प्र भके जाननेकी यह रीति है कि प्रथम उपर 
( अध्याय ) के अंकचक्रमे किसी .अकपर 
। , अणी रक्खो पथात्‌ नीचे (दोहदा) के 
अकचक्रमे किसी अंकृपर अणी ` 
` रक्खो तत्पश्चात्‌ जि अध्यायका - 
जो दोहा होऽसका फट बाच 
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१ शओरीजानकीवह्भो विजयते ६... ८ ध | ५ 
„ शयपाज्ञा प्रश्च। 


$ ९... .. दोहै १ . 
` वाणि विनायकं अव रवि, गुरुहर रमासेश॥ ` 
सुमिरि करहु सब काञ जभ, मगल देश विदेश॥१॥ ष्‌ 
शङ सरखह सिथुख्दन, शशि सुरपरि सुर गाइ ॥ 
। सुभिरि चलं मग अदित मन.दोइदि सुङकत सहा३॥२॥ . .. 
भिरं गौरि गुर गणप हर, मगर मगल-मुल॥ ` # 
। संमिरत करतल सिद्धि सब, होई इश अनुकूल ॥३॥ 
। भरत भारती रिपुदवन, ग गणश बुषवार ॥ , 
. खमिरत खलम्‌ सुषम फ, विद्या विनय विचार॥॥ 
। सुरण गह सिय रामगणः राड गिरा उर आनि #* - ` 
| ` जो कड करिय सो होई श्चभखुटहि सुमगर खानि॥4॥ 
शुक समिर शरु शारदा, गणप छषण . दयुमान । ॥. ४ 3 
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` क्ती ठसीराम सिय, खमिरि र्षण हवमान॥ ` ` 
। ` काज विचारं सो क, दिन्‌ दिन बड कस्याण्‌॥७॥ ` 
। , ` 'द्शरथराज न इति मय, नटि दुख दुत दकाल 
। अषटदित प्रजा प्रसत ससव यख सदा सुक उम ह ॥८॥ 
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२७२ ) रामाज्ञा प्रभ्र-अ०१ ॐ 
कौशल्यापद नाइ शिर सुभिरि सुभरा पय ॥ 
करह्‌ काज मगर कुशकः व्रिधि इरि शयु सहाय॥९॥ 
विषिवश वन मृगया पिरत, दीन् अध शुनि शाप ॥ˆ | 
सो सुनि विपति विषादं बड्व्रजहि शोक सताष्‌॥१०॥ | 
सुत दित षिनती कौन्डि बृप, इलगुर्‌ कडा उपाउ ॥ 
होइदि भल सतान सनि, भरषुदित कोशखरा३॥११॥ | 

 पु्रयज्ञ काइ ऋषि, राजहिं दीन्ड प्रसाद्‌ ॥ . | 

सकर सुमगर मूलजग भूषुर आशिरवाद्‌ ॥ १२॥ | 
` राम जन्प घर घर अवध, संश गान निक्षान ४८ 
` शङकन सुदावन दोह सुत, मगङ मोद निधान ॥ १३॥ |` 
` राम भरत सावुज लषणः दशरथ बाल्क चारि ॥ | 
` „ तुलसी सुमिरत शङ्न श्म मगर कड प्रच्‌२॥१९॥ | 
भप भवन भाइन्द सहित रघुवर बाख विनोद्‌ ॥ + ` | 
सुमिरत सब कल्याण जग,.पगपग मग मोद्‌॥१५॥ | 
 कंरनवेष चडाकरनः, श्रीरघुवर उपवीत ॥ -' `. | 
` समय सकल कल्याणमय, मजर मगर गत ॥ १६॥ ` | 
अरत शरुदन लषण, सहित सुमिरि रघुनाथ ॥ ` | 
^ करदं काज श्चुमं साज सकमिरहि ष॒मगङ साथ॥१७॥ 

` राम्‌ लषण कौशिक सदित, सुपिरह कषु पयान्‌॥ | 

+ लक्षिमिलाम जय जगत यश, मंगर शङ प्रमान॥१८॥ 
शनि मखपा कपाट प्रयु, चरणकमल उर अबु ॥ ' | 

“ ‹. तनह सोच सकट मिटिदिःसत्य शङ्ुन जियजातु॥१९॥ | 

[| 
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«4  रामाज्ञाभ्रभ-अ०१ (२७३) 
हानि मीडः दारिदे दुरित, आदि अंत गति बीच ॥ 


राम विघसं अव आपने, गद्‌ निशाचर नीच ॥२०॥ ` ` 
शिलं शापं मोचन चरण, सुमिरह ठंलसीदासर ॥ 


 तजह सोच संकट भिरिरि पूजिहि मनक आस ॥२१॥ 


सीयं स्वयंवर समर भल, शङ्खन साध सब काज ॥ 
करति विजय विवाह विधि सकलं सुमगल साज॥२२॥ 


` राजत राजसमाजमह, राम भंजि भववाप्‌ ॥ 


श्न सुदावन लाभ बड़, जय प्र सभा गतप ॥२३॥ ` 


` छाम मोद मंगल अवधि, धिय रघुवीर विवाह ॥: : 
` सुकरं सिद्धिदायक समडभ सब कान उछाइ॥२९॥ . „ 
कोशरपालक बाल उर पियमेरी, जयमाङ ॥ =). ` 


। + 


समर युहवनं राङ्कन भरः युद मगर सब काट्‌॥ ९<६॥ 


, ` इरषि विबुध वरर समन, मंगर गान निशान ॥ ``: 


जय जय रवर कम्खरवि,मंगल मोद निषान॥२९॥ क 


 .. सतानद्‌ पठथ जनक, दशरथ सहित समाज ॥ ... ^ र 





सुद समाज चकर 
तेहि अवसर रावण नगर, अशङ्कन अश्यम अपा 


+. । 
# | 


आये तिरति शङ्खन श्चभ,भये सिद्ध सब काज ॥२७॥ 


५: ५६ \ 
` ` दशरथ धरण परव विधु, उदित समय संयोग ॥ ˆ.“ ˆ 
` जनकनगृश् सरं ददद्‌ गण, तुलसीं गरषुदित लोग्‌॥ २८ 


मन मलीन ` मानी महिषः कोककीकनद इद्‌ ॥ . ` + 
गर चितःपरषुदित परमानंद ॥२९ 4. . ` ` 
२॥.-. 
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५६६१ ॥ # १ ९0१4 स न %,६४ त 
#. 4 + ५.१ ४ ॥ १ ध च ॥ ज ५ 
१ 1 1. # र 
त 4 १५१, । 
<+ ॥ ४ 4 † > 


 ..( २७४) -रामाज्ञा प्रभन-अ० १ . & 


शङकन सुवन नव दरु सुतर फरत सुका ॥३१॥ 


कुसुमित काज रसाल तर.शङ्कन सुकोकिर नाद्‌॥दे२॥ 


` गाज समाज विषाद्‌ बड़भयवश मिटा उद्डइ ॥ ३९॥ । 
` रोष कटुष रोचन शकटि, पाणि परश धड़. बान ॥ “ । 
 कालकरा विलोकिं युनि,सब समाज विरुखान्‌॥४०॥ ¦; 
श्रि सोपि शारंग एनि, दीन्ड सख॒आशिखाद्‌ ॥ ` ` । 
` " "ल्यः मगर सूचक शङ्ुत राम राम संवाद्‌ ॥ 9१ ॥ । 
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जो ॐ 


मधु माधव दशरथ जनक; भिलब गज अइतुराज ॥ 
विनय परागं सुभ्रम रसः, सुमन खमन संवाद ॥ ` | 


, 


दित भावुङुक भालु कखि, छके उट्क नरश ॥ । 


शये धाइ गरूरपति, धन्व॒ मिष हय महेश ॥ ३३ ॥ 
 श्वारि चाक दशरथ्कवर, निरखि शुदित पुर रोग ॥ 


करोशङेश मिथिकेशको, समउ सराहन योग ॥ ३९ ॥ 


` एकं वितान विवाह सब, खवन सुमंगरू हप ॥ ` 


हरसी सदित समाज सुखसुत सिधु दोऽ भू१॥२९५॥ 


`. दाइज यड अनेकं विपिसनि सिहाहि दिशिषाछ ॥ ` | 


सुख संपति संतोषमयः शदङ्धन सुमेगर्‌ माल ॥ ३६३ ॥ ` 


ध 
| 
` षर दुरुहिनि एब परस्परः खदित पाइ मन काम्‌ ॥ 
` ` चारु चारि जो निरखि'दुई समाज अभिराम ॥२०॥ 
` चारि वर विवादि पर) गवन दशरथ रा ॥, । , 


भये मंज़ मंगर श्न, युर सुर श्थु पाड ॥ ३८ ॥ 


पथ प्रञ्चुधर आगमन, समय सोच सबकाहु ॥ 


५ 
# 






4 
१.८ 
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:७ . रमाज्ञा प्रशम २ (२७९) ` 


अवध अनद्‌ बधावनो, मगल गान निसान ॥ __ 
। --वुलसी तोरन कृरश पर, चंवर पताक वितान ॥४२॥ 

। सानि सुपरगल आरती, रइ विवस रनिवास ॥ ` 

, . श्दित मातु परिछन चली, उमगत दय इस ४३॥ 
। करि नि्वरि आरती, उर्मि उरमेगि अनुराग ॥ 
वर इुलदिनि अुषूप रुखिःसखी सराह भाग॥ 
“ सुदित नगर नर नारि सब, शकुन समगर मुर ॥ 

। जय धुनि नि सुर ददुभी,बाजरिं वरषटिं ९।४९॥ 
अयि कोशरपार पुर, कुशर. समाज समेत ॥ 

“ समड सनत सुभिरत सुखदं, सकर सिद्धि शभ देत ४९ 
` रूपशीर्‌ वय वैश शणः सम विवाह भये चारे ॥ 

।. अदित राउ रानी सकर, कतुकूल धिएरारे ॥ ७ ॥ 
। विपि हारे हर अब॒कूल अति'दशरथ राजहिं आज ॥ ` 
। देखि सराहत सिद्ध सुरुसंपति समडउ समज ॥ ७८॥ ` 
। शङ्खन्‌ प्रथम उनचास शुभ्‌, तुङुसी अति अभिराम॥ 
। सब प्रपन्न सुर भूमिश? गोगण गगाराम ॥ ४९ ॥ 


। | अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

| ` खुमउ राम युवराज कर, मगर मोद निकेत ॥ 

|. शकुन सुहावन संपदा, षिद्ध समगर देतु ॥ १॥ 

। सुरमायावश कैकयी, कुसमय कीन्डि चाणि > 
कुटिर नारि मिस रोई छर,अनभरु आज कि काठि२॥ 
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4 (२७६) रामाज्ञा प्र्न-अ० ४८ | | 


समय ुशद्न कोटि समर, राम सीय वनवास ॥ . । 
` अनरथ अनमर अवधि जगःजानब सखस नास॥२॥ 
शोचत पुर परिजन सकर, विक राड रनिवास ॥; | 
. छठ मलीन मन तीयमिस, विपति विषादं षिनाश्‌॥१॥ । 
 लषण राम सिय वनगमन, सकल अमंमक बूर ॥ - | 


क = 


|  .. सोच पोच सताप वश, समय संशय शख ॥ ९ ॥ | 


व 1.11 
( श्लुः (सुच 
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प्रथम वास सुरसरि निकटः सेवा कौन्डि निषाद ॥ . , 
कृटब शभाञ्चुम शधन फलःविसमय इरष विषाद्‌॥९॥ | 
चरे नदाह प्रयाग परध, षण सीय रषुराज॥ _ ` | | 
 , तुलसी जानब शङ्न फठ, होहि साघु समाज ॥५॥ | 
सीय राम लेने र्षण, तापस वेष अतप ॥ 
तप तीरथ जप जोग हित, शङ्ख मंगर हप ॥ ८॥। 
सीता टषण समेत प्रथु, यञ्ना उतर नाई ॥ _ । 

` चरे सकट सकट शमनः श्न समगर पाई ॥ १ ॥ | 
अवर शोक संताप वश, विकर सकल नर नारिं ॥ | 
वाम विधाता राम विच, मागत मीभपुकारे त ॥ १०॥ | 
` लषण सीय रघुवंश मणि, पथिक पाय उर आ षि 1 
चह अगम मग सुगम श्ुभःशङ्न सुमंगर खानि" 
आम नारि नर घुदित मन, लषण राम सिय देवि ॥ 
ह प्रीति पहिचान बिध, मान विदेश विशेषि ॥१। 
(: 


६“. ` + ~ ~+ 
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| ए २ रामाज्ञा प्रभ-अ०२ (२७७) 
 चिघष्ूट पयतीर प्रथु, वसे भावकुल माब ॥ `. 
` तुलेसी तप जप योगहितः, शकुन समगर जाब ॥१४॥ ` 
। ईंसर्वेश अवतंस जब, कीन्ह वास पयपास ॥ 

| तापस साधक सिद्ध शुनि, सबके शङ्न सुपाघ॥१९॥ ` 
। दिटप वेटि एहि एरर, जर थल विमल विशेषि ॥ 

` शुदित किरात विहग भग, मंगल भरति देखि ॥ १&॥ ` 
। सींचत सीय सरोज कर, ये विटपवट वेलि ॥ ` 
सम सुकाडं किसानदितःशङ्खन समगर केलि ॥१७॥ 

| इय हकि दक्षिण ^| दिशाः देरिहरि दिहिनात ॥ ` 
| भये निषाद विषाद वश, अवध सुमंतदि जात ॥१८॥ 
। सचिव सोच ग्या सनत, अशङ्खन अवथ प्रवेश ॥ ` 
समाचार सुनि शोकवशः, ममी मीच नरेश ॥ १९ ॥ 
। राम राम कदि राम सिय, रामशरन भये राड ॥ 
। खुमिरह सीता राम अब, नार्दिन आन उपा३॥ २०॥ 
| राम रिरह दशरथ मरन, युनि सन्‌+अगम सुमीच ॥ 
|. तुलसी मगल मरण तङ्‌, शुचि सनेह जर सीच्‌॥२१॥ 
। धीर वीर रघुवीर परिय, सुमिरि समीर मार ॥ 
। अगम सुगम सबं काज कर,करतर सिद्ध विचार२॥ 
। सुमिरि शदजघुदन चरण, शंन समगल मानि ॥ ` 
| - पर पुर वाद विवाद जयः लुञ्च चओआ जय जानि ॥२३॥ 





| भरत नाम गुणगण विमलघुमिरि सत्य सब रेषि२७॥ ` 
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| सेवक सखा सुषु दित, श्न विचारु विरेषि॥ ` 


 . चले चिन्र्रूटदि मरत, व्याङुलःराम वियोग ॥ २१॥ ` | 


शङ आयस आये भरतः निरखि नगर नरं नारि ॥ 


 रोबत शंषुञ् कुमातु कृत, मीजि हाथ ुनिमाथ॥३०॥ | 


भरतं नेम त्रत धर्म श्चभ, रामचरण अचुराग ॥ ` ` 
 शङ्न सुज्ञ साहस करियःसिद््‌ दोह जप जाग्‌॥२७॥ । 
^ विन्द सव दिन वसत; धथ सिय रषंण समेत ॥. ` । 


2 - ह, बाम > 

॥ ~ ह + ४. 

1 ५ 
चै 


(२७८) रामाज्ञा ्रश्न-अ० २ १० | 
साहिब समरथ शीलनिधि, सेवत खलम सुजान ॥ ` , 


राम सुमिरि सेय सुप्थुःशङ्खन्‌ कदेव कल्यान ॥ २९ ॥ | 
सुकृत शील शोभा अवधि, सीय सुम॑गर खानि ॥ | 





सुभिरि शङ्खन तिय धरम दित,कषव सुर्मगर जानि२& | 
छित कषण भरति हदय, आनि धरे धठुबान ॥ 
कर्‌ काज शुभ शङ्कन सब, शद मगर कल्यान्‌॥२७॥ 

राम नाम पर रमते, भीति प्रतीति भरोस ॥ | 
सो तुलसी सुमिरत सकल.शङ्न सुमंगर कीस ॥२८॥ . ` 









सादज सोचत पोच विधिःखोचन मोचत वारि॥ २९॥. | 
भप मरनः.प्रधु वनगवनः सबविधि अवध्‌ अनाथ ॥ । 


वेद्‌ विहित पिति करम करि, स्यि संग सब रोग ॥ 
राम द्रश हिय इषे बड़, भूपति मरन विषाद्‌ ॥ ` | 
सोचत सकर समाज सुनि, राम भरत संवाद ॥ ३२॥ ` . 
सुनि शिष आशिष पावरी, पराई नाह पद माथ ॥ 
चरे अवध संताप वश, विकल रोग सब साथ ॥३२॥ 





जापकः त॒लसी अभिमत देत ॥२५॥ | 
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११ रामाज्ञाप्रश्र-अ० २ (२७९) . 


वय पावनि वन भूमि भि, शेर सुहावन पीट ॥ 


रागहि सीठविशेष थुः विषय विरागिहि मीठ॥३६॥ 


फटिकशिखा गडाकिनी, सिय रघुवीर विहार ॥ 


राम भगत हित शङुन शुभ, भलत भगति भंडार ॥२७॥ 


शङ्कुनं प्षकल सकट शमन, चिहूर चकि जाह ॥ 


दिये अधितिय जानकिः वस्नं विभूषण भ्रारं ॥ 
रामङृपा संतोष शख, दोर सकर दख दूरि ॥ ३९॥ 


काकं ुचाछि विराध वधः देह तजी शरभंग ॥ . 


हानि मरन सूचक शक्न) अनरथं अञ्जुमे प्रसंग ॥ 8०1 


` रमर र्षण शुनि गण मिन, मजर मंगर सूल 
` सत समाज तष होइ जब,रमा राम अबु ॥ ४१॥ 


भिरे कुभसंभवें अुनिंरि, र्षण सीय रघुराज ॥ 
तुलसी साधु समाज सुखंसिद्ध दरश ञ्जुभ काज॥४२॥ 
सुनि नि आयस मथु कियो; पचवटी वसि वास्‌॥ 


सीताराम प्रसाद्‌ श्चभ, रघु साघन बड लहु ॥ ३८॥ 


मइ महि पावनि परसि पदमा सबरभौति सुपास॥१३॥ ` 


सरित सरोषर सजू सब, जखज विपुल बहुरंग्‌॥ 


सम सुहावन शङ्कनं शुभ, राजा प्रजा प्रसंग ॥ ४ .॥ 


विटप वेटि एहि फररडिशीतंरु सुखद समीर॥ ` 
भदित विग मृग .मधुंप गणःवनपाखेक दोउ वीर॥४९५॥ 


|  मोदाकर गोदावरी, विपिन सुखन सबका ॥ 
निभेय युनि.जप तप करदिपालकं रम कपाः) ` 
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८२८०). रामाज्ञा प्रभ्र-अ० ३ ३२ । 
मेर गीध रथुराजसन्‌, इं दिशि हदय हलास ॥  । 

` सेवक पाह सुसाहिवहि, खरादिब पाई दास ॥ ४७॥ 
}  पृटईि पावहि सुनितनय, आगम निगम पुरान ॥ ` 
/ शढुन उविद्या लामदितः,जानष समय समान ॥४८॥ 
` निजकर सीचति जानकी, तुखषी लाई रसाङ ॥ ` 
। ॐ इती उनचास मि, वरषा कृषी ख॒काल॥ ४९॥ 


4 अथ तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ . . ` 
` . दंडकृवन पावन करन, चरण सरोज प्रभाड ॥ 
 छषर जामिं खल तरर दो रंकते राड ॥१॥ . 
 केपरश्पं मन मलिन गह शुपनखा ब्रुपाप्त ॥ =. . । 
, ऋशङुन कठिन कुनारि कृतःकटह कटुष उपहास ॥२॥ । 
, नककान.विु विकल इ, विकट करा कुष्प॥  । 
 इशङ्कन पाड न देव मग, पग षग कटक कूप ॥३॥ 
खर इषण देखी दुखित, चके साजिसव साज ॥ | 
 अनरथ अशङ्कन अव अञ्चुभ,अनकभ असिं अकाज । 
 -कटु इय करा रट फेकरहि फेरु कुर्भोति॥ _ 
नीच निशाचर मीच कस, अनी मोद मद मानि॥५॥ ` 
राम रोष पावक्‌ प्रबल, निशिचर शरम समान ॥ . ` 
` . श्रत परत जारि जरि मरतःभये भम जग जान॥&॥ . | 
, सीता ठषणसमेत प्रषु, सोढत वुरुषीदास ॥ _। ` 
सत सुर्‌ एत खमन, राङ्न सुरमगर वास ॥-७॥ | 


= 
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१३  रामाज्ञ प्रश्र-अ०३े (२८३) ` 


। ` भट सहस चौदह सहितःभाई काठ्वंश जानि ॥ 
 शपणखा खक चटी,अञ्युभ अमेगल खानि ॥ ८ ॥ 
वृक्षन सकल शोणित समल.विकट वदनं गत गात ।. . 
रोवति रावणकी समा, तात मात ` हा ! आत ॥ ९ ॥ 
काकि सुरति कारिका, काटरति विकरयाङ-॥ _ ` 
विन पहिवाने ठंकपतिःखभा समय तेदिकाङ ॥ १०॥ 
ञुपनखा सब भोति गत, अश्युम अमगल मूर ॥ _ 
षमय साटश्चाती सरिसानरृपदि प्रजहि भ्रतिद्ूर ॥११॥ 
वृरवश गवनत रावणि, अशङन भये अपार ॥ _ 
नीच गनत नदिं मीडुवशः मिठि मारीच विचार१२॥ 
इत रावण उत रामर, मीं जानि मारीच ॥ 
कृपट कनकं सुग वेष तवः कीन्ह निशाचर नोच १२॥ 
पचवरी वट विदपतर, सीता ल्षणस्मेत ॥ __ 
सोहत वरषीरास प्रभु, सकृ सुमगर देत ॥ १९ ॥ 
माया सग पदिचानि रधु, चले सीयश्चि जानि ॥ ` 

` वैचक चोर प्रपचङ्कत, शङ्कन कब हित हानि ॥१५॥ 
सीयदरण अवसर शङ्कन, भय्‌ संशय संताप ॥ | 
नारि काजदित निपट गतप्रगटं पराभष पाप ॥ १8 ॥ 
गीधराज रावण समर, घायर वीर विराज ॥ | 
सुर सुयश समाम महि, मरण ससादिषर काज ॥१७॥ 
|. राम ठषणःवनवन विकलफिरत सीय सधि ङ्त ॥ 
। सचत शद्न विषाद बडःअञ्चुभ अरिष्ट अचत ॥१८॥ _ 
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` (२८२) रामज्ञा प्र्-अण्ड १४. ~ 
रघुवर विकर विहंग लखिःसो विरोकि दोड वीर॥ ` 
सिय खधि कहि सिय रामकडितजी देह मतिधी२॥१९॥ . ` 
दशरथते दशगण भगति, सहितं ताष् करिक्ज॥ . 
' सोचत बेधुखमेत प्रभु, कृपाक्षिश्ु रबुशज ॥ २०॥ , ` ` | 
 ,. ठसी सहित सनेह नित, समिरड सीताराय ॥` . ` 





शङ्क समगर शुभ सदा,आदि मध्य परिणाम ॥२१॥ ` 
सकर काज श्जभषमउ यङ्'शद्घुनघुमेगर जाद ॥ 
करति विजय बिभति भकिहिय दबुमान्हिभदु॥२२॥ ~. 
सुमिरि शङष्वदन चरणः, चख्हु कर सब कज ॥ | 
शडपराजय निज विजय.शङ्कन समगर साज ॥ २३ ॥. ` | 
भ्रत नाम.सुमिरत भिटहिकषर करेश चाल ॥ = । 
नीति प्रीति परतीतिहित, शङ्कन सुमेक शारि ॥२९॥. । 
राम नामं कलि कामतङ, सकल सुमंगल कंद ॥ ` ` 
सुमिरत करतल सिद्धि जग,पग पग परमान॑द्‌॥ २५॥. 
सीताचरण प्रणाम करि सुमिरि सख॒नाम सनेम ॥ ` | 
सुतिय दोहै पतिदेवता, प्राणनाथ प्रिय प्रेम॥ २६॥. | 
` लषण छित मूरति मधुरसुमिरहु सदित सनेद ॥ ` ` 
ˆ सखसंपति कोरति विजयशङ्न सुमेगर गेह ॥ २७॥  . 
 तरसी तुरसी मंजरीमेगर मलल मूर ॥ 2 
देखत सुमिरत शङ्खन शुभकल्पलताःफर एूक॥ २८॥. । 
खर बल अथ कवेध वश, परे सुबधुसमेत ॥ 
श्न सोच संकट कंदवभभूत प्रेत इख देत ॥ २९॥ . | 
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` १९५. रामाज्ञाप्रभ-अ०्दे (२८३). 
। . पाईं नीच सुभीड भरि, मिटा महानि शप ॥ 

: . विर्देग मरण सिय सोच मनःशक्नं सभय संताप २०॥ ` 
, कहि शबरी सब सीय सुधि, प्रषु सरदि एकं खत ॥ 





सोच. समय संतोष सुनिःशङुन समगल बात ॥ ३१ ॥ 
` पवनदुवनसन भट भई, धूमिता सुषि पाइ ॥ = ` . 
सोच विमोचन शकन शुमामिला खसेवक आई ॥३२॥ 
राम रषण दयुमान मनः दहं दिशि परम उह ॥ ` 
मिला सुखादि सेवकदि, प्रथुहि ससेवके लाह ॥३२॥ ` 
कीन्ह सखा सुग्रीव प्रभु, दीन्दि बाहं ५८ ॥. `. 9 
 . ञ्जुभं सनेह दित शङ्कन फलःमिटइ सोच भयभीरः ३॥ 
बली वारि बलशाकलि दकि, सखा कीन्ह कपिराज ॥ 
| । . ` तुलसी रामकृपाटुको, विरद गरीब नेवाज ॥ ३५ ॥ 
। : वेध विरोष न इशक. करकुशन कोटि इचाठि॥ ` ` 
। _ रावण रविको गाहसो, भयो कार्वशं वाङ ॥२९॥ 
। . कन्द वासं वरषा निरखि, गिरिर सादज राम ॥ 
| काज विरंबित शङकन फर, होहि भल प्रिणाम७॥ 
, सीय सोष कपि भाट सब, षिदा किये केपिनाथ ॥ ` 
 . जतन करहु भासं तज, नाई रामपदं माथ ॥ २८.॥ 
५. इतूमान दियहरषि तब राम जोहार जाई ॥ 
| ““ : मंगर मूरति मारुति, साद्र रीन्ड बुलाई ॥ २९ ॥ 
| ` डारे वानर भालु सब अवधिगये बिन काज ॥. ` 
जो आइहिं सो काल्वशःकोपि कद कपिराज ॥9 ०४ 
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-. (२८४) रामाज्ञा प्रभ-अ० ¢ १६. 1 
ज्ञान शिरोमणि जानि जिय, कपि बल बुद्धिनिधान॥ | 
` दीन्हि शुद्विका सुदित प्रथु, पा सुदित इदमान॥४१॥ ` 
` लसी करतल सिद्धि सब, शङकन सुगर साज ॥ 
का प्रणाम रामह चरु, साद सिद सुकाज ७२॥ 
` नाथु हाथ माथ धरेड, प्रथु भँदरी दै भरि ॥ , 8 
चलेड स॒मिरि शारंगधरुआनिहि पिदि स्केकि ४३॥ 
सम नीरु नर कुषुद्‌ गद्ःजाम्बवैत युवराज ॥ | 
चठे रामपदं नाइ शिर, शकुन सुमंगर साज ॥ ४७॥ । 
` पेटि विद्र मिलि तापसिरि, अच पानि फट खाइ ॥ | 
शङ्खन सिद्ध साधक द्रश, अभिमत रोह अवाई ४५॥ | 
वनचर विकल विषाद्‌ वशः देखि उदधि अवगाह ॥ 
 असमजस बड़ शङ्कन गत, विधिवश होई निब[इ४६॥ 
सव सभीत संपाति लखि, ठरे हदय दरसन ॥ ` । 
` कहत परस्पर गीष गति, .पारिदरि जीवन आस ४७॥ | 
नव तयु पाइ देखाह प्रथु, महिमा कथा सुनाई ॥ . । 
 धरह धीर सादस करहु, भदित सीय सुधि पाइ ०८॥ | 
 त॒लसीराम प्रभाड कदि, सुदित चके संपाति ॥ ` ` ` 
डम तीसर उनचाघ भर, शङ्खन समगर पीति ९॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ £ ॥ 1 
राम जनम शयुभ शकुन भल, सकक्‌ सुकृत सुवपार॥ | 
पुने लाम कर्याण वड्‌, मंगलचार विषार ॥ १॥. । 


८. | 4 १ 
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१७ रामाज्ञा प्रभ-अ०9 (२८९). 
द्रशथ इ्लगुरूकी कृपा, सुतदहित यज्ञ कराइ ॥ 
पायस पाह विभाग करि, रानिन्ह दीन बुलाई ॥२॥ 
संब सगरम सोहि सदन, सकट सुमंगल्लानि॥ . ` 
तेज प्रताप प्रसत्रता; शूप न जाहि बखानि ॥ ३ #. 
देखि सुहावन स्वप्र ञ्जम्‌, शङ्कन सुमंगरू पाई ॥ 


कृ भूपखन अदित मन, इषं न इदयं समाई ॥ 9 ॥ 


स्वप्र शङ्खन सुनि रउ कट, ङं गुरु आशिर्वाद्‌ ॥ 


गूजिहि सब मनकामना, शंकर गौरि प्रषाद ॥ « ॥ ` 


मास पाख तिथि योग ञ्जभ) नखत गन अह वार ॥ 
सकृ सुमगल मुल जगः राम लीन्ड अवतार ॥ &॥ 
भरतं ठषण रिषुदवन सब सुवन सुभगर ल ॥ 
टग्‌ भये वरप सुकृत फलतुलसी विधि अवक ॥७॥ ` 
घुर घर अवध बधावने, सुदित नगर नर नारि ॥ 


` च्रषि सुमन दरषदिं विबुध; विधि बिषुरारि अ॒रारि८॥ 
अगल गान निष्ठान नभ नगर सुदित नर नारे ॥ 


भ्रुप॒ सुङृत्‌ सुरतरू निरखि, फरे चार्फर चारि ॥९॥ . 
युत्र काज कल्याण तरप, दिय दान बह मति ॥ 
रहस विवशं रनिवास सब, भद्‌ मगल दिन राति॥१०॥ ` 
अयु दिन अवध बधावने. नित नव मगलमोद्‌ ॥ 
सुदित मातु पित लोगं रकिःरव्र बाविनोद॥११॥ 
कृणवेध चूडाकरन, लोकिक वेदिकं काज. ॥ 


| गरु आय भूपति करतः मंगर साज समाज ॥ १२॥ ५ 
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` (२८६) रामाज्ञा प्रश्न १८ 


 राजअनजिर राजत रुचिर, कोशथर्पाख्कशरः ॥ 
नाह पानि चर चरितं वर, शङ्कन सुमगरु भा८।१३॥ 
कहे माहु पिठ मागवशः सत जग जक्पि ककम ॥ ` 
 युवलाम ईित श्न शुभ, वुरषी सुभिरडु राम ॥१९॥ 
बां विभरषणं वंसन थर धूर धुषारतं अग॥ 
 बारुकेकि रघुवर करत, बार बधु सब संग ॥ १५ ॥ 
राम भरतं छकिमन लित, श्शमन ञ्चुभ चाम ` 
मिरत दश्रथञ्चुवन सब, षूजिदहि सब मनकाम॥१६३॥ 
नाम लक्ित लीला कखित, कुखित हप रघुनाथ्‌॥ ` 
` छरति वसंन भषण कुर्ति,लछित अवज शश्च खाथ १७ 
` सुदिनं साधि मगर किः दिये भूप बतकध॥ 
अवध बधा विलोकिं सुरः वरषत सुमन सुगेष ॥१८॥ 
भूपति भूषुर भाद नट, याचशपुर नरनारे॥ ` ` 
दिये दान सनमानि सब, पज ऊर अनुहारि ॥-३९॥ 
` सखी सुआसिनि विप्रतिय, सनमानी सब राय ॥ 
इश मनाय अशीश श्चुभ, देहि सनेह सुभाय ॥२०॥ +. 
राम काज कल्याण सब; शङन सुमगरमूक॥ 
 चिर्जीवहु तुकुसीश सबकहि सुर वर्हि एल॥२१॥ 
" रामजनम श्ुभकाज सब, कदत देवक्रषि आई ५॥ .. 
सुनि खनि मन इठमानके, प्रेम उर्मग न अमाई ॥२२॥ ` 
भरत श्याम तन राम समः सबयण हपनिधान ॥ 
सवकं सुलदायक्र सुलभः सुमिरत सब कत्यान॥२२॥ 4 
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१९ रामाज्ञा प्रध्अ० & . (२८७). 


` कडित खाहु रोने कषण, लोयन्न काहू निरि ॥ 
युत कलाम खार खित) ठेह लकि फल चारि२४ 
अंगरभरुरति मोदनिधि, सथर मनोहर वेष ॥ 
राम अनुग्रह पुत्र, होदरि शङकन विशेष ॥ २५ ॥ 
सोधत मख महि जनकपुर, सीय सुभगटखानि ॥ 
भूपति पुण्य पयोधि जज, रमा भ्रगर भह आनि ॥२६॥ 
नाम शयद्रदन भगः सुखमा शीर निकेत ॥ ` 
सेवतं सुभिरत सुखम सुख, सकर सुभग देत॥ २७ ॥ 
बालक कोशल्पालके, सेवकपा कृषा ॥ 
तुरषी सन मान्त बस्त, संगर मंज मरार ॥ २८॥ 
जनक्षनदिनी जनकपुर, जबते प्रगटीं आइ ॥ 
` तवते सबश्ुखं संपदा, अधिक अधिक अधिका ॥ २९॥ 
सीय स्वयंवर जनकपुर, सुनि सुनि सकट नरेश ॥ 
आये साज समाज सजि, भूषण वसन अदेश ॥ ३० ॥ 
| चले दित कौशिक अवधः, शकुन सुमंगर साथ ॥ 
| अयि सुनि सनमानि शइ, अने कोशलनाथ ॥ ३१ ॥ 
` सादर सोरह माति बृप, पजि पडनईं कीन्डि ॥ 
विनय बड़ाई देखि युनि,अमिमत आशिष दीन्दि॥३२॥ 
अनि मेगि दशरथ दिये, राम क्षणं दौड भाई ॥ . ` 
| ` पोह शकन फटे सुकृत फलप्रपुदित चे खेवाई ॥२३३॥ ` 
। श्यामल गौर किशोर वरः धरे तूण षचुबान ॥ 
` सोहत कौशिक सहित मगाबुदं मगर कट्यान ॥२७॥ 
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॥ शैल सरित सर बाग वन, ष्रग विहग बहुरग ॥ _ ` 
 तलसी देखत जात प्रथुःषुदित गाधिष्ठत संग ॥ ३५ ॥ ` 
“८ लेत विलोचन छाम सब, वृडभागी मगलोग ॥ 





 रामङ्ृपा द्रशन सुगमःअगम जाग जप योग ॥ ३६ ॥ 

` ` जल्द्‌ छह मृदु मग्‌ अवनि, सुखद पवन अङ ॥ 

` इरषद्‌ विध विलोकि प्रधुःवरषत सुरत एूढ॥ ३७॥ .. 

दरे मछिनि खरु राखि मख, शुनि शिष आशिष दीन्दिध 

` विद्या विश्वामिर सब, सथर समरपित कीन्ह ॥३८॥ 

अभयं किये बनि रासि मख, धरे बाण घु भाथ॥ ` 

` . धृत॒ मख कौतुकं जनकषुरःचरे गाधिघुत साथ॥ ३९॥ 

 गौतमतिय तारन चरण, कमर आनि उर देषु ॥ . ` 

सकट सुमगर सिद्धि सबःकरतर शङ्कन विशेषु॥४०॥ ` ` 

जनकं पाह प्रिय पाने, पूजे पूजन योग ॥ ४ 
` बालक कोशकपालके) देखि मगन पुरोग ॥ ४१ ॥ 

 सनमने आने सदन, पूजे अति अनुराग & 
 व॒लसी मंगर शंखन शुभ)-भूरि भलाई माग ॥ ४२॥ 

` कौशिक देखन धलुष मख, चरे संग दोउ माई ॥ 
वर निरसि पुर नारि नरः दित नयनफर पाई।४३॥ 

 . भूष सभा भवचाप दरिः, राजत राजकिशोर ॥ ` 

| सिदि समगर शङ्कन श्ुभ,जय जयं जय सब ओर४४ ८ 

जय मय मंज माल उर, मंगल सुरति देषि॥ ` ` 

गान निसान घन क्रि, मंगल मोर्‌ विशेषि ॥ ४५ ॥ ` 
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| २8: रमाजञाप्रभ्-अ०4 (२८९) 
, ` सखंमाचार शनि अवधपति, आये सहितं समाज ॥ 


 म्रीति परस्पर मिलत अद, शङ्कखन सुम्रगक साज ॥४६॥ ` ` 


गन्‌ निसान वितान वर, विरचे विविध विधान ॥ 
' चारं विवाह उछाह इड, ङुशल काज कल्यान ॥४७॥ 
दांइज पाइ अनेक विधित ख॒तवधुन. समेतं ॥ 


अवेधनाथ :आये अवध, सकल सुभरगल लेत ॥&८॥ ५ 


चौथं चार्‌ उनचासं पर, घ्र घर सगर्चार ॥ 


॥ ` तुरूसिहि सबदिन दाहिने, दसरथ राजङ्मार ॥४९॥ ` 


| अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ‰ ॥ 
। रामनाञ कलि कामत, रामभगति संरधेत ॥ 


| ` श्न समंगल भजग, गरूपदधपकज .रेवु ॥ 3 ॥ * 


। जलधि पार मानक अगम, रावण पारित ठक ॥ 


. सोच विकर कपि माह सवाद दिशि सकरटंसक॥२॥ ` 


| जाम्बवेत इव्म॑त बल, कहा प्रचार प्रचार ॥ 
राम सुमिरि सादस् करिय, मानिय दिये न हारि ॥३॥ 
 रामकाज खमि जनम जगः, सुनि हरषे इमान्‌ ॥ 


| डोह पतर फर शङ्खन जुम, राम भगत बलवान्‌ ॥ 9 ॥ ` 


/ कहत उचा बड़ाई कपि, साथी सकल प्रबोध ॥ 


। रागत रामप्रसाद मो, गोपद्‌ सरिस पयोधि ॥4॥ 


| रासि तोषि सब साथ छम, शन समगर पाई ॥ 


। इदि कुधर चदि आनि उरसीयसरित दोड भाइ ॥६॥ श 
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।  इरषि सुमन बरषत विद्ध, शकुन खुपगर होत ॥ . 
तुलषी प्रयु रंषेउ जरूधि, प्रषु प्रताप कर पोत्‌॥ ७.॥ ` 
, राह मातु मायः मलिनः मारी सङ्तिपूत॥ 
समय शकुन सारण भिरि मलीन खल पत॥८॥ 
पूज। पाई भिनाकपहैः शरसा कपि सवाद ॥ _ 

मारम्‌ अगम सहाय शुभे, दोहहि रापप्र्तादं ॥ ९॥ 

कंका लोटुपं ठकिनी, कारी काल करक ॥. 

काल कराकर दीन्ि बलिःकार्प कपिकाल ॥१०॥ 

मशकहप दशकंध पुरःनिशि कपि घ्र घ्र देषि ॥ 

सीय विरोकि अशोकतरःदरष विषाद विशेष ॥ ११॥ 

फुरकत मंगल अग सिय, वाम विलोचन बाह ॥ ` 
जिजय सुनि कद शङ्कन फर,भरिय सदेश बडलइ।॥१२॥ 

शकुन सुश्च धरिजटाकहतिःुबु सिय अबहीजज॥ 
मिलिहि रामसेवक कदिदिङशर लषण रघुराज॥१२॥ ` 
तुलसी प्रथु शणगण वरणि, आपनि बात जनाई॥ ` 
कुशल क्षम सुग्रीवषुर, रामरुषण दोउ माई ॥ १९ ॥ 
सुर्ष जानकी जानि कपि, केहे सकर सकेत ॥ 
दीन्दि भुद्धिका रीन्दि सिय, प्रीति प्रतीति समेत॥१५॥ 
पाई नाथकर सुद्रिका, सियहयि इरष विषाद ॥ 
। भराणनाथ प्रियसेवकरि, दीन्ड सुभाशिखाद्‌ ॥ ° द॥ ` 
 . नाथ शपथ पण रोपि कपिकंदत चरणःशिर नाई ॥. . 
` नदि विलंब जगद्‌ अभ्‌, आये दौड भाई ॥ १० ^ 
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। समाचार कटि खनत प्रषु, सावन सित सहाय ॥ ` 





आये अब रघुवेशमणि, सोच परिदरिय माय ॥ १८॥ 
गये शोच संकर सकल, भयं सुदिन जिय जानं ॥ 
कौतुक सागर सेतु करि, आये कृषानिषान ॥ १९ ॥ 
सकट सदर यमराजपुर, चरन चहतं दशकष ॥ 
काल नं देखत कारूवश, बीष विरोचन अंष ॥२०॥ 
आशिष आयघ्ु पाई कपि, सीय-चरण शिर नाई ॥ 
तुलसी रावण बाग एर, खात बशई ब्राई ॥ २१ ॥ 
श्र शिेभणि साहसी, खमति समीर कुमार ॥ 
सुमिरत सब सुख संपदा, युद मगल दातार ॥ २२ ॥ 
शद्शमन पद्‌ पकड भिरि करह सब काज ॥ 
कुशल क्षेम कलयाण श्चुभ, शङ्कन सुर्मगङ साज २२॥ 
भरत भलाहंकी अवधि, शीर सनेह निधान ॥ 
ध्रमभगति भायप समय, शङकुन कदब कस्यान्‌॥२४॥ 
सेवकपा इपाडुचित, रविकुर कैखचंद ॥ 

| स॒मिरि कड सब काज शुभ, पगपग प्रमानद्‌ ॥२५॥ 
। सियपद समिरि स॒तीयस्ति' शङ्न स्मगल जान ॥ 
स्वामि सोशगिरू माग बड़, पुत्रकाज कटयान ॥२९॥ 
। लिन पदपंकज स॒मिरि, शन सुमगङ पाई ॥ 

। जयःविभरति कीरति शक अभिमतःखम्‌ अषाई२७॥ 
` तली कानन कपलवन, सकल सुमगख्बापत ॥ = 
| राम भगतिदितशङ्न छभ,.सुमिस्‌ तटपीदा६२८॥ 
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 ङूख निपातत खात फक, रक्षक अक्ष निपाते ॥ 
। . आङषप विकरा कपिः, सभय निशाचर जात्‌॥२९॥ 
८ वन उजारि जारे नगर, कूदि कूदि कपिनाथ्‌ । 
 , हाहाकार पुकार स, आरत मारत माथ ॥ २० ॥ 
पृक वुताई प्रोषि धियः आइ गहेप्रुपाय ॥ _ 
` क्षेम कुशट जय्‌ जानकी, जय जय जय रघुराय्‌॥२१॥ 
सुनि प्रधुदित रघुवंशमणि, साहुज सेन समत य 
चरे सकल भंगर शङ्कन, विजय सिद्धि कडि दैते२॥ . 
शम पयान निसान नभः बाज गाजर्हि वीर्‌ ॥ 
शक्न सुग सथर जय, कीरति कुशल शरीर २२॥ ` 
कृपाकर प्रथु सिसन, मगिड पंथ न देत ४ 
विनय न मानि जीव जङ्‌, डटि नवहि अचेत ॥३४॥ 
छाम खभ शेवा कतः क्षेमकरी कदष्षेम्‌ ॥ 
चरत विभीषण शद्धुन खनिःतुलसी पुरकित भरम ३५॥ | 
ˆ पाहि पाहि अशरण शरण, प्रणतपाल रघुराज ॥ 
` दियो तिरक केश कि, राम गरीषनेवाज ॥ २९ ॥ 
, खक अश्चुम चर्चा चरति, हाट बट घर घाट ॥ 
 .. शवण सहित समान्‌ अब्‌, जादृहि बारहबाट ॥.२७॥ 
उकपात दिकदाह दिन, फेरि श्वान सियार॥ . ` 
॥. उदित केतु गत हेत महि, कैपति बार-बार १३८ ॥ 
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नीच निशाचर मीच वश) चले साजि चतुरंग ॥ 
रभु भताप पावक भ्रबलःउड़ि उडि परत पतंग ॥४०॥ 
सानि साजि बाहन चलिः यातुधान बलवान ॥ 
अशद्न अज्ञुभन गनईि गत,आई काल नियरान॥४१॥ 
छरत भाट कपि भट सबःनिदरि निशाचर घोर ॥ 
भिरपर समरथ रामसो, साडिष ठुखुसी तोर ॥४२॥ 
मेघनाथ अतिकाय भट) परे महोद्र खेत ॥ 
रावण भाइ जग्‌इ तब कहा परसग अचेत ॥ ४३ ॥ 
उटि विशार विकराछ बड) $ मकरण जषहान ॥ _ ` 
रचि सुदेश कषि भाट दरजब इकार सथुहान॥४४॥ 
राव श्याम. वारिद सधनः वसन सुदाभिनि माङ॥ 
ब्रषत शर हरषत विषुष, दला इकाट्धदया ॥४९॥ 
शमर रावणं परस्परः हति रारि रणघोर ॥ 
लरत प्रचारि प्रचारि भट, समर शोर इड ओर ॥४९॥ 
वीस बाह दश शीश इछि, संड खंड तद कान्द ॥ , 
। . शुभद शिरोमणि ठकपति, प पोड न दीन्ड ॥४७॥ = 
विद्व बजावत दुदुभी; इरषत ब्रषत एर ॥ ¢ 
राम विराजत जीति रण्‌, सुर सेवक अवक्र ॥ ८७ ॥ 
क्का थापि विभीषणः विबुध बक्षाई खवास । ४ 
तुलसी जय मगर कुशल, शुभ पचम उनचास्‌॥४९॥ 
॥  .  .  पेष्यायः॥३॥ ` 4 
। रघुवर आयु अमरपति, अमिय सीचि कपि भध ¶ 
। सकल जिये शङ्खन भ सुमिरडु राम कृषाड॥१॥ 
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र आनी जानकी, इत्रमान भ्रथुपास ॥ । 
रति र सम ज्ञुभ, शङ्कन सुर्मगल वास ॥२॥ . 
। सीता शपथ प्रसंग शभः शीतक ययड कृशा ॥ ` 

नेम परेम व्रत धरम हित, श्न सदावन =< ॥३॥ 
सुनभाने कपि भु सब, साद्र सानि विमाइ् ॥ 
सीय सदित साज सदर, चके भावक भव्‌ ८४५ ` 
हरषत सुर॒व॑रषत सुमन्‌, श्न छ्मगर १ ॥ 

` अवधनाथ गवने अवध, ्ेम कुंशर _कटयान ॥ ‰\ ॥ 

` सिध सरोवर सरिति गिरि, काननं धमि विभाग ॥ 

रामदिखावत जानकिहि, उरमेनिउ्गि अराग ॥ ६ ॥ 
तलसी मगर शन शभः कदत जोरि युग हीथ ॥ । ~ 

हेस वंश अवतंस जयः, जय जय जानकिनाय ॥ ७॥ , 
वध अनदित कोग सब, व्योम विरोकि विमा ॥ . 
मनं कोकनद कोकमनःषुदित्‌ उदित ठखि भा्‌॥८॥ _ 
मिटे गरुद जन परिजन, भेटत भरत सप्रीति॥ 
 लषण राम सिय श पुरुआये रिपु रणजीति॥९॥ 
 उदवश अवध अनाथ सकञबदशा इख देखि ॥ _ 
राम र्षण सीता सकल.विकल विषाद्‌ विसेषि॥१०॥ 
मिरीं मातु हित मीत रु, सनमाने सब खग ॥ । 
 शङ्कन समय विखमय हरष्रिय्‌ संयोगं वियोग॥११॥ 
अमर अनदित नि सुदित, भुदितथुवन दशचार ॥ 4 
चर घर अवध बधावने, सुदित नगर नर नारि ॥१२॥५ , 
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2७ रामाज्ञा प्रश्र-अ०ह (२९९) 


सुदिनं सोधि श॒ वेद विधि, कियो राज अभिषेक ॥ 
। ˆ शङ्कुनं सुमंगर सिद्धि सब, दायक दोहा एक ॥ १३॥ 
ओति मति उपहार छ भिरत जहारत भूष ॥ 
पहिराये सनमानि सब, तुरी शढुन अनूप ॥१४॥ 
जयधुनि गान निसान सुर, वरषत सुरत पूर ॥ ` 
भये राम राजा अवध, शङ्कन सुमगर मूख ॥ १९ ॥ 
भाट्धु विभीषण कौशपति, षज सहित समाज ॥ 

भटी ति सनमानि संकबिदा किये रषुराज ॥ १६ ॥ 
रम राज संतोष सुख, घर वन सकल खुपास ॥ ` 
। वङ्‌ सुरतर्‌ सुरधेवं महि, अभिमत भोग विखास्‌।॥१७\ 
, रामराज सबकाज कहै, नीक एक ही अकि ॥ 

स्कर शकुन मंगल कुशर.दोइटि वाङ्‌ न बोक।॥१८॥ ` 
 ङभकरण रावण सरित, मेघनादसे वीर ॥ 
। दहे समूल विशार त, काठ नदीके तीर ॥ १९ ॥ 
सकल सदर रावण सरि, कवछ्तिं कार करा ॥ 
सोच पोच अशङ्कन अशुभ, जांय जीव जजार ॥२०॥ - 
अविचरु राज विभीषण, दीर्हि राज रथुराज ॥ 
अजह विराजत छंकषर, वरसी सहित समाज ॥२१॥ 
| मंचरु मगर मोद्‌ मयः सरति मार्तप्ूत ॥ __ ` 
सकल सिद्धिर कमर तर, सुमिरत रघुवर दूत ॥२२॥ 


शकुन समय सुमिरत सुखद्‌, भरत आचरण चार्‌ ॥ _ 


| स्वामि धरम वत प्रम हित, नेम निबाहनिदार्‌ ॥२३॥ ` ` 
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कलित छषण ठु बधु पठ्‌, सुखद शङ्खन सबकाइ ॥ 
सुमिरत श्चम कीरति विजयःशरूमि भाम शृहं लाइ।॥२७॥ 
/ रामरचद्षखं चंदमो, चितं चकर जब हौ ष 
+ ~ शमराज सब काज श्चुः, सपड इुहाविन साई ॥ २५॥ 
` भमिनंदिनी पदपहुष, खभिरत शुभं सष काज ॥ 

वरषा भलिवेती इफल, परषुदित प्रजा खुराज ॥ २६॥ 
सेवकं सखा सुबधु हितः नाइ रूषणपृद माथ ( 

कीजिय प्रीति प्रतीति श्यम्‌ सुप्रभ साय ॥२७॥ 
रामनाम रति नापरगति, राम नाम रिशवास्त । ^ 
अभिरत शुम मगल इशलतुरपी दलसीदास ॥२८॥ 
` विप्र एक्‌ वारक भृतक, रखे रमडुभार ५ 
, दंपति विपत्‌ शोकभति,आरत छष्त पुर ॥ २९॥ ` . 
राम सोच संकोच सम, सचि विर सतप ॥ ` 
= 








` . बालक मीच अक्रा अह, रामरजं कैडि पप ॥३०॥ 
` क्िबुध विम वाणी गगन हदु प्रजा अपवाह ॥ 
रामरज परिणाम मक, कोजिय वेगि विबाङं ॥३१॥ ` 








 शोचविमोचन शष्धन जुम) राम-ङृपा भञ दी३।३३॥ 
^ ५ शिखा सुतिय भइ गिरि तरे सप्तक जिपे जगजान ॥ ` 
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केवट निरशिचर्‌ विग शग,क्ियि साध सनमानि ॥ _ 
तुरुषी रणुषरफी कृपा, शकुन सुमगलखानि ॥ ३५ ॥ 
| रामराज राजत सकल, वरम निर नर नारि ॥ 
राग न रोष न द्वेष इख, सुरभे पदारथ चारि ॥३६३॥ 
वब इक इगरत गये, अवध जहा रुण ॥ 
नीक शंङ्कन विवरिहि श्जगर, होहि धरम निआउ॥२९३॥ 
, यती रान संवाद सुनि, शङ्खन कष जिय जानि॥. ` 
ईस षश अवतस पुर, विरूग होत पय पानि ॥ २८ ॥ 
राम इवरचा करर सब, सीतदहि कई कल्क ॥ 
सदा अभागी कोम जग, कहत सकोच न शक ॥ २९॥ 
`, ती शिरोमणि सीय. तजञिराखि ोग्‌ रवि राम्‌ ॥ । 
 . सहे दुस॒ह दुख संङ्कन गतःभरिय वियोग प ४०॥ 
। -वरणधयं आध्रम-षरम, निस सवी सरोग ॥ _ ` 
रामराज मगर श्न, सुफल जाग जप योग ॥ ४१ ॥ 
वाजिमेधं अगणित किः दिये दन बहुमति ॥ 
। तुलसी राजाराम जग श्न, सुभगल पति ५ ॥ ७२॥ 
` अपमेजष बड़ शङ्न, गत, सीता राम वियोग ॥ . ` 
गवन विदेश कठेश कडि, हानि परव रोग ५५३६ ॥ . . 
तिय मणि सिय अपराघ.वि्रषु परि इरिपछ्तिात्‌॥ 
 -सोच समाज न राज सुख, मन मीन कृषगात ॥४९॥ 
। पुत्र लाम छव कुश जनमः, शङ्न सुहावन्‌ होई ॥ 4 4 
। ` समाचार मगर कुशकः, सुखदं सनात कोई ॥ ४५॥ 
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 रामसभा लव कुश ठङ्ति, किये ामयुण गान ॥ ` 


` राज समागम शङ्खन शुम)सयश कम्‌ सनसान॥ 88६ ॥` 


हदय दरष जानब प्रथम, शङ्कन शो प्रिणा॥०७॥ 


अनर्थ अशङ्कन अति अशुभ, सीता अवनि प्रवेश ॥ 


समय शोकं संताप भयः; करद कटक केश ॥ ९८ ॥ 
सुभग शङन उनचास रस, समचरितमय चङ्‌ ॥ 


राम भगत हित सफर सब,तुलसी विमर विचा ९॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
राम रषृण्‌ साज भरत, सुमिरत श्जुभ सब काज ॥ 
सहित प्रीति परतीति हिताशङ्कन सकल कुभकाज॥१॥ 


` , सुख शद्‌ मगल कुषुद विधुःशङ्खन सरोक्ह मवु ॥ 
करहु काज सुब सिद्धि श्ुभ,आनि दिये हमान ॥ २॥ ` 


राज काज मणि देम इय; राम प रविवार ॥ 
कंडब्‌ नीक जय्‌ लाम शुम, शङ्खन समय अलुहा२॥३॥ ` 


` .रस गोरस सेती सकर, विप्र॒ काज शभपाज ॥ 


राम अनुमह सोमदिन, प्रुदित प्रजा सुराज॥ 9 ॥ ` 


मगल मंगल भूमिदहित, च॒परित जय समाम ॥ 


। शकन विचार समय समकर गुरुचरण प्रणाम ॥५॥ 
विधुर वनिज विया वसनाबुष विशेषि गदकान॥ 
` शङ्कन समगल कव शुभःखमिरि सीय रघुराजं ॥ &॥ 
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` वालमीकि रव ङशःसदितःनी सिय सुनि राम ॥ ` 





३9 रामाज्ञाबरशर-अ०७ (२९९) `. 


शु प्रसाद्‌ संगर सकल) रामराज्‌ सब काज ॥ 
यज्ञ विवाह उछाह व्रत, श्म ठवलसी सब साज ॥७॥ 
शुक्र सुभग काज सब, कब शकन म देखि ॥ 
यब मत्र मणि ओषधी, साहस सिद्धि विशेषि ॥ ८ ॥ 
 शमङृपा थिर काज श्चभः शनि वासर विश्रम ॥ 

` लोह महिषं गज वनिज भख सपास एहमाम्‌॥९॥ 
गाह केतु उरूटे चलि, अशुभ अर्मगक मूल ॥ 
श्ंड श पारषेड प्रिय, असुर अमर प्रतिकूल ॥ १० ॥ 
समख राह रवि गद्वु गत, राजि प्रज कठेश ॥ 
: श्न सोच संकट षिकेट+कलहं कलप र दुखं देश ११॥ 
। राह सोम संगम विषम, अशङ्कन उदपि अगा \ 
इति भीति खल दल भ्रबरः षीद भूसुर सा १२॥ 
सात पच भह एक थरु, चलहि वाम गति वाम ॥ 
राज षिराजी समउ गतः, श्ुभदित सुभिरहु रा१॥१२॥ 
खेती `वनि विद्या बनिज, सेवा रिङ्प्‌ सकाज ॥ 
तुलसी सुरतर्‌ सरिस सब, सुफक रामके राज ॥१४॥ 
, सधा सा सुरतर सुमनः सफठ सुहावन बात ॥ 

तुरी सीतापति भगति, शकन सुर्मगर सात ॥१५॥ 
सिद्ध समागम संपदा, सदन शरीर खपास॥ 
सीतानाथ प्रसाद्‌ शुम, शङ्कन सर्मगर वास्त ॥ १६ ॥ ` 
कौशल्या कट्याण मय, मूरति करति करत प्रणाम 
शङ्खन सुमेगरू काज शभः कृपाकरं सियराम॥१७॥ 
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 सुमिरि घुभिवा नाजगः जे विय ङेटि सुनेम॥ 
| सुवन र्षणं रिषुदवनसे, पावहि पतिषद्‌ बरेमं ॥ १८॥ .. 
८ दशरथ नाम सकामतरू, फएर्ड सकट कल्यान ॥ _ 
धरणि धाम धन धरम इख,युतण ङ्प निधान॥१९॥ 
` कलह कपट कठ्किंकयी, सुभिरत काज चशाई ॥ ` 
हानि मी दारिद इरितःअशङ्कन अशम अचाई॥२०॥ ` 

राम वाय दिशि जानकी, छषण इहिनी ओर ॥ 
ध्यानं सकर कल्यागसयं) सुरतह दुरुषी तोर ॥२१॥ 
मध्यम्‌ डिन मध्यम दशा, मध्यम सकर माज ॥ 
नाई माथ रघुनाथ पद) जन मध्यम्‌ काज ॥ २२॥ 
 दितपर्‌ बटे विरोध जद, अनेरित पर अद्ुराग ॥ . 
 रष.विष्ुलःविधि वाम गततशङ्धन अवाईइ अभाम्‌॥२३॥ 
` कृपण देह पाइह परेड, षिन साधन सिधि शे ॥ 
सीतापति सनघुख सदु्चि, जो कीजिय शम सो२०॥. . 
` पिरे हितं परिणाम गत, बीच बीच मक पोच ॥ 
 शङ्कुन कष अह्न शाम गति,. कहि समेत सकोच२९ ` 
रमा रमापति गौरि इर सीताराम सनेद॥ 
 . दंपति हित संपति सकर, शक्न शुमेगल गह ॥२६॥ 
प्राति प्रतीति नःरामपद बडी आशबडलोम॥ 
नई सयनेहं संतोष सुख, जक्ष तं मन ॐम॥२७॥ 
पय्‌ नहाई फर खाइ जप, रामनाम षट मास -॥ 










३ रामज्ञा प्रध-अ०७ (३०३) . ` 


बड़ कलेश कारज अर्प, कड़ी आश क्ट कह ॥ . _ 

उदासीन सीतारमण, समय सरिस निराह ॥ २९॥ 

दशदिशि इखं दारिद दुरित, दुसह दशा दिन दोष॥ 

फेरे रोचनं शबर अंब, सब सुख साज सरोष॥ २० ॥ 
खेती बनिज न भीख भल्ि, अफ उपाय कदेव ॥ 
। कषमय जानबं काम विधि, रामनाम अबरब्‌ ॥३१॥ 
 वुरुषारथं स्वारथ ` सकल, परमारथ परिणाम ॥ . ~ 
अभ्‌ सिद्धि सब शङ्न श्ुभदुभिरत सीताराम॥ई३२॥ _ 
आग भाग तजि भार्तट्, आघ असृ उपाय्‌॥ ` `. 

अशुभ अ्मेगरू शङ्खन इनि, शरण रामके पाय॥३३॥ ` 

जह वरषा करषक विकर, सूखत साल सुनाज ॥ __ ` 
समय कुशन कलहफरिःप्रजदि कठेश इराज्‌॥२९॥ 
तुलसी वलसीराम सिय, समिरइ र्षण समेत ॥ 
। दिन दिनं उदय अनद्‌ अबश्न सुमंगर ३त्‌॥३^॥ ` 
` उद्व अवधनरेश विदुः देश इली नर नार ॥___ 
राज्‌ भंग इुषमाज बड़.गत श्रह चालि विचारि॥६॥ 
अवध प्रवेश अर्मद्‌ बड; श्नं ुमगङ मारु ॥ 
 . राम तिरक अवसर कहव, सुल सती सुक्र८॥९०॥ = 
। ` राम राज बाधक विघध, कहब शङ्कन सतिभाड ॥ 
,` - देखि दैवत दोषं इख, कीभजिय उचित्‌ उपाड ॥३८॥ 
। मंद मंथरा मोहवश, इटि केक कीन्द॥ 
। . व्याधि विपति सब देव कृतःसमयं शन कंदि दीन्द३९ 1 
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{( ३०२) रामाज्ञा रन्न अ 9 ३९ 


राम विरह दशरथ इखित, कंडति कैकंड काकं ॥ 
कुसमय जाय उपाय स, केवर करम विपाक॥४०॥ 
षण राम सिय वसत वन, विरह विक्षकपएुर रोग ॥ | 
समय शकुन कह करमवशःइख सख योग्‌ वियोग्‌॥४१॥ 

तुलसी लाइ रसारु तरु, निजकर सींचति सीय ॥ 
„ कृषी सफ भरु शकुन शुभःसमउ कंडव कमनीय्‌॥४२॥ 
“ सुदिन स्च पोथी नेवति, पजि प्रभात सप्रेम ॥ 
 शङ्कनः विचार चार मतिखाद्र सत्य सनेम ॥ ४३॥ ` 
` शुनि गनि दिन गनि धातु गनिदोहा देखि विचारि॥ 
देश करम करता बचन, शकन समय अनुहारि ॥४९॥ “ 
शकुन सत्य शशि नयनं श्ुण,अवधि अधिक नयवान्‌॥ 
होड सफल शुभ जायु जसिःश्रीति प्रतीति प्रमान॥७५॥ 
गरु गणेश इर गौर सिय; राम रषण हनुमान ॥ 
तषी सादर सुमिरि सब'शकुन विचार विधान्‌॥७8॥ 
हनमान साज भरत, राम सीय.उर्‌ आनि॥ 
कषण 1 तुलसी कहत,शकुन विचार बखानि॥४७॥ 
. जो जहि काजदि अवरे सो दोदा जब होइ॥ 
 .शङन समय सब सत्य सवकं राम गति गो३॥४८॥, 
शण विश्वास विचित्र मणि, शकन्‌ मनोदर दार ॥ । ` ष 
 तुरुसी रघुवर भगत्‌ उरुविलसत विमल विचार॥४९॥ 
।  इस्ताक्ष धीयसाईजी से” १६५९ रविवार व्य्ठरड9° 4 
. इति श्रीमहोस्वामि तुलसीदासङत रामाक्ञामश्र समासत .. 


4 द - 
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दोहावली । 
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श्रीकेकटेशाय नमः । 


श्रीमदोस्वामि वुलसीदासजीक्ृत 





दोहा 


रामवाभदिशि जानकौरुषण दाहिनी ओर॥ ध्यानं ` ` 
सकरु कल्याणमय, सुरत लसी तोर ॥ 9 ॥ सीता ~ ` 
लबण्‌ समेत प्रथु सोहत ठलसीदास ॥ इरषत सुरवर्षत॒ ` 
सुमनं, सगुण .युमल्वास्र ॥ २॥ पंचवटी वट विप्‌ ` ` 
तङ, सीता षण समेत ॥ सोत वलसीदास रधु, 


ऋ क क क न क क क अक्क र क 4 0 क र = ^ "भ्र 
- । ९ ` । त = कक 
५ 
क क ~ - 
च ॥ त 
वि ऋ 
# = 


, ` भ्रथ्ु सिय लंबण समेत ॥ ` रामनाम जपं जापक, 





| भद्र 
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कल सुमेगर देत ॥ ३ ॥ चित्करट सब दिन बसत, ` र 


तुरुसी अभिमत देत ॥४॥ पय अहार फल खाह जो, `. 
रामनाम षटमास ॥ सक समगर सिद्धि सक कर- ` 
: . तलं तलसीदास ॥ 4 ॥ रामनाम मणि. दीप धर्‌ 
। जीह देहरी द्वार ॥ त॒रुसी भीतर बादिरह्ःजो चादि 
, उनियार ॥'& ॥ दिय ` निंणं नयननं सण, रसना ~ 
राम स॒नाम ॥ मनँ पुर संपुट रपत, वरसी र्ङ्ति. ` 
। ललाम ॥ ७ ॥ सयणवान रुचि सरस नरह निथंणः 





(३०६) दोदावटी । ४. 
। ` मनते द्रि ॥ तलसी सुमिरह रामको, नाम सजीवनमूरि ` 

८  ॥८॥ एक छत इक बुङटमणिःस वणेन पर जोड॥ 
वरसी रघुवर नामकेवरण विराजत दोह ॥ ९ ॥ राम ` 
^ नामको अक ह, स्‌ साधन्‌ ३ सून ॥ अकं गये कडु 
“ हथ नरि अंक रहे दशगूनं ॥. १० ॥ नाम रामको ` 
^ कलपतर, ककि कल्याण निवास ॥ जौ समितं मयो , 

भागते, वलषी तुकषीदासं ॥ ११ ॥ रामनाम जपि 

“` जीहजनः, मये सुकृत सुख शालि ॥ तलसी यहे जो 

^. आलसी, गयो आङकी कालि ॥ १२॥ नामं ग्रीवं 
,  निषाजको, राजं देत जन जोन ॥ तकी मन ` परिदह्‌ 
^ नङ धुर बिनिआकी बोन ॥ १३॥ काशी : तिपि 
“.. बधि त तजे, हठ तन तजे.प्रयाग्‌ ॥ तुरी जो ख 
^. सो सुलभ, राम नाम अराग ॥ १४.॥ मीगे ध अह 
““ -कृटुवति भरो, रौताई अर प्रम ॥ स्वारथ परमार । 
“ .. सङम,. राम .नामके प्रेम ॥ १९ ॥ रामनाम समिस ¦ 
` 'संयश, माजन भयो जात ॥ कुतरुक सुरपुर राज. 
अग्‌, ठदत भुवन विसयात्‌ ॥१६॥ स्वार सुख सप 
ने अगम, प्रमारेथ पसेश॥ रामनाम मित मिदि 
' “ˆ तरी कठिन केश ॥.१७.॥ मोर मोरं सब .क 


५ + ४, = 8 श 
ॐ १ 4 ~ (त 
५ ॥ 


4 
५. 
# 

र 
गभर. 
छ 
चै ५५ 


कसि, तू को कं निजनाम ॥ के इप साधि ई! 
(नषि, कै तुलसी जपु राम ॥ १८ ॥ तुम रषं इटि 


~ ^ क „4 4 4 
9 
1; 

"जन # 4 # ११. ॥ . इमार ‡ च { 
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& दोदावंली । . (३०७ ) 
छखदहि; रामनाम जप नीच ॥ १९ ॥ रामनाम अब्‌- 
 ठेब बिुःपरमारथकी आश ॥ वषत वारिद वैद गहि, 
चाहत चढटन अश्नाश ॥ २० ॥ तुरुपी इडि इठि कहत 
नित, चित सुन हितश्र मान ॥ लाम राम सुर्भिरन 
ड़) ` बड़ी बिक्षारे हान ॥ २१ ॥ बिगरी 
जन्म अनेककी, सुधर अबदीं ` आजं ॥ शेहि 
रामको राम जप, वुलक्षी तजि इषमा ॥ २२.॥ 
` प्रीति प्रतीति शरीतिसो, रामनाम जपुं राम ॥ तंर्षीं 
. तेये है भरो, आदि मध्य परिणाम ॥ २३ ॥ द्पति ` 
, रसं रक्षनां दशनः परिजन वदन सगेह ॥ -वुल्सी दरः 
 , हित वरण शिच, संपति सदज सनेह ॥ २9१ वर्षाः ` ` 
 -ऋतु रघुपति भगति, वरपी शालि खदास ॥ रामनाम `` ` 
 . बर वरण जग. सावन भादीं मास ॥ २५ ॥ रामनाम ` ` 
 नरकेशरी, कनककशिएु कठिकाल ॥ जापक जन्‌ अरहा ~ 





सब, पग पग परमानंद ॥ २७॥ रामनाम कटि काम्‌ः ` ~ ` 
। तरू, रामभक्ति सुरधेव ॥* सक़ढ खमगल मल जगा 

^ गुरूपद्‌ पंकजं रेवु ॥ २८॥ यथा भूमिश बीनन्रं ` 
। नखत निवास अक्श ॥ रामनाम ' सब धरममय, 









(३०८) ` दोहावली । 8 4 
[1 ह १६7 वृर्‌ 1 

` मनभीन ॥ ३० ॥ ब्रह्मरामत नाम बड, १९५ | 
दान ॥ रामचरितं शतकोटिषई ¦ ख्य महेश जियः ` 
जान ॥ ३१. ॥ शबरी गीध सुसेवकन, सुगात दीन्ह ` 


. रघुनाथ ॥ नाम उधारे अमित खल, वेदं तिदित गण- ` 


 . रामनाम रति राम गति, रामनाम विश्वास ॥ सुमिए, 





" भरेम न रामसो, ताहि विधाता बाम ६ ॥ ° 
। , दिय फा्हु एड नयन, जर ते तन्‌ केदि का 
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नाथ ॥२२॥ रामनाम प्रतापते, गीति प्रतीतिं भरोस्‌॥ 
` सो तलसी सुभिश्त सक्र, . सधुण सुग कोस ॥ 
. 1 ३३ ॥ ठकं विभीषण राजकपिः. पति मारत खग ` 
मीच ॥ दी राम सो नामरति, चाइत ठलसी नीच॥ 
॥ ३९ ॥ इरन अमंगरु अव अखिर, करन सकल 
कल्याण ॥ रामनाम नित केहत्‌ इर, गवत कद्‌ पुराण ` 
॥२५॥ तुलसी श्रीति परतीतिसो, रामनाम जप नष 
क्रि शोय विधि दानी, देह अगेदी मड ॥ २९॥ 
जल थल नम्‌ मति अमित अति, अम जग जीवर | 
अनेक ॥ तुलसी तो्दिसे दीनको, रामनाम गति एक॥ 
 ॥ ३७ ॥ रामभरोखलो रामबर, रामनाम विधास । 
सुमिरि नाम मंगल शर, गत तुरसीदास॥द८ ¦ 
















म मंगल कश, चहदिशि वरुसीदास्‌॥ त) सी 
 सोंपिनि बदन विक) जे न जपि हरिनाम ॥ ९. 


। ` 
1 
५ च ^ 
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। ४ ` दोहावली । (३०९) 
शंसि सुभिरत र्ण मिस, दैत परत यरूणय ॥ 
तुरक जिनं न पुखक तबु, ते जगजीवत जय ॥ 
॥ ४२ ॥ ( सोरढा ) हदयं सो इखि समान, जौ न 
दरवहि इरिथुण सुनत ॥ कर न रामण गान, जीह सौ 
दादर जीह सम ॥४३॥ अवै न सलिक सनेहु" तुरुषी 
सुनि रघुवीर यश ॥ ते नयना जनि देहु, राम करु 
बङ्‌ आंधरे ॥ 9 ॥ रहै न जरू भरिपूरि, राम खयश्‌ 
` सुन रावी ॥ तिन आंखिनमें धरि, भरभर सटी 
मेख्ियि ॥ ४५ ॥ बारक सुमिरत तो, दोर तिन्ह. 
सन्धुखं षदा ॥ क्यों न सम्हारहि मोहि दयान 
समरत्थके ॥ ४६ ॥ सादि होत सरोषः सेवः 
कको अपराप छनि ॥ अपने देखे दोष, रामन्‌ 
कबं उर धरे ॥४७॥ (दोय) तुरषी रामर आपत्‌, 
` सेवककी रचि गीठ।॥सीतापतिसे साहिब, केते दीने 
पीठ ॥ ७८ ॥ तुलसी जके होयगी, अतर बाइर 
। दी ॥ सो क्यों पाड देहगो, केवट पारि पीठ॥ 
। ॥ ४९ ॥ प्रयु तश्तर कपि त परः ते क्वि 
। आपु समान ॥ तुरुसी कहं न रामस! सादिव शील- ` 
, निधान ॥ ५० ॥२ मन सबसों निरसके,सरस रामस ` 
। „ होदि ॥ भरो सिखावनं देत है, निशि दिन वरसी . 
तोडि ॥ ५9 ॥ इरो चररि तापि बरतः फर व 
। दाथातुलसी स्वारथ मीत सबपरमारथ रघुना॥५२॥ .. 
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सेहं ॥ तरस ज्यो मन मूढसों, जस कानन त॒ गद 
 , ॥ ६२॥ तुलसी जोपे राम॑सो; नाईिन सहज सनेद ॥ 


८३१० ) (“ दोहावली । . ट र 


स्वारथ सीतारामसो, परमारथ सियरोम ॥ त॒लसी । 
तेरो दरे, द्वार को क काम ॥ ५2 ॥ ` 
| 





स्वार्थ परमारथ सकर, अर्म एकी ओर ॥ ~. 
द्वार दसरे दीनता, उचित नं वर्षी तोर ५५४ ॥ 
तुकसी स्वारथ रामहित, परमारथ शबुवीर ॥ सेवकं . 
जाके रषणसे, पवनतनय रणधीर ॥ «५ ॥ ज्यों जग 
बैरी मीनको, आषु सदित परिवार ॥ त्यों तली ` 
 उधुवीर बिनु, गति आनी विचार ॥ ५8 ॥ । 
, रामप्रम बिन दषरो, रामप्रेमदी पीन ॥ रघुवर कद 
` करिगे, तुलसी ज्यो जमीन ॥ ५७ ॥ राम सनदी ` 
रामगति, राम चरण रतिजाहि ॥ दलसी फर जगं 
जन्मको, दियो विधाता ताहि ॥ «८ ॥ आएु आपनं 
ते अधिकनजेहि प्रिय सीताराम ॥ तेदिके पगकी पनरह, , 
 . वरसी तञ्वको चाम ॥ ५९ ॥ स्वारंथ परमारथ रहित, “ 

` . सीताराम सनेह ॥ तुरुसी सो फर चारिको, फ , 
` दमार मत एह ॥६०॥ ज जन ङ्खे विषय रसःचिकने । 
रामं सनेह॥ तुरी ते प्रिय रामको, कानन बर्हि कि. 
^. गेह ॥ ६१ ॥ यथा खाम्‌ सतोष सुखः, रघुवर चरण 






















`, ` मूड षुडायो बादिदी, मांड भयो तजि गेह ॥ ६३॥ 
॥. 4 ४ तुरुसी रघुवीर तजि, कर भरोसो ओर॥षखसेपतिः 
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[ ९  . दोदावली। (३१३) 


की काची, नरकटह नाहीं गैर ॥ 89 ॥ त॒ल्सी _ 
 षरिइरि इरि हरिः पक्र पूजहिं भृत ॥ अत फजीहत 


होर्हिगे, ज्यों गणिकाके पत ॥ ६५ ॥ सेये सीताराम 


 नर्हि, भजे न शंकर गौरि ॥ जन्म गँवायो बादिही, ` 
रटत पराह पौरि ॥ && ॥ तुखुसी इरि अपमानते, ` 
। . होड अक्राज समाज ॥ राज करत रज मिल्गयेसदङ्‌ 
| सकल कुराज ॥९३७॥ तुलसी रामर्हिं परिहर, निषद 


हानि शुनिवेड॥ शुरसरिगत सोह सिक, सुरा सरिस 


` . गंगेडं ॥ &८ ॥ राम इरि माया बति; ` घटति जान. 





५ १.6 


न च" द ॥ 1 - 
५ 1 4 
८ ॥ि 


अन्म ॥ धूरि होति रवि इूरि ख्खि, शिरपर पगतर ` ` 


छह ॥ &९ ॥ . साहिब सीतानाथसों, जब ॒घरटिहै 


. अलञराग॥ तुलसी तवहं माते, भमरि भागिहै माग ` 
` ॥७०॥करिहौ कोशलनाथ तजि, जबहीं दूसरि आस॥ 


जह तदं दल पादौ, तवदीं तलसीदाष ॥ ७१ ॥ ` ` 
विधन इधन पाये, सागर जरे न नीर ॥ पडे उपास ` 
कुबेर ध्र, जो विपक्ष रघुवीर ॥ ७२ ॥ वषकों गोबर ` 


 .अयो,तौ चह को करे भ्रीति॥तुरसी तू अनुभवडि अव, 
राम विभ्ुकी रीतिं ॥ ७३ ॥ सबदि समाथहि सुखद 


परिय, अच्छम पिय हितकार॥कबह न काददि रामपै, ` 


तुलसी कहौं विचारि ॥७४॥ तुलसी उद्यम करमय॒ग, 


न 


तब जह रामं सुडीठ ॥ होई सफल सोह तादि सब, ` 


 स॒नडल प्रयु तन पीठ ॥७६॥ प्रेमकाम तरं परित, ` 


00.0- 1870 ्1५/80/ 1 0066 ०७५२९५४ ९68 पनीः 


वाक्काा  ा - 


| 


. भगत सुट सीट ॥ ८३ ॥ जपो तैसो रावरो, केवल 
. कोशलपाङ ॥ तौ तुरसीको है भरो, तिह रोक तिह , 
कार ॥ ८४ ॥ है तुरुक्षीके एक यण) अगुणनिपि 
कहं लोग ॥ भले - भरोसो रावरो, राम रीञ्ि योगं 
 ॥ ८९ ॥ प्रीति राममो नीतिपथः चछ्यि राग रषि 
` जीत ॥ तुरसी संतनके मते, इहै भक्तिकी रीत्‌॥८६॥ 
सत्य वचन मानस बिमक, कपटरदित करतूति ॥ ` 
 ठलसी रधुषर्‌ सेवकः सके, न कृणिग्‌परृति॥८७॥ 








परिय होहि॥ द्रेषहश्षे जो सुगम सो, कीवे तुरषी | 


निगम अगम साहेब सुगम, राम सौविली चाह ॥ अ 
अशन अवलोकयतः युरुय सवे जग मोद ॥ ८० ॥ 
 सन्पुख आवत पथिक ज्यो) दिय दाहिना बाम ॥ 


(३१२)  . दोदावरी । १० 
सेवत कडि तर्‌ ठ ॥ स्वारथ प्रपाथ चत, सकल 
मनोरथ श्चुः ॥७६॥ निज दूषण युम रामके, सञ्च 
तुलसीदास॥दहोय भले कलिक्ारहू, उभयं लोक अनः 
यास ॥ ७७ ॥ कै तोहि खगे प्रिय, कै तू प्रु 


तोदि॥ ७८ ॥ ठुरुषी द्वै मह एकदीःलेर कडि च्ल 
खेलक कर्‌ ममता रामसो, के ममता परेल ॥७९॥ | 





तेसोह होत सुभआपकी, त्योंदीं तुरी राम ॥८१॥ रम । 
पेम पथ पेषिये दिये विषय तदप ॥ तषी कंचुलि | 
परिहर होत सौपह्‌ डीड ॥८२॥ तुली जौलो विष- ` 
यकी, सुधा माधुरी मीठ ॥ तलो स॒षाषदलसम.रम 
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। 99 ` दोडवली।. ` (२१३) 
 इरुसी इख जो .रमसों, इखी सो निज करति ॥ 
` कर्म बचन म॒न ठीक जहि, तेहि न_ सके कडि धृति 


॥ ८८ ॥ नति नातो राके राम सृनेह सनेह॥वककी ` 


बौगत जोरि कर, जन्म जन्म बुधि देह ॥ ८९ ॥ सब 
साधनको एक एल, जहि जाने सोई जान ॥ ज्यो त्यों 


अखन भदहिर बसि, राम धरे धनु बानं ॥ ९०॥ जो 


जगदीश तौ अति भरो, जो महीश तौ माग॥ तल्सी 
, चाहत जन्मभरि, रामचरण अनुराग ॥ ९१ ॥ परह 
नरक एक चार शिष्चु, मीच कनी खाउ ॥ तुलसी 


राम सनेदको, जो फर ना जरि जाउ ॥९२॥ हतस 
हित रति रमसो, रिषुसों वेर तिदहाउ॥उदासीन सवसो ` 


खरक, वकस सहज स्वभाउ ॥ ९३ ॥ तुखसी ममता 


मसं, समता सब सार ॥ रागन रोष न द्वेष इख, ` 


` दासं भये भवभार ॥ ९४ ॥ रामह डर्‌ कर्‌ रामसोः 


ममता प्रीति प्रतीत ॥ वुसी निरूपधि रामको, भये ` 


दारि जीत ॥ ९९५ ॥ तुलसी राम कपाठ्सोः कदि 
सुनाड शण दोषं ॥ होय दूरी दीनता, परम पीनं 


संतोष ॥ ९& ॥ सुमिरण सेवा रामसो, सादबसों पि- 


चान ॥ एेसेह राम्‌ न कलक जो, तुलसी नित दित 
हान ॥ ९७॥ जाने जानत जोतये, षिच जाने को 


जानं ॥ वलसी यह सुनि सषि दिय, आनि ष्र्‌ 
 धवुबान ॥ ९८ ॥ कंरमठ कटमल्या कहै, ज्ञानी ` 
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(९) ` देोदाव्ी! - २९ 
` ज्ञान विहीन ॥ हसी तरिपथ विदायगो, रामदुभआरे । 
। दीन ॥ ९९ ॥ बाधक सब सबके भये, साधक भय ` 
“ न कोह ॥ तुलसी राम दृषाहृते, मरी हय सो 
होड ॥ १०० ॥ शंकरप्रिय ममदगोरी, शिवदरोदी मम 
हास ॥ ते नरकरहिं करपभरि, घोर नरकमह बास ॥ ` 

 , ॥१०३ ॥ विलम्‌ विलग सुख संग इख, जियन मरण 
सोह ति ॥ रहै ते रखे रामे, भये ते उचित 
अनीति ॥ १०२॥ जाय कदब करतृति बिद, जाय | 
योग बि क्षेम ॥ तुलसी जाइ उपाय सब विना राम 

` पद्‌ भेम ॥१०३॥ रोग मगल सब योगदीः्योग जाय | 
विहठक्षेम ॥ त्यों तलसीके भावगतु रामरेम वितु 

। , नेम ॥१०४॥ रामनिकाई वरी, हे सबकी नीक ॥ 
. . जो यह सौची है सदा, तौ नीको तृखसौकं ॥ १०५॥ | 
` “लसी राम जो आद्रो, सोटो खरो खरोड ॥ दीपक 
` काजर शिर धरो, धरो सुधरो धरो ॥ १०६ ॥ तड 


६.4६ 
<. 


विचित्र कायर वचन, अदि अहार मन घोर ॥ तर्सी 
इरि भये पक्ष धर, ताति कदं सब मोर ॥ १०७॥ है  , 
न एटी कौडिहू, को चि क्यदि काज ॥ सो वसी | 
 . महेगो कियो, राम गरीब निवाज ॥ १०८ ॥ घर घः | 
गि टके एनि, भूपति पृजे पाते वसी सब राम्‌ । ५ 
वित, ते अव राम सदाय ॥ १०९॥ वुरुसी राम , 
, अदीत, निबरु होत बलवच्‌ ॥ बालिवर सुतरीवकः 
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। 9३  दोहावली। (२१५) ` | 


कहा कियो दबुमान ॥११०॥ तुरुषी रामहृते अधिकः, 
राषभक्त जिय जान ॥ ऋणियौँ राजा रामसो, 
धनी भये इनुमान ॥ १११ ॥ कियो सो सेवकं धर्म 
कंपि, प्रु तज्ञ जिय जान ॥ जोरि हाथ गडे भये, 
वृरदायकं वरदान ॥ ११२ ॥ भक्तदेतु भगवान प्रभु, 
राम धरो तवुभूप ॥ किय चरि पावन परम, प्रकतं 
नर अबुहप ॥११३॥ ज्ञान गिरा गोतीत अज.-माया 
 शुण गोपार ॥ सोह सञिदानद्‌ घन, करत चखि ` 
` उदार ॥ ११४ ॥ हिरण्याक्ष भाता सहितं, मधुकैटभ _ 
 बख्वान ॥ जेहि मारे सो अवतरयो, इपासिन्धु मगः. ` 
वान ॥ ११५॥ शुद्ध सञिदानद मयः कंद्‌ भाव कक 
। कैत ॥ चरित करत नर अबुरत संघ सागरसेतु ॥ 
 ॥ ११६॥ बार बिभरूषण बसनबरः ध्रूरि धूसरित 
अग ॥ बालके रघुबर करतः बार बधु सब सग ॥ 
॥ ११७ ॥ अनुदिन अवध बधावने, नित नव मग 
मोद्‌ ॥ खदित मातु पितु लोग लखि, रघवर बाख ` 
विनोद्‌ ॥ ११८ ॥ राज अजिर राजत रुचिर, कोशल- 
पालक बार ॥ जावपाणि चर चरित ब्र सगुण सुम- 
गर माक॥११९।नाम लङित लीला रूल्ति, 4 
श्प रघुनाथ ॥ रकित बसन श्रषण ल्खिति, र्ल्ति ` 
अजन शिशुसाथ ॥१२०॥ राम भत रक्ष्मण कख्ति, 

शृदुशमन शुभनाम ॥ समिरत दशरथ सुवन सब, = 
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` (३१६) दोहावली । ` १९५ 1 


पूजि सब मनकास ॥ ३२१ ॥ वाल्क कोशलगर्के; 


` सेवकं बार कृषाछ ॥ तुरक्ती नं सदश्च बस्त, अगर 
मंज मरार ॥ १२२ ॥ यक्त थमि भुर ब॒रमि, सुर 


त खामि कृपाल ॥ करं चरितं षरि यद्ज तत, 


सनत भिटईिं जार ॥ १२३ ॥ निज इच्छाप्रधु 


| 










अकतरे, खर गो द्विजं दितखामि ॥ खशुम उवासक 
संग तह रहे मोक्ष सब त्यागि ॥ १२४ ॥ 
परमानेद्‌ कृपायतन, मन परिपूरण काम्‌ ॥ प्रेसभक्ति 
अनपावनी, इमहिं देह श्रीराम ॥ १२५ ॥ वारि मथे 
घृत दोय बरु, सिताते बश तेर ॥ विष्वं इरि म॑जनं 


. | न मव्‌ तरै, यह सिद्धान्त अपे ॥ १२६३ ॥ इरिमाया 
त दोष शण्‌, विद्व इरि भजन न जाहि॥मजिय रामर | 


"“ `नि 


~. . 












\//20। ॥/॥ 


| ्‌ 
| 
व. 


“ (सब काम तजि, अस षिचारि मनमाईि॥ १२७॥जो 

५ चतन कहँ जड करे, जडे करहि चेतन्य ॥ अष समथ . ` 
(रघुनायकः भजर जीव ते धन्य ॥१२८॥ ओीरघुषीर 
 (अतापते सिन्धु तरे पाषान ॥ ते मतिमदज राम 

तजि, मजं जाय प्रथु आन ॥१२९॥ कवगमेष पर-. 
भन युग, वषेकल्प श्रचण्ड ॥ भजहि न मन त्यहि 
राम करट, काल जासु केोक्ण्ड ॥ १३० ॥ तब रमि ` 
शठ न जीवक, सुपन्यहुं मन विश्राम ॥ जब लगि 
"भजत न रामपद, शोकधाम तजि काम ॥ १३१ ॥ 
|. कि ल सतसंग न इरि कथा, त्यदि षिवु मोह न भाग॥ 





। 9 ` दोदावटी। "(त 
` मोहगये बिनु रामपद्‌, होय न हट. अतरग ॥ १३२ | 





 -षिञ विश्वासे मन्ति नरह तेदि षिन वर्हि न राम ॥ 
 . रमकृपा बिज्ु सपन्यहं! जीव न ठह विश्राम ॥१३३॥ 
.  ( सोर ) अस विचारि मन धीरः तजि तकं संश॥ 
। सकट ॥ भजह राम रघुवीर, करुणाकर सुन्द्र सुखद 
॥ १३४ ॥ मव्‌ वश्य भगवानः, सुखनिधान करूणा- 
भवन ॥ तजि ममता मदमान, जिय सदा सीतारमनं । । 
`. ॥ १३५ ॥ कहि विमर मति सन्त वेद पुराण वि- । 
चारि सब ॥ दवै जानकी कन्त,तब टे ससार इख॥. ` 
॥१३६॥ बि गुर दोह न ज्ञान, ज्ञान कि हो व्रिगे। 
बिल्व ॥ गावहिं वेद पुरान, सुख किं रिय दरिभक्ति। .. 
बिनु ॥ १३७ ॥ ( दोहा ) रामचंद्रके भजन बिव, जो। 
` चह पद्‌ निवीन ॥ ज्ञानवंत अपि सोह नर, पञ्च वितं" 
पृछ बलान ॥ १३८ ॥ जरो सो संपति सदन सुख, ` ` 


4 
५ ० 
न्क 
~क 


सुहृद मा पितु भाई ॥ विषुव होत जो रामपद्‌, ` ` 
करे न सहज सद[इ।१२०॥सोर साध घनि सरुञ्चिकरः ` 
रामभक्ति भिरताईं ॥ ररिकाईंको पेखि, वर्षी बिक्षरे ` 
न्‌ जाह ॥ १४०॥ सबै कहावत रामके, सबहि रामकी | त 
आस ॥ राम कहै जदि आपनो, तेहि भू वलसीदास। 
॥ १४१ ॥ ज्यहि शरीर रति रामस, सोइ आदरे ख| 
जान ॥ द्रदेह तजि नेह वश, वानर भे इमान ॥| ` 
॥ १४२. ॥ जानि वा सरसः, स॒यु्चि करव (र 
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(१८) ; दोदावली। : ` . ` १९६ | 
। अरमान -॥ पुरखति सेषक भये, इसे भये इतु- ` 
मान ॥ १४३ ॥ तुरुसी रथुषर सेष़डि, खर बस 

अन माख ॥ बाजगाजकरे बालक, र्वा दिखावत .. 
ओख ॥ १४७ ॥ रादण.रिपुके दासो, कायरकरहि ` 
कुचाछि॥ खर दूषण मारीच ज्योनीच जिग काटि 

॥ १६५ ॥ वुण्यं पाप यश अयशके, भवी भाजन 

` , भररि॥ संकट तुरसीदासको, राम करगे दूरि॥१४९॥ ` 
. । :खेलत बालकं व्याल्यैग मेत पार्वक हाथ ॥ तुषं . 
शिश्च पितु मातु ज्यो, राखत सिय रघुनाथ ॥१४७॥ 
तुलसी दिनभर शाडक्दै"मी चोर कहं राति॥ निशि ` 
वासर ताक भरो, आने रामई ताति ॥ १४८॥ . 
तुलसी जनि सुनि सथुञ्िये, कृपा रघुराज॥ मे - 
मणि केचन कयि, सोधो जग जर नाज ॥ १४९ ॥ . . 
सेवा शीर सनेद वश.करि परिहरि प्रियलोग॥ वुक्षी 

ते सब ॒रामसों, खखद्‌ सयोग षियोग ॥ १५० ॥ ` 
चारि चहत मनसा अगम, चनक चारिको कहु ॥ 
चारि परिदरे चारिको, दानि चारि चख चाहु॥ 
र भ १९१ '॥ सधे मन सधे वचन्‌, सुधी सव 
कंरतूति ॥ तली सधी सकर विधि, रघुबर भ्रम 
` अतीति ॥ १५२ ॥ वेषविशद्‌ बोखनि मधुर, मन कट ` 
` "हदय मलीन ॥ तुलसी राम न पाये, भये विषय 
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१७ .... `. -दोदवली। 1.) 
जक मीन॥ १५३॥व चन वेषते जो बनेःसो बिगरे पर 
णाम ॥ तुलसी सन ते जो कनै, वनी बनाई राम ॥ ` 
 ५१९५४॥ नीच मीच ठे जाइ जो, रामरजायस्च पाइ ॥ 
तो तुलसी तेरो मलो, तत अनमभलो अघाई ॥१५९॥ 
जातिदीन .अघ जन्म महि, क्ति कीनि अप॒ नारि॥ 
महामन्द्‌ मन सुख चहरहिेसे प्रभुं बिपार॥१५६॥ 
बंधं वधू रत क्ंयहि फियो, वचन निरुत्तर बि ॥ . 
तुलसी प्रभु सुमीवकी, चिते न कटः ङचालि ॥१५७॥ 
बारी बङ् बरुशाछि.दल) सखा कोन्ड कपिरज ॥ ` 
सुरसी राम कपाटं को, विरद्‌ भरीबनिवाज ॥१५८॥ ` 

कषा विभीषण ठे मिलो+ कहा ्विणाये बाटि॥ तवल्सी 
भख शरणागतरि सब दिन्‌आयो पाकि ॥ १९९॥ 
तुरी कोशल्पालषो, को शरणागत पाल ॥ भन्यो 
विभीषण बन्धु भयः मन्यो दारिद्‌ कार ॥१६०॥ 
कुङिशड चादि कठोर अति, कोमल समहु चदि ॥ 

, वित खगेश अस॒ रामकर, सषुञ्चि परे कहु कादि ॥ ` 
 ॥ १६१ ॥ वह्कृल भूषण फढ (१ विन ४ शय्या ~ 
। इम भीति ॥ तेदि समय रंक दहह रखरकीरोति 
॥.१६२ ॥ जो संपति शिव रावणर्ह, दीन्‌ त दियिद्श 
माथ ॥ सोह संपदा विभीषण, सङ्कचि दीन रघुनाथ 
 ॥ १६३ ॥ अविच राज बिभीषण, दीन रामखखु- 
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शिला उवं जलजोर्‌ ॥ राम लषण सिय करि कपा, 
जब चितवर्हि जहि ओर ॥ १७३ ॥ शिखा सो तिय 


न न्त 
५६ ४ 
वक. र्‌ 


शङ शभ,सुलभ सकल कृल्यान॥१७०॥ शिलाशाप 


सुखजीवन इरिहाथ ॥ तुलसी दाता सगन्यो, अखि- 
बि साधन सिधि होय ॥ सीतापति सष्ख सधरक्चि, 





(३२०) . दोदावी। ` १८. 4 


समाज ॥१६७॥ कडा विभीषण ठे भिल्योकहा दियो . 
रधनाथ॥ तुलसी यह जाने बिना, सूट मजि हाथ॥ ` 


 ॥ १६५ ॥ वैरि वेश्च निशिचर अधम, तजो नम्रे ` 
` कटक ॥ श्रे अघ सिय परियैषी सोय अशक 
` . ॥ १६६ ॥ त्यि खमान कियो कठिन पण, जहि ` 
 तौल्यो केलास ॥ वुङसी प्रषु महिमा की, सेवकको ` 
` विश्वास ॥ १९३७ ॥ सभा समाषदं निरखि प्ट, पकरि 
` उठाये हाथ ॥ तुलसी किये गार, बसन वेव य॒दु- 


पि 
, +. थ 


नाथ ॥ १६८ ॥ आहि तीन कटि दौपदीःठलसी राज ` 
समाज्ञ ॥ प्रथम बडे पर चित विकर, चहृत चक्ति 
निजकाज ॥ १६९ ॥ सुखजीवनं सब कोड चत, ` 





यत अबुधं अनाथ ॥ १७० ॥ छरपण देह पड परो, . . 















जो कीजं खभ सोई ॥ १७१ ॥ दडक्वन पावन्‌ करन, ` | 
चरणं सरोज प्रभाउ ॥ उषर जामहि खरु तरह 
दोहे कते राड ॥ १७२ ॥ विनदी तु त्त्र फरहिः ` 
भइ गिरि तरे, मृतक जिये जग जान ॥ राम्‌. अवग्रह ` 


मोचनचरणः सुमिरडं तलसीदास ॥ तजड शोच सकः 
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| > ्‌  :दव्चवली। + , ( २२१) 


भिर, पूनहि मनकी आस॒ ॥ १७६. ॥ मरे निमय ` 
आह कपि, अवध विप्रक एत ॥ समिर हसी -. ¦ 
तां तु, जाको मारत -इतः॥ १७६ ॥ काठ करम ` ` 


णण ए दोष जग, जीव तिहारे शथ ॥ द 
राशे, जान जानकीनाथ ॥.१७७ ॥ रोग. निकर तव 


जरढपनः तृकसी संगको लोग॥राम्‌ कृपालय पाल्य, ` 


दीन्‌ पालिवि योग ५. १७८ ॥ ओसम दीन न दीन्‌ 
हित, तुम समान रघुवीर ॥ असु विचारि रषुवशमणिः 


इर निभम्‌ भवभीर ॥ १७९ ॥ भव , यवग ` ठलसी 


नल, उत ज्ञान इरिकेत ॥ चि्रकट इक ओषधी, 


चितवत होत सेत ॥ १८० ॥ देहं कहावत सब ,` 
कदत; राम सहत उपहास्‌॥ साद सीताराम सो, सेवक . ` ` 


निरतः नर्‌ नारि॥ राग-न रोषनद्रेष दख, स॒ल्म ` 


। पहार चारिः॥ १८२ ॥ रामराज संतोषु छतर 
` वनु सुक सुपास ॥ सुरतरू तर्‌ सुरथेवु.मदि अभिः 








। मत्‌.मोग बिलास्‌॥.१८३ ॥ खेती बगि विया बिक, ` 
सेवा शिल्प सो कान ॥ कसी. सुरतरु , सदिति स्‌, ` 
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 . शरद प्रकाश अकाश छबि, चाह चिदं तिरु नाम 


सुदेश ॥ राम सुकीरति कामिनी, तुलसी करतब केर॥ 
` ॥ १९२ ॥ रामचरित राकेशकर, सरिस सखद सव 
काट ॥ स्न कुधुद्‌ चकोरचितः दित विशेष बड ` 
लड ॥१९३॥ रघुवरकीरति सञ्जननि, शीतक खलन ` 
सताति ॥ ज्यों चकोर चषचक्वनि, तुकुसी र्चाद्नि ` 

` राति ॥ १९४ ॥ रामकथा मेदाकिनी, चित्रकूट चित 
` चारु ॥ तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहा 

` ॥ १९५ ॥ श्याम सुरमि पय विशद्‌ अति, गणः 
करदं तेहि पान ॥ गिराग्राम सिराम्‌ यश गावि 
 , संन सुजान ॥१९६॥ हरि इर यश सुर नर 
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(३२२) दोहावली । २० 
` रीति रामके राज ॥ १८६ ॥ शर्कर निरसि शख ` 
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रामश्रू, गनत शण दै दोष ॥ ठतुलसीसे शठ सेवः 

कनि, खि निन प्रहि सरोष ॥ १८७ ॥ सइसनाम्‌ ` 
सुनि अनित सुनि, तुकसी वहम्‌ नाम ॥ सङ्चत दि ` 
इसि निरखि सिय, धरमधुरंषर राम ॥१८८॥गौतम्‌ 

तिय गति सुरति करि, नरं परसति पग पानि ॥ ¦ 
दिय हष रघुवशमणि, प्रीति अलौकिक जानि॥१८९॥ 
तुखुसी विकसत्‌ नखत निशि, शरद्‌ खथाकर साथ ॥ ्‌ 
पत्ता आर श्चलक जवुभराम सुयश शिष्चुडाय॥१९०॥ 
रुपति कीरति कामिनी, क्यों कहे ठरषीदासं ॥ ` 


+ ‡ न 


न अ 1 क = , भी ती 


॥ १९१ ॥ प्रभुं गुणगण भूषण वसन, विशद विरीष 
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| २१  दोहावली। (३२३) 


वर्णदिं सुकवि समाज ॥ हादी हारक परित चकरादे ` 


स्वाद्‌ सुनाज ॥ १९७ ॥ तिकपर राख्यो सकल ` 


जग, विदित षिलोकत लोग ॥ -त॒सी महिमा रामकी, 
कोड नं जानि षियोग ॥ १९८ ॥ (सोर ) 


राम स्वह्प तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिप्र ॥ 


अविगति अकथ अपार नेति नेति नित निगम 
कह ॥ १९९ ॥ ( दोहा ) मायाजीव स्वभाव गण, 
कार करम महदाद्‌ ॥ ईश अंते बदृतं सब, इश 
वितु वाद्‌ ॥२००॥ हित उदास रघुवर विरद, विकल 
सकल नर नारि ॥ भरत रूषण सियगति सुक प्रधु- 
चख सदा सुवारि ॥ २०१॥ सीय सुमित्राञ्वन गति, 
भरतं सनेह शुभाउ ॥ कहिबेको शारद सरिस, जनि 
बेको रघुराड ॥ २०२ ॥ जानि राम न कि सके, 
भरत षण सियग्रीति ॥ सो सुनि सथुञ्चि वठसी 


कहत, इठ शठताकी रीति ॥ २०३॥ सब विधि सम- 


रथ सूकर कहि, सहि शासन दिन राति ॥ भरो 
निबाहो सुनि सथुक्जि, स्वामिधमं सब भति ॥२०४॥ 
भरतहि होइ न राजमद्‌, विधि इरि हर पद्‌ पाह ॥ 
कवक कांजी सीकरनि, क्षीरर्सिषु विनशाय्‌॥२०५॥ 


। . संपति चकंदं भरत चकः सुनि आयु खिख्वार ॥ 
` तेदि निशि आश्रम्‌ पनरा, रासे ६ भिबसार॥ 
। ॥२०६॥ सघन चोर संग सुदित मन, घनी गरहैज्यों 
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फूट ॥ त्यों संयीवः विभीषण, मई भरतव भर ॥ 

॥ २०७॥ राम. सराह भरत उडि, भिरे राम समं 
जानि ॥ तदपि विभीषण कौशपति; बरसी गसं 
 गलानि ॥ २०८ ॥ मरत श्यामतन राषस्म, संब शण 
हप पिधान ॥ सेवंक सुखदायक सुखभ, सुभिरेतं सेब 
कृर्यान ॥ २०९ ॥ रुषत कषणं शूरति मधुर सुभि- 
रहं सहित सनेह ॥ शुखसंपति करति विजय, शकुनं ॑ 
 सु्मगरु गेह ॥ २१०.॥ नामं शछशुदनं सुभग. खवः ` 
माःशीलनिकेत.॥. सेवत सभि उख्भ इख, सकले 
सुमेगठं देतं ॥ २११ ॥ कौशल्यो कल्याणमय, करति ` 
करति प्रणाम ॥ -शङ्खनं सुभग कजं शज्ुभक्प 
करहि सिययम ॥ २१२ ॥ ुमिरि सुथित्रानाम जग ` 

जे तिय ठेहि सुनेम ॥ सुर्वन र्षण रिपुदमनक्ते; पाहि 

पति पेद प्रेम ॥ २१२. ॥ सीताचरणं प्रणामं कर ` 
सुभिरि सुनाम सनेम ॥ सों तिव शिं पतिदेवता ` 
प्राणनाथ भियमः॥ २१४॥ तुरत कवल कामतङ्‌ ` 
रामचरिि अराम ॥ कख्ितिर कपि निशिच॑र कहत 
इदमि किये. विधि वाम ॥२१९॥ मातुः सक्रल ध 4 
भरते, गुरु पुरलोगं खभाडं ॥ देखत देखत केकय 
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. ` लसी सलं सिहात खनि, गीपरानकी मीच । ॥ 
॥२२३ ॥: खये मरत्‌ मरिहैः सक्र, प्री पके 


। लसी सबदीते अधिक, गीधरजक्ीः मीच ॥.२२९ ध ॥ 





` डे दोदयवली। ` ( ३२६ ) 


परतर फर संकल कल्यान ॥ धरणि. घाम धन धरम्‌- ` 

सत, सद्णण हपनिधान॥२१८॥ तलस्ी जान्यो दश- ` 
रथहि, धर्मं न सत्य समान-॥-राम तजे ज्यहिं लगि 
वृतं, आपु परिषरे  प्रानि ॥ २१९ ॥ रामधिरह दशरथं 
अरण, शुतिमन अगम सुमीज्खातुलसी मंगर. मरण तर्‌; 
संचि स॒नेहं जक .सींञ ॥-२२० ॥ ( सोरडा ) जीवन्‌ 
भरण समान, जैसे. दशरथरायको॥ जियतः विलय 
गाम्‌, रामविरह तं परिदरे ॥२२१ ॥-( दोह्य ) ` 
भुहि विलोक्त गीषगति; सिय हित. घाल्यं नीब 








तुरुसी पाई गीधपति, युक्तिं मनोहर. मीच. ॥ २२ ॥ 








बीचः ॥ लदीःन काहू आजल, गीधराजको मीच.॥ 
॥२२8॥ सये मुक्तः जीवत भकतः, सुकत्‌ घुकतदू बी च॥ 








वर कल. बिग ल्खि,-सो.षिलो 
सिय सुधि. कहि सियाम कटि, तजी ,2ह मतिधीर 


 ॥ २२३ ॥-द्शरथते दशणण भातिः सदिति. ताङःकर 
 -काच.॥. शोचत बुसमेत प्रथु, शपषिषु- रघुराज . 
, ॥ २२७ ॥ केवट निशित विग सग, क्वि साध 
। -सनमानि ॥ ठलसी. रषुव्री कपा, सकल सुमगल ए 
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(३२६) ` दोहावली । २ ` 
खानि ॥ ॥ २२८॥ मचल गक मद्मयं, सुरति ` 
मारतपत ॥ सकल सिद्धिर कमल्तर, सुभि रघु- 
व्रदूत ॥ २२९ ॥ धारि बीर रघुवीर भिय, सुभिरि ` 
 . समीरङमार ॥ अगम सुगम सब काजकर, करतल 

सिद्धि बिचार ॥ २३० ॥ सुख शरदं मगर डशुद विधुः 
शङन सरोश्ड भाद ॥ करष् काज सब सिदि जभ, ` 
आनि हिय इमान ॥२३१।॥ सकर काज जुम समर ` 
भल, शङ्कन सुमगर जातं ॥ कीरति विजयं विभूति 
भरि, हिय दवुमानहि आघ्खं ॥ २३२ ॥ श्र शिरोमणि . 
साहसी, सुमति समीरुमार ॥ सुमिरत सब अखं 
सुपदा, युदभगल-दातार ॥ २३३ ॥ तुलसी तत्र॒ सर 
सुख जलज, भुज रजं गज बरजोर ॥ दरूत दया- ` 
निधि देखिये, कपि केशरीकिशोर ॥ २३४ ॥ युज" ` 
तङ्‌ कोटर रोय अहि, बरषश कियो प्रवेश ॥ विहग- ` 
राज बाहन तुरत, काद्य मिरे केश ॥ २३५ ॥ 
, बाहु विटप सुख विहग थक, ठगी पीर इगि ॥ ` 
रामछपा जल सीचिये, वेगिहि दिनदितखामि॥२३& 
` ( सोरण) शुक्तिः जन्म महि जानि, ज्ञानखानि अष. 
हानि कर॥ जँ बस शंथु भवानि, सो काशी सेहय कष ` 
न ॥ २३७॥ जरत सकर सुखंद्‌, विषम , गरक जई . 
यान किय॥ तेहि न अनसि मतिमद्‌, को कप ` 
 . शकर सरिस ॥ २३८ ॥ ( दोहा › वासर टा्षा निक ्‌ 


। 





~ ॥ ॥ 


निन 1 9, 1 












। 
9 


२९ दोहावली । (३२७) 
टका, रजनी चहदिशि चोर ॥. शंकर निज पुर राखिय,. 
चितै लोचन कोर ॥ २३९ ॥ अपनीः बसी आपी, 
णुरिहि लगाये शथ ॥ क्यहिविधि विनती विश्वकी, 
करौं विश्वके नाथ \ २४० ॥ ओर कृरे त अपराध 
कोड, ओर पाव फर भोग ॥ अति विचित्र भगवत- 

 . गति, कोड न जानिबे योग ॥ ॥ २४१ ॥ प्रमसरी 
परपंच ङ्च, उपजी अधिक उपाधि ॥ तरुसी भरो 
` सबै दई, बेगि बंपिये व्याधि ॥ २४२ ॥ हम इमार 
 . आचार बड, भूरिभार धर शीश ॥ इडि शठ परवश 
। परत जिमि, कीर कोश कृमि कीश ॥ २७३ ॥ क्यहि, ` 
। मग प्रविशत जाति केहि, ज्यो द्णमें छंद॥तुकसी 
` त्यों जगजीवगति, करी जीदके नाह ॥ २४० ॥ सुख 
सागर सुखनीदवश, सुपने सब करतार ॥ माया माया 
 नाथकी, को जग जाननष्टर ॥ २४५ ॥ जीव शीव 
समर॒सुख शयन, सपने कड करत्रूति ॥ जागत दीन 
मलीन सोई, विकल विषाद्‌ विभूति ॥ २४६ ॥ सपने | | 





होय भिखारि नृप, रंक नाकपति होय ॥ जागे छम्‌ 

न हानि कषु, तिमि प्रपंव जिय जोय ॥ ॥ २४७ ॥ 
तुलसी देखत अवुभवतः, सुनत न संभुञ्त नीच ॥ 
चपरि चपेटे देत्‌ नित, केश गहै कर मीच ॥ २७८॥ 

„ करम खरी करमोह थर, अंक चराचर जार ॥ इनत 

। गणत गनि शणि हनत, जगत ज्योतिषी काली२४९॥ 
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(इर८) दोही च्छ 8 


किवं रसनां र्वी, इनिषेक , किय कानः ॥ 

॥ धरिके चित डित सहित इनि, परमारथहि सुजनं ॥ 
॥२६०॥ ज्ञान केरे अज्ञान बिन, तम बिद कैका ॥ 
 निरणण कहै जो सुणं बिङ, सो उर्‌ वुङसीदाकष¶ 
॥ २९१ ॥ अक अयण आखर सयण, सबक्षयं उभय 
अपारं ॥ खोय राखे आपं भक, ठंरुसी चाह विचार .. 
,॥ २९२ ॥ परमारथं पर्दिचानि मति, ककत विष्यं 

. कपटानिं ॥ निकसि वितति अषजरति, भवह सती 
परनि ॥ २५३ ॥ शीश उवारन क्विनि कहैड, बरनि 
रद परिय लोगं॥घरदी सती क्ावती, जरती नादवियो' ` 

, ॥ २९४ ॥ खरि आखरी कषुर सब, उचति न पिव ्‌ 
तिय त्यागं ॥ केलरिया मोहिं मलिक, ` विमर्विककं 
विराग ॥ २५९ ॥ स घर कीन्हे वर जातैः घ्र डं ` 
चर जाई ॥ त॒रुसीं चर वंन वीची, राम प्रेणषुर 
छाइ ॥ २५६ ॥ दिये पीठं पे लगे, सन्धुखं दतं 
पराय ॥ वंरुती संपति ऊहं ज्यो, खि, दिन वेठि 
गवाय ॥ २५७ ॥ तुलसीं अदधत देवता, आशादेर्वी 
नमं ॥ सेये शोकं समर, विख भय अभिराम ॥ 
 ॥ २५८ ॥ सोहं सेषर तेहं सुवा, सेवेत सद्‌ा वसत ॥ 













४ 











। सुहत त टं यण, सनतं होत मतिरेकं॥ पारदं 
ि्दिहि नाड ऋक ॥ २९०. 9 
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ञानी तापसं ज्जुर कवि, कोविदं शणः आगार ॥ केदिके 
लोभं विडना, कीन्ह. न यहि: संसार्‌ ॥ २९३१.॥ 
श्रीमद्‌ वक त्र कीन केडिः: प्रता, बधिर नं काहि ॥ 
बुगनयनीके नयन शर को अक्ष ख न जाहि ॥२६३२॥ 
व्यापि रहै ससारमर्द, माया कटकं प्रचंड ॥ सेनाः 
भृतिः कामादि भट; दमे कपट पाषेड ॥ २६३ ॥.तात्‌ 
` तीति अति प्रबर खखःकाम कोष अह लोभ्‌॥ बुति 
ज्ञान सुधाम मनः कर्हि निभिषमह क्षोभः ॥२९४॥ = 
| 





। लोसके इच्छा दभः बलः: कामके केवर ˆ नारि॥ 
. क्रोधके पड्षःवचन बर, शनिव्र . कदि विचारिः॥ 
 ॥ २९६९५ ॥ काम कोप. लोभादि मद्‌, प्रब्छ - मोहे 
धारि ॥ तनम अति दारुणं इखद, मायाहषी नरि 
. ॥ २६३६ ॥ का नहिं पत्रक जरि सके, का न सुद्र 
` समाई ॥ का न. करे अक्ल प्रबल; ४ जग कालं 


` # 
| 

= 

(९) 





के 


नखी .॥ २६७ ॥-जन्सपिकां विके 









विचारि ॥ दरण तेरी न 

। ` ॥.२६८ ५५ तृनः स॒न्‌ 
॥ भजर रामं तजि कम मदुरैरहि कवा द सतः 
संग ॥ २९९ ॥ ` काम 4 ८ लाभस्‌ 0 हास्त । 
हुखहप॥ ते फिमिं ज - ध मढ पर भव्क्पं 
। ॥ २७० ॥ अह गदी पनि वातं ५ व बीीं 
। भरं ॥  तादि पियाई वारुणी, कदं -कान उपचार ॥ 
। 4२७१ ॥ ताहि किं संपति शङ्न शंभ).सपनेड मन 
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(३३०)  दोदावटी । ८ 
विभा ॥ भृतद्रोदरत मोहवश, राम . विषु रतिकाम्‌ 


। सुबोध ॥ २७४ ॥ ( सोरडा ) कोड बिभराम कि पाव, , 
तात सहज संतोष विद ॥ चरे कि जल बिनु नाव्‌, ` 
कोटि ` यतन पचि पचि मरिय ॥२७५॥ सुर नर छनि 
कोउ नारि" जेहि न मोड माया प्रबल ॥ अस विचारि ` 
, मनमा्दि, भजिय महामायापतिहि ॥२७६॥ ( दोहा) ` 
एकं भरोसो एक बर, एकं आश विश्वास ॥ एक राम | 
। घनश्याम हित, चातक तरसीदास ॥२७७॥ जो षन 


याचित चातकडि, त तिहारी आस ॥२७८॥ चातक ` 


` , लट, तृषा सुखि गये अंग ॥ तुकसी चातक परमको, । 


कब, ग्रिय.पयोदके दोष ॥ तुलसी प्रेम पयोधिकी 
ताते नाप न जोष ॥२८१॥ बरषि परुष पादन पयद्‌, ` 
पंख करौ टक टक ॥ तुकसी ` परी न चादिये, चठ . 

` चातकटि चरकं ॥ २८२ ॥ उपर .ब्रषि गरजत तरि, ` 
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॥२७२॥ कहत कठिन सश्ुद्त कठिनं, साधत कवि 
विवेक ॥ दोह घुनाक्षर न्यायं जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ` 
॥ २७३ ॥ खल प्रबोध जगसोध मन्‌, को निरोष इक .. 
शोध ॥ करर ते फोकट पचि मरि, सपनेहु यख न ` 


। 


वर्षे समय शिर, जौ भरि जन्म उदास ॥ तक्षी , 


भली, घटे घटेगी कानि ॥ २८९ ॥ रटत रटत रसना ` 


+ 
2 1 +> 
^ 


नित सून .रुचिरंग ॥ २८० ॥ चदृत न चातक चित 


व 
4१ 








पः 
५ =. 
# 
1 
=) 
+~ 
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२९ दोहली । ` ( २२१ ) 


डारत कुखिश कटोर॥ चितौ कि चतक मेघ तजि,कब्ं | 


दृष्षरी ओर ॥ २८३ ॥ पवि पाहन दामिनि गरज, 
रि अकोर खरि खीञ्जि ॥ रोष न प्रीतम दोष कखि, 


तुकसी रागहि रीश्चि ॥२८९॥ मान्‌ राखिबो मांगिबो, ` 


पियसोँ नित नव नेह ॥ तुलसी तीनिड तब फे, जो 
चातक मत ठेषु ॥२८५॥ तुरसी चातकही फे, मानं 
राखिबो ग्रेम॥वक्र वंद लखि स्वातिहू, निद्रि निषाहत 


नेम्‌॥२८६॥तुखसी चातक गने, एकरघनि दानि ५ 


देत जो श्रमाजन भरत, केत जो पटक पानि॥२८७॥ 
तीनिरोक तिह कालमें, चातकदीके माथ ॥ ठल्सी 


जाघु न दीनता; खनी दूसरे नाथ ॥ २८८ ॥ प्रीति 
पपीहा पैदकी, प्रकट नहं पर्दिचानि ॥ साच जगति 


कृनाउडो,कियो कनोडो दानि ॥ २८९ ॥ नदि याचत 


निं संग्रही, शीश नाई नरि रद ॥ पसे मानिदि . 


भंगनेहिः को वारिदं बिन देह ॥ ९९० ॥ किन किनि ` 


ज्यायो जगते, जीवत दायकदानि ॥ मयो कनीडो 
याचकटि पयद्‌ प्रेम ॒परिचानि ॥ २९१ ॥ साधनं 


संसत सब सदत, सब सखद फल काह ॥ तल्सी | 
चातक जलदकी, रीति ब्ञ्ि बुधकाह्‌ ॥२९२॥ चातक ` 
जीवन दायकरिजीवन समय सरीति॥ वुसी अर्खं ` 


न रसिप्रे, चातक प्रीति प्रतीति ॥ २९२ ॥ 


चराचर जं गे, है सबको दित मेद॥ तुरुसी चातक 
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(छर) द्ष्ठवी। . ३ | 
) अन वस्यो, घनंसों सहन सनेह ॥२९७॥५डोखत. वरिषुल ` 





। विहगं वने, पियत पोषरिनं वारि ॥ सुयश घव चतक 
` नवल, तदी शुबं दश्‌ चारि ॥ २९९ ॥ दख मीडे 
, आनसं मलिन, कोकिर मोर चकोर ॥ घुषश षव 

चातक नवर, र्चो युवन. भरि तौर ॥ २९& ॥ बह 
वेष्‌. षोलनि चनि, बानस. मंज घरक ॥ तुलसी. ` 
चातक प्रेमी; क्ति विशदं विशा # २९७ ॥नरूम 
न परखियं रष पन्‌; पयद्‌ सिखावन एड ॥ जग कह 
चातक पातकी, उधर वर्षे मेद ।२९८॥ दीह न चतक 
` पोतकी, जीवन दानि न मूढ॥ तुरुसी गति प्दलदका 
सुश्च प्रेमपयग्रूढ ॥ २९९ ॥ गरज आपनी सबनकरी ` ` 
गरज करत उर आनिषतुलसी चातक चतुर ओग्याच् 
जानिःसदानिः ॥३०० ॥ : चरण चथ गत॒ चातक 
जेभ्रमकि पीर तुलसी. पश दाडपर परिह प्श 

 - नीर ॥ ३०१ ॥ वध्यो वधिकः परयो पुण्यजक; षि च 
इरि चंच ॥ तषी चतक प्रप. व्र, मरतहु रमीश्र 
, सोच ॥ ३०२२ ॥ अड फोरि कियो चेटा, तुष: पि ` । 
भीर निहारि ॥ गहि चल चातक च॒तुरुडारो ४ लि ` 
“ चारि ॥ ३०३ ॥ त॒लसीः चातक्र सुत्‌ ५ 
वराही बार ॥ तात न तण कीनिये 
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। ब्र न नयः॥ २१ ॥ जरत तुहिन ज 
। रवि दैःपीटिपराड ॥ उद्यं ककिश अथवत संङकच, 9 





१ दोहावली । (३२३ ) 
न संगिड अरप जंछ ॥३०५॥ सुन रे. व॒लषीदास 


प्थाप् पीहु परेपकी ॥ परिहरि चारिड माष, नो 


अच्वे जर स्वातिको ॥ ३०६ ॥ याव ` बारहमास 
पिये ` प्रपीदा स्वातिनल ॥ जान्यो तुलसीदास, जोग 
दृतं नदी नेह यन ॥ ३०७ ॥ तुखुषीके संत चातक्षहिं 
कैवख प्रेमपियासापियत स्थातिजंक जान जग, यात्रकं 
बारहमाक्च ॥ ३०८ ॥ आख्बार युक्तानि, दिक ` 


स्नेहं तङ्‌ शूल होई हें चित चातकदि स्वातिं घलि 


अक्ल ॥ ॥ ३०९॥ बिबिरसनीं त्व श्याम ई वड ` 

चरि विषखानि ॥ तरूसी यश -अणनि न्यो ` 
शीशःसमरप्योः आनि ॥ ३१० ॥ उष्णकराल अर्द्ड ` 
षितं, मगधी तन उखं ॥ चातक बतियोँ नरश्की, 


 अनजं सींचे हख ॥३११॥ अन जट सींचे इक 


केयंति बर घाम ॥ तुखुषी चातक बहत है, यहे प्रवी 





नको कम ॥:२१२॥ एक अंग जो सनेदत, निशि 


दिनं चातकरनेह ॥ तंलसी जास हित त्मोऽवद्महार 


, वो देहं ॥ २१३५ अपु व्याक श्प धरि कहौ 
, कुरंग रागं ॥ तुरुषीं जो श्रगमनःशरेः परेभरमपर ` 
 द्िः॥ ३१७.॥ तुरुसी मणिनिजं बतिफणिहिव्याः ` 





॥ विधत -होह न ओधरो, तते 
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(२३४)  दोदावरी। ३२ 4 


~ मिट न सदन सुभाउ ॥ ३१६ ॥ देउ आपने हाथ जल, . 8 
। आनि माह ५.६ । तुरी जिय जो वारि व्डितो ` 

८ त॒ देहिकफष्ि खोरि ॥ ३१७ ॥ अकर्‌ उरग दादुर 
त  जञलजीवन जलगेह ॥ तुरुसी एके मीनको, है 
सोँचिलो सनेह ॥ ३१८॥ तरुषी भिटि न मरिमि- 
डु संचो सहज सनेह ॥ मोर २५० सूदहूग्र- ` 
जत पृटुहत मेह ॥ ३१९॥ सुलभ प्रीति प्रीतम स, 

कहत करत सब कोई ॥ तुकुषी मीन पुनीते, ` 
तिधुवनं षडो न कोड ॥ ३२० ॥ व॒रूषी जप्‌ 

तप नेम त्रत, सब सब हीते होइ ॥ कह बडहं ` 
देवता, इट देव जब होईः॥ ३२१ ॥ कुदिन दित्सां ` 

हित सुदिन, दित अनदित किन होई ॥ शशि छवि . 

इर रविसदन तउ, मित्र कदत सब कोई ॥ ३२२ ॥ कै । 
रुके बड़मीत भर, सम सनेह दख सोई ॥ वसी 

ज्यो धृत मधु सरिस? मिके महाविष दोह ॥ ३२३ ॥ ` 

मान्यमीतसों सुख चरै, सो न छये छरछौह ॥ शरि 

` विशं केकयी गति, रसि तरस _ मनां ९ ॥ 

` ॥ २२४ ॥ करीं कठिन कृत कोमल, दित इटि साई 

सदा ॥ पलक पानि पर. ओडिअत्‌, सक्च कषा 

षा ॥ ३२९ ॥ तुलसी वैर+सनेद दोड, रहितिविली 

चन चारि रहि सवरा आदरिनिदि खरसरि वा 
र ‡ ।  ॥ २२६ ॥ त। मांगनेहि मांगिबो तुलसी ¦ दानि ५ 
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३ कोदावडी। ` ( २३५) 4 


। ३२७ ॥ अमिय गारि गरड. गर, मारि करे कर- 
तार ॥ प्रेम वैरकी जननि युग, जानहि बधन वार ॥ 
॥ ३२८ ॥ सदा न जे सुमिरत रहि, मिलि न कें 


` भियबेन ॥ तेपे तिन्डके जाय घर, जिनके हिय ननन 
# ३२९ ॥ हितु एनीत सब स्वारथहि, अरि अश्च 


बि चाड ॥ निजश्चुख माणिक सम दशन, भूमि पसे 
हांड ॥ ३३० ॥ माखी काक उक बके, दादुरसे 


दबु ॥ आलस अनख न आचरज, मेम पिहानी जाव ` 


भये रोग ॥ भरेते शुकं पिक मोरसे, कोरन प्रम॒_ ` 


वथ योगं ॥ ३३१ ॥ द्य कपट व्र वेष धरि, वचनं 
कह गहि छि ॥ अबके लोग मयूर न्यो, क्यो मि 
ल्य मन खोि ॥ ३३२ ॥ चरण चंच लोचन 
रगो, चलो मराली चाल।॥ क्षीर नीरं विवरन समे, बक 
उघरत तेहि ा८॥३३३॥ मिटे जो सरदि सरल हः 

टिक न सहजं विदाई ॥ शीतं हत॒ ज्यों . वक्रगति; 


व्यालन विरे समाई ॥ २४४॥ ऊृषधन सखहि न देव ` 


` ` इखः मुय न मांगब मीच ॥ तुली सननफी रहनि 


पावक पानी बीच ॥ २२५ ॥ संग सर इटि 
भये, हरि हर करहि निबा ॥ अहं गनती गनि चतुरं 


, विपि, दियो उदर बिड राह ॥ ३९९ ॥ नीच निचा 
। ` . नां तजे, सजनदके संग ॥ तुली चदन विटप बसि 
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बि विष भये न भग ॥ २२७. ॥ भरो भखई पे 


लहे, है निचाईं नीच ॥ सुधा सरदी अप्नरता,गरल 





सरा ` मीच ॥ ३३८ ॥ भिथ्यां माहुर सननषि ` 
खलहि गरल सम साच ॥ तुलसी इवत पराई ज्यो, 
पारद पावक आंच ॥ ३३९ ॥ संतसंग अपवगेःकर; ` 
कामी मवकर पंथ ॥ कडारे साधुःकवि- कोविद, अति ` 
पुराण सदर ॥ १8० ॥ सुकृत न्‌ सुकृती. परिह 





कपट न्‌ कपटी नीचं ॥ मरतं सिखावन्‌ सो 


गीधराज भारीच ॥ ३४१ ॥ सुवर्‌ सुजनं वनं उषं . 


सम, खल टकिंका रुखान ॥ परहिते अनहित लगि 


सब, सासति सहतं समान्‌ ॥ ३७२ ॥ पिह समन 


रसं अटि विटप; काटि कलि फल खातं ॥ तली `. 


तरु जीवे युगल, सुमति मतिकौ बति ॥२०२॥अरब्‌ , 
सरं कौड़ी जो उक, बहुरि दिये का कंस ॥ इइ नं । 


अनभलेको सबदिः मलो भणं कड ॥ सीग डं दं 
ट्म नख, करत जीब जड धांड ॥ २७९ ॥ तुलसीं | 
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२५ .. बीहवली। (°) 


। र नाग ॥ उत्तम मध्यम अधम खल, दशं यण बहत 
. विभाग ॥ ३४८ ॥ वरि भिक्ष देखे देवता, करमिस ` 
मानव देव्‌ ॥ शये मार अविचार इत, स्वारथ साधनं 
एवे ॥ २४९ ॥ सुजन टत भर पोच पथ, पाप न 
` परखं भेद ॥ कर्मनाश सुरससि भिस, विधि निषेध 
वृह वेद्‌ ॥२९०॥ मणि भोजन मधु पार पूरण अमी - 
 निहारि॥ करा छांडिय का संग्रही, कहु विवेकं विचारि 
॥ ३५१ ॥ उत्तम मध्यम्‌ नीचगति, पाहन शिकता ` 
पानि ॥ श्रीति परीक्षा ति्ुनकी, वैर वितिकम जानि 
 ॥३५२१पुण्य प्रीति पति प्रापतिरपरमारथ पथ पंचा 

रहि सुजन परिहरि खल, स॒नहु सिखन सांच॥ 
॥ ३५३ ॥ नीच-निराद्र ही सुखद, आदर सुखह . 
विशार ॥ कदली बदल विरथ गति, पेखहु पन 
 रसारु ॥ ३५४ ॥ तुरुषी अपनो आचरण, भलो न 

लागत काञ्च ॥ तेहि न बसात जो खात नित, ल्दघु- 

नहूको बा ॥ ३५९ ॥ बुधसों विवेकी विमलमति, 
जिनके रोष न राग ॥ . सुद सराहत साधर जेहि, 
, वरसी ताको भाग ॥ ३५६ ॥ आपु आक सब 
भर, आपनकहं कोह कोह ॥ ठत॒लंसी सबक जो 
। मलो, सजन सराय सोई ॥ ३९७॥ तलसी भल ' 
। सुसंगत, पोच संगति हो॥ नाड किन्नरी तीर असि. ` 
। लोहं विलोक को$ ॥ २५८ ॥ गणगति युर होर ` 
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(३८) , . दोदवरी। ददे । 
| सो, लु संगति ल्घु नाम ॥ चार पदारथमे गनै, ` 
॥ तेकदरारट काम ॥*३५९ ॥ तुलसी शुर रता छत्‌, . 
^ लु इंगति परिनाम ॥ देवी देव युषारियतः नीच नारि ` 
नर नाम ॥ ३६० ॥ तुरुषी किय इगिति, दीह . 
 दाहिनो बाम ॥ कटि सुनि सङ्कचिय्‌ सूम ख गत्‌ . 
हरि शंकर नाम ॥ ३६१ ॥ बसि कुरे चह सुजनता, 
ताकी आशं निरास ॥ तीरथहूको नाम भ, गया ` 
मगहके पास ॥३६२॥ रामङृपा तक्षी सुलभः गग 
सुसंग सुमान ॥ जो जन जरू परै जो मिरे, कीन 
आपु समान ॥३६२॥ अह भेषज जल पन पट, पह ¦ 

` कयोग योग ॥ होई वस्तु खुवस्तु जग, खखदिं सक | 
क्षण लोग ॥ ३६९ ॥ जन्प योगम जानियत, जग 






















 . विचिक्न गति देखि ॥ तलसी आखर अंकरस, र 
विभेद विशेखि ॥ ३६५ ॥ आखर जोरि षिचार क । 


भ. क) 


सुमति अंक लिखि रेषु ॥ योग योग सुयोग मय , 
जगगति सथुञ्चि विशेखु ॥ ३६8 ॥ कड्‌ विचार च 
सुपथ भर, आदि मध्य परिनाम॥ उक्टे जपे मरा जर 
शुषे राजां शम ॥ ३९७ # होड भेको अनभटो! च 
दानिके सुम ॥ होड पूत सुरे, ज्यो पावकं धरम, ‹ 
-॥ ३६८॥ जड चेतन य॒ण.दोष मय, विश्व कीन्ड $+ : 
तार ॥ संतहैस खण गहि पै, परिहरि वारि विकार ' 
` ॥ ३३९ ॥ (सोर › पाट कीरते रोड ताते पाः 
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३७ दोहयवली ।... (३३९) 
चर्‌ ॥ कृमि पाठे सबको, परम अपार्वन प्राणषम्‌। ` 


३७० ॥ (दोह) जौ जो जेहि जहि रसमगन, तहे सो 


 शदिति म॒न मानि ॥ रघयुण दोव विचारिवो, रसिकरीति 
` यवानि ॥ २७१ ॥.खम प्रकाश तम पा इह नाम 


, भेदं विधि कीन्ह ॥ शशिपोषक शोषकं संभुञ्चि, जग- 
 . यशं अपयश दीन्ह ॥ ३७२ ॥ रोकं वेद्हू लोदी 
नाम मरेको पोच ॥ घभराज यमराज पवि, हत 
सकोच न शोच॥३७३॥ बिर्चि परखियहि सुजनजन, 
राखि प्रखि यह मद ॥ बड़वान शोषत उदधि, खै 
 बटावतं चद्‌ ॥ ३७४ ॥ प्रधु सम्धुखं भय नीच नर, 
निपट तोत विकराल ॥ रषि ङ्ख छलि दपण फरिकं, 


 उगिलत खालाजाढ॥ ३७९ ॥प्रधु समीप गत सुजन 


जन, होत सुखद सुविचार ॥ लवण जरधि जीवन 


्‌ , . जरद्‌, वषेत सुधा सुवारि ॥ ३७६ ॥ नीच निवारि 


` निरस तर, त॒रषी सींचहि उख ॥ पोषत्‌ पयह समान 
सब, विष पिथुषके इख ॥ ३७७ ॥ वर्षि विश्व इषित 
। कृरत, इरत ताप अघ प्याक्ष ॥ तुलसी दोष न जल-. 
. दको, जो नङ जरे जवाघ।२७८॥ अमरदानि याचक 
। अरि, मरि मरि रिरि शिरि रेह ॥ वली याचक 


। पातकी,दातटि इषम देद॥२७९॥रुखिःगयेद ठँ बलहि 


। भजि, श्वान सुखानो हाड॥ गज गुण मोर अशर बर 


दिमा जानकि राड,॥ ३८० ॥ कै निदष्ुके आद्‌; 
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।  ॥३८०तली जे कीरति चहरहिःपरकी कीरति सो$ । 


 ॥३९० ॥ साघु शषुर यर मात पिठःभ्रथ॒ मयो च च 
~ सबकोहई ॥ दोनो दुजी ओरको, सुजन सगय € ५ 





(३४० ) दौदावरी । ८ 1 
` रह्‌, सिहहि शरान सियार ॥ इषं विषाद्‌ न्‌ केशरिरि, ` 
कुंजर गंजनिहार ॥३८१४ ठाद द्वार न दैसक' तुलसी ` 
ञे नर नीच ॥ मिदर बि इरिचदको, का कियो 
क्रण दधीच ॥ ३८२ ॥ ईश शीश शिरुषत बिमल, ` 
तुरुसी तरर तरंग ॥ श्वान सरावगे कै, ख्षुता रदे , 
न गग ॥ ३८३ ॥ तुलसी देवर देवकी, रूम लख 
क्रोरि ॥ काक अभागे इनि भस्यौः महिमा भई कि. 
 थोरि ॥ ३८४ ॥ निजण घटत न नागनग्‌, प्रसि | 
परिहत कोर ॥ तरसी प्रथु भूषण किये) 1 देन 
मो ॥ ३८५ ॥ राकरापति षोडशं उवाई, तारागण 
स॒षदाई ॥ सकर गिरिन दब लाय, त्‌ रवि गत 1 
जाई ॥ ३८३ ॥ भरो कहै बिन जने, विवु जान्‌ | 

अपवाद्‌॥ ते नर गाडुर जानि जियः करिय न्‌ दषं विषाद । 
 ॥ २८७ प्र सुख संपति देखि छख) जरि ज जड किष | 
आगिं ॥ वुरसी तिनके मागते, चके भलाई भागि 














रु श ९॥ 
तिनके संद मसि कागिरहैःमिटिहिन मरिद घोय॥८ ` 
तलु यण धन महिमा धरम,जेदि विज जो अभिमान 
` त॒रुषी जियत विडंबना, परिणामहि गत _ ज > 


` १३९३१ ॥ शट सदि सांसति पति रहतःखनन क 
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३९ दोहावली । ) 


न्‌ कायं ॥ गदि युद पाहन पूजिय, गडकि शिखा घु- ` 
भाय ॥३९२॥ बड विबुध द्रबारते, भूमि भूष द्रबार॥ 
जापक पूजक पेखियत, सहत निराद्र भार ॥ ३९३ ॥ 
बिड प्रपच छल भीख भरि, लहिय न पथि कठेश॥ ` 
बिन बिं छट किये, दियो उचित उपदेश॥३९४॥ ` 
भो भलेसों छ कियो, जन्म केनोडो दोऽ ॥ श्रीपति 
शिर तुरुषी कषति, बहि बनगति सोई ॥ ३९५ ॥ 
विद्रु काज बावन बिहि, छो भले जिय जानि ॥ 
प्रुता तजि वशम तदपि, मनश गई न ग्छानि 
` .॥ ३९६ ॥ सरल वक्रगति पचग्रह चपरि न तितत 
` कहु ॥ तुरुषी षे श्र शि, समय विडबित रह 
॥ ३९७ ॥ खल उपकार विकार फल, तक्षी जानं 
जहान ॥ मेदक ` मकेट बनिक बक, कथा सत्य 
उपखानं  ॥ ३९८ तुुषी खर वाणी 
मधुर, सुनि सषरुञ्चिय हिय दहोरि ॥ रामराज 
 .. बाधक भई, शूट मंथरां चेरि ॥ ३९९ ॥ जोक सषि 
मन कुरिलगति, खल विपरीति विचारि ॥ अनहित ` 
. सो नितं सोषो, सहित शोषनशरु ॥ ४०० ॥ नीच ` 
गणी ज्यों जानिबो, युनि खि वलपीदापष्त ॥ गडि ` 
दयि गिरिपसत महि, सेचत चढत अकाश ॥ ९०१॥ 


भरदर वर्षत कोशशत, बचे ज बुद्‌ बराई ॥ त॒रक्षी 


 , स्यो खल वचन शरः स्थि गये न पराई ॥ ४०२॥ 
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( ३९२ ) दोहावली [८ 940 1 । 
पेत कौर मेङि तिर, तिरी सेशे जानि ॥ देखि .. 
प्रीतिकी रीति यह, अब दैखिवी रसानि ॥४१३॥ 
सहवासी काचो गिलदिःुरजन पाक्‌ परबीन्‌ ॥ काल- 

क्षेपं केदि यिरू करि, वरसी खग षग मीन्‌॥४०४॥ 
जघ भरोसे सोह्थ, राखि गोदपर शीश ॥ वलसी ` 
ता कुचारते, रखवारो जगदीश ॥ ४०५ ॥ मरि 
खोजलदि सोहकरि, करिमत्‌ राज न चस ॥ षये 
नीचते मीच बिल जे इनके विशवाक्त ॥ ४०६ ॥ पर 
दोही परदार्‌ रतः परधन पर अपवाद ॥ ते नर पाद 
` पापमयं, दद धरं मञुजाद्‌ ॥ &०७ ॥ केचन वेषं 
क्यों जानिये, मन मटीन्‌ नर नारि ॥ शर्पणखा मृगं | 
पूतना; दशञ्रख प्रषु षिचारि ॥ ४०८ ॥ सनि 
मिनि बोनि मधुर, कट्‌ करतवब मनमौह ॥ वत्‌ ` 

जो सक्च सुमति सो, हरसी ` तिन्दकी छह ॥ : । 
, ॥९०९॥ कपटसुर सूची सहसःबांपि वचन परवास ॥ . . 
` कियो दरार चहँ चातुरी, सो शठ तरसीदास ॥४१०॥ " . 
` वचन विचार अचार तन, मन कृरतब छक इति ॥ | 
` चुलसी क्यों संख पादये, अंतर्य्यामिरि धूति ॥४११॥ 
 शारदूको स्वांगकर, कूकरकी करतूति ॥ तुलसी तापर ` 
 चादिये, कीरति विजय विधृति ॥ ४१२ ॥ बड़ पाप 
८.५ ९ क्य विधि छे किये छजात ॥ तुलसी तापर उख ५ 
। ॥ चत, विधिसों बहुत रिसात ॥ 9१३ ॥ देश काल .. 
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४१ -. दोदविली। ` (देषद) 
करता करम्‌, बचन विचारि विहीन ॥ ते उरत्‌ तर 
दारिदी, सुरसरि तीर. मलीन ॥ ४१४ ॥. साहसदीक्े 
कोपएवश, क्वियि कठिनं परिपाकं ॥ शठ सकट भाजनं 
भये, इठि कुजाति कपि काक ॥ ०१५ ॥ राज करत 

बिं काज ही, करे राखि ङुसाज॥ वरसी ते दशः 
कध .ज्यो, जह सहित समाज ॥ ४१६ ॥ राज करत 
बिव काजी, ठटं जे कूर गट ॥ व॒लसी ते.ङकु- ` ` 
राज ज्यो, जे बारईवाट ॥ ४१७ ॥ सभा खयोधन- 
की शद्भि, सुपति सराहन योग ॥ दोण विदुरमीषम्‌ 
हरिडि, कहै प्रप॑वी रोग ॥ ०१८ ॥ पांडसुवनकी 
संद्सिते, नीको पुर हित्‌'जानि ॥ हरि हर सम सब. 
मानियत, मोद ज्ञानिकी बानिं ॥ ४१९ ॥ हितपर 
बद विरोध जवं, अनदित पर अबुराग ॥ राम विष्व 
विधि वाभगति, . सण अघाय अभाग ॥ ४२० ॥ 
 सदज सुद श॒श स्वामि शिख,जो न कर शिरमानि॥ 
सो पछताय अघाय उर, अवशि होई हितं हानि ॥ ` 
 ॥ ७२१ ॥ मरूदाये नट .भारके, चपरि चे सग्राम॥ ` 
कै वै मजे आय ईं, कै बधि प्रिणाम ॥४२२॥ कोक 
। रीति फूटी सैंज सहै न कोड॥तुकसी जो आजी 
सहै, सो आंधरो न शइ ॥ ४२३ ॥ भागे भर अड्ड 
मलो, भरो न षाठ घाड ॥ तुरुषी सवके शोशपर) . ` 
, रखवारो रघुरा३।॥४२४॥सुमति विचार परिदर्दि"दल ` . 
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(३४४ ) दोहावली । ६२ 


सुमह संग्राम ॥ सङ्क गे तदच अव॒ ॒भये, साखी 
यादौ काम ॥ ४२९ ॥ करइ न जानब छोट करि, 
कृरृह कठिन परिणाप्र # छाति अगिन छु नीच गृह, ` 


जरत धनिक घन धाम ॥ ४२३ ॥ रोष क्षमके दोष्‌: 


गग, यिं मनुमानटिं शी ॥ अविचल श्रीपति इरि 


अये, भर रहे न भीख ॥ ४२७ ॥ कौख पंडं 


` जानिये, कोधक्षमके सीम ॥ पावि मारिनसौ सके 


सबो सदरे भीम ॥ ४२८ ॥ बोल नं मोटे मारियै, 
मोरी रोदी माङ ॥ जीति सदस सप्ह रिवो, जोति हारि 

निहार ॥ ४२९ ॥ जो परिपा मनइये, तां हि ` 
विचारि ॥ तली तदं न जीतिये, जह जतिहू हार॥ ` । 
॥ ४३० ॥ नुञ्चेते भल बृक्चिषो, भली जतिते शरि॥ ' 
डहकेते डदकाहबो, मलो जो करिथ विचारि ॥४३१॥ 


जा रिुसों हरेह हैष, जिति पाय प्रितापु ॥ तषो । 


रारि विचारिये, समय सम्रि आपु ॥४३२॥ जो मध्र | 


मारे मारिये, माहुर देइ ज काउ॥ जगजित हारे परञ्च 
। घर, हारि जिते रघुरा३॥४२२।ैर्‌ मरू इरदित्‌ वचन्‌, 


मेम उपकार ॥ दोहा ञ्चम संदोहसो, तुकषी क्वि ` 


. विचार ॥४३४॥ रोष न रसना खोलि, बक खोखिय ¦ 


. तारि ॥ सनत मधुर परिणाषर हित, बोखिय वचन्‌ 
विचारि ॥४३५॥ मधुर वचन कट्‌ बोखििो, बिव श्र 


भाग्‌ अभाग ॥ ह्‌ हू कलकंट रख, काका करत 
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"श अवक्‌ 





राग ॥४३६॥ पेट न एूटत िवु के कहत न ङमे 


ङ ुमति विचारे बोल्यि,सयुश्चि फेर सुफेर॥४३७॥ ` 


छिदो न तरुणि कयक्ष शर, करेड. न कञिन सनेह ॥ ` 


 तुषती तिनशी देही, जगत कच. कारि छेहु ॥७३८॥ 


छर समर करणी कर्हि, कहि न जनवरि आपु ॥ 
विद्यप्रान रण पाय रिषु, कायर करि प्ररापु॥४३९॥ 


. वचनं के अभिमानके, पारथ पेषत सेतु ॥ प्रभु तियं 


हतं नीच नरः, जय न मीद्ु तेहि दतं ॥ ९४० ॥ 
राप र्षण विजयी भये, वन गरीब निवाज ॥ शखर 
बराङ्ि रावण गये, घरही सहितं समाज ॥ ४४१ ॥ खग 
घृग्‌ भीन पुनीत किय, वनहु राम नयपाल ॥- मति 
बालि दशकंड घर, हद बधु शये काल ॥ ४४२ ॥ 


४३ दोहावली । (३४५) ` 


लसय अनि भव ज्यो, कषे जीगिपिं हारि ॥ वर्षी ` 


सुमति सराहिये, मग पग धरे विचारि ॥ ४४३ ॥ कम 
समयो पाडितो,रशानि समयश चूक । सदा विचारि 


चारुमति, सुदिन इुदिनं दिन $ ॥ ०४४ ॥ सिधुतरण 


कपि गिरिदरण्‌, काज साई हित दोऽ ॥ ठलमी समय 
यहि सब बडो, बञ्जत कहं कोड कोड ॥ ५४५ ॥ 


तुरत मीटे अपीते, मांगो भिङे जो मीच ॥ सघा 
सुधाकर समय बितर, कालङ्श्ते नीच ॥ ४४६ ॥ 
तुलसी अषमयके सख, धीरज धमं विक ॥ सादित 
साह सत्यव्रत, राम भोषरो एफ ॥ ४९७ ॥ समरथ 


+  (८.0- 42108111\/80। 4811 01166101). 01411260 0 68010011 + २ 


भ 
च 


4 
>+ ~ 

= हि 

¢ न 
यः 























( ३७६ ) दोहावली । ४४. ` 


कोड न रामस, सीय इरण अपरा ॥ समयि सधे 
. काज सब, समय सराह साश्रु ॥ ४४८ ॥ तुर्षी 
 तीरहुके चरे, समय पाइबी थाह ॥ .घाईइ न जाइ 
 थहाइवी, सर सरिता अवगाह ॥ ०४९ ॥ तुरुषी 
जसि भवितव्यता, तैसी भिरे सह आषु ` 
न आवे तादिप, ताहि तहा जाय ॥ ७५० ॥ कै 
 जन्िवोके ब्ृक्चिबोः दानकि काय केश ॥ चारि . 
चारु परलोक पथ, यथायोगं उपदेश ॥ ७५१ ॥ पूत ` 
पातको सींजिबो, नक्‌ सरम्‌ तङ्‌ हेत ॥ कुटिल कटुक - ` 
` ` फर फएरेगो, तुरसी करत अचत ॥ ५२ ॥ गविर्वेधते 
प्रतीति बडि, जेहि सबको सवकाज ॥ कबं थोर 
सशुञ्चव बहुत, गाड़ बढ़त अनाज ॥ ७५३ ॥ अपनो 
` एेपन निजहथा; तिय पूजहिं छिखिभीत॥ फएठे संकल ` । 
 मनकामना, तंरसी प्रीतिः प्रतीत ॥ ०५8 ॥ वषत्‌ ` 
„ कषत आपुजर, इषत अधघनि भाव ॥ तुरुसी चाहत 
सश्र सुर, तब सनेह सनमाव ॥ ४५५ ॥ अति शण 
कर शण पुजगमृग, है रवती सखाउ ॥ देहि ठेहि धनं 
धरणि धङ्‌, गये न जाहि काड ॥ ७५६ ॥ उथुनं ` 
 पुणुन बिरज कम, आम अमुगुण साथ ॥ हरो धरो , 
गाड़ त दियो, घन फिर चदे न हाथ ॥ ॥ ४५७॥ रवि 
` इर दिशि ग॒णरस नयन, सुनि प्रथमादिक बार ॥तिषि 
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 &< दहावी । (३४७) 

शशि सर नवं इह छद शङुन.पुनिफर बसु इर भाव्‌॥ 
मरषादिक्‌ कमते गनरिघात चद्र जिय जाद ॥४५९॥ 
नङुर सुद्रशन द्रशनी, क्षेमकरी चखचाख ॥ दशं 
दिशि देख न शङ्कन ज्ञभ, पजहि मन अभिलाष 
। ७६० ॥ श्चुधा साश्च सुरतङ्‌ सुमन, सफढ सहावनि 


| बात ॥ त॒लसी सीतापतिभगति, शङ्कनं सुभंगल सातं 


॥ ४६१ ॥ भरत शश्चुरूदन कषण, सदित समिरि रघु- 
नाथ ॥ करहु काज युम साज सब, मिलहि सुमगल 
साथ ॥४६२॥ रार कषण कौशिक सहितः सुमिरड 


। करु पयान ॥ लक्षलाम ऊ जगत यश, मगर शङ्खन्‌ 


वमान ॥ ६३ ॥ अतुरित महिमा वेदकी, त॒रुषी ` 


। कि विचार॥ जो निन्दित निन्दित भयोविदितिबद 


अवतार ॥ ४६४ ॥ बुध किसान सखेद्‌ निज, मते ` 


खेत सब सींच ॥ तवुरसी कृषि लखि जानिबो; 
। मध्यम नीच ॥ ४६९ ॥ सदि कषोर, ससिति सकक्‌, 
 अँगह अनर अपमान तली धमे न परिहरिय, कंडि 
करि गये सुजान ॥४६&॥ अनदित भय परित कयि 


पर अनदित हितदानि॥वुकी चार विचार मरूकरियं 


काज सुनि जानि ॥ ४९७ ॥ पुरुषारथ पूर करम, . 
, परमेश्वर परधाम ॥'त॒खसी परतः सरित ज्यो, = 
काज अदुमान ॥ ४६८ ॥ चलब नीति मग राम पग ~ 
। नेह निबादब नीकं ॥ तकसी पदिरिय सो बसन" जोन 
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` कगे लो खुलकर, खीचि ठह नह नीद ॥ समय 
 पापीषों बयर, जानि षिपरादी मीच ॥ ४७९ ॥ शौ 


= 
. "न 


` राखि॥विदऽपराध शणुपति नहुषः वेच बफमुर साखि॥ 
` ॥ ९७२ ॥ बहि प्रतीत मडिबधते, बड़ो चोगते 


॥ ४७४ ॥ नारि नगर भोजन सचिव, सेवक सखा 
। ॥ ४७५ ॥ टूट निजश्चि काजकार, ह्ठदिं काज 


॥४७६॥ दीरघ रोगी दारदी, कट्वच रेहुप छोग॥ 





( ३४८ , दोहावली > ्‌ टद्‌ | 
पलार एक ॥ ७६९॥ दोहा चङ विचार चटु, परि 





इरि वाद्‌ विषाद्‌ ॥ सुृतसीबि स्वारथ अधि, परमा-' 


रथ मय्याद्‌ ॥४७०॥ तुरषीसौ समरथ सुमति, सुकृति ` 
साधु सयान ॥ जो वि षारि व्यवबहरई जणखप्व कम 
अदमान॥०७१।जाई योग जग क्षेप्रबिबु'तुरषीके हित 


















कषेम ॥ बड सुमेध संते, बडो नेमते प्रेम ॥१७३॥ ` 
शिष्य सखा सेवक सचि, शुतिय सिखावन साच ॥ 
सुनि समञ्च पुनि परिह्रिय, परमं निरंजन पच 


॥ य 


अगार॥ सरस परिदरे रगरस, निरस विषाद विकार ॥ । 
बिगारि ॥ तीय तनय सेवक सखा, मनके करक चारि 


तुरुषी प्राण समानते, होई निराद्र योग ॥ ४७०॥ 
बहे सो आपने कथि पाच इख हेत ॥ ७८ ॥ षाथ ह त 


चिय एहौ जो मोई वश, करे कमपद त्याग ॥ सोचिग 
यती प्रयंच रत, विगत विवेक विराग ॥ ०८०।तु। 


श! 4 
[1 क" गद ~ 4 


“  ©6.0- 48/19811५/86| ॥५ | ©0॥66107. 0911266 0४ @©81901 
ॐ. ४ 3 वि ~: 40 न "> 


७ दोहावली । (३४९ 


 . स्वारथ साहो, परमारथ तव॒ पीठि ॥ अष करेःदसं ` 


पादै, डिधियारो केहि डीठि ॥ ८१ ॥ षि आकिः 


` नकी पानही, पदिचानत कखि पाइ ॥ चारि नयनके 


नारि नरः सञ्चत मीच न माइ ॥ ४८२ जोपे मूढ 
उपदेशको, होतो योग जहान ॥ क्यों न सुयोधन 


बोधक, अये श्यापघ्चनान ॥ ४८३ ॥ ( सोरडा ). 


फले फरे न येत, यदपि सुधा विं जलद्‌ ॥ सूरख 
हदय न चत, जो शह भिर षिरंचि शिवं ॥ ४८४ ॥ 


( दोहा ) रीश्चि आपनी ब्ूञ्चपरुखीञ्च विचार विहीन्‌॥ ` 


`ते उपदेश. सानरीं, मोई महोदधि मीन ॥ ९८९ ॥ 


अनस्मञ्च अनशोचनो, अवशि सबुञ्चि अहि आषु ॥ 


वरसी आए न सथुश्चियः पर्पर्पर परिताप ॥ ` 
॥9८६॥ कूप खनत मंदिर जरत, आये धारि ब्र ॥ . 
बवर्हिं नवि निज काज शिरङ़मति शिरोमणि कर ॥ ` 


। ' ॥ ४८७ ॥ निडर ईशते बीसके, बीस बोडसो होई ॥ 

गयो गयो कहै सुमति सब, भयो कुमति कह कोई ॥ 
॥ ४८८ ॥ जो सनि सखि अनीतिरत, जागत रर 

` ज सो ॥ उपदेशिबो जगादवो, तरी उचित न रोड 


 ॥ ४८९ ॥ बहुषुख बहुरुचि ` बहुवचन, बह अचार ` 
व्यवहार ॥ इनफो मलो मनाश्वो, यह्‌ अज्ञान्‌ अपार॥ ` 
॥४९०॥ लोगनि लोभ मनादनो, भले दोनकीोमास ॥ .. 


द, 
क 


करत गगनको गेडआ, सो.शढ तुलसीदास ॥ ४९१॥ 
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(३4० ) ` दोदावखी ।  , = 4 


` -अपयशयोग छि जनक, मणिचोरी कृष कान्ह ॥ १ 
। वरसी लोग सिञ्च, कमि कातिबो नान्ह ॥४९२॥ ` 
पुटी उपे शुमानको, हेतो कष उपाडातो किं जानि 
 किंहि जानि जिय परिहरते रषुराड ॥ ४९३ ॥ मणि ` 
मधुकरी खात ते, शोत गोड पक्षारि ॥ षाय प्रतिष्ठ, ` 
बहि परी.तति बादी ररि ॥ ९९४ ॥ दुली मेदीकी 
 “ चधसनि, जड जनता सनसान॥उपजत ही अभिमाना, ` 
` खोवत मूढ अयान ॥४९५॥ रदी ओंँखि कृष ओपिरे 
बोद्ध पूत कष ल्याय ॥ कष कोदी.काया कदी, जग्‌ “ 
बहरा्च जाइ ॥०९६ ॥ तुरुषी  निभय हेत नरः 
घुनियतंः सुरपुर जाई ॥ सो गति देखियत अछत तत, 
सुख संपति गति पाई ॥ ४९७ ॥ तलक्षी तोर तीर ` 
„ तरुः बकदितं हस बिडारि ॥ विगत निन अछि 
 मङिन जर, सुरसरि बदरिथारि ॥ ४९८ ॥ अधिकारी 
` सब ओसरा, खड जानिषि मद्‌ ुधापतदन बु बारदी 
` चउथिवं चउथो चंदं ॥ ४९९ ॥ विषिधि एक विधि 
प्रथु अनुग, अवसर करहि कुढर ॥ सधयेटेसम्‌ 
विषम, सवम षारह बाट ॥ ५०० ॥ प्रधुते प्रभुः 
गुण दुखदं रखि, प्रज भारे राड ॥ करते दत 
` कृपाण, खिन घोर घन घ्‌ ॥ ५०१ ॥ व्या 
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४९  दोहवली। (३९) ` 


। णस करज किन्‌, होह दोष नरि मोर ॥ कङिश 
+ अस्थिते उपरते; रोह करार कठोर ॥ ९०३॥ काल 
`. ` बिखोकत हश शख, मानुशञर अवहार ॥ रवि राड 
। ` राजि परजा, इुष भ्यवदरहि विचारि ॥ «० ॥ यथा ` 
` कमल पावनं षवनपाई इसंग सुषंग ॥ कदिय वाक्च ` 
सुवास तिमि, कार महीश प्रसंग ॥ ५०९ ॥ भले 
चत पथपोचमय, वपति योग नय नेम ॥ स॒तिय ` ` 
 सभ्रपति भाषियतः रोह पारित हेम ॥ ५०६ ॥ माली . ` 
। . . भब -किसानसमनीति निपुण नरपाल।प्रना मागवश ` 
।, रोये कबहु केवह कल्काल ॥ ५०७ ॥ वषत दैत =. 
लोग सवाकषंत लखे न कोई ॥ व॒लसी अ्रजासुभागते, 
भूप भाव सो दो ॥५०८॥ सुधा सुनाज इनान पड, ` . 
` आम अशन सम जानि ॥ सुप्र भजादित लेदिकर,. 
 सामादिक अबुमानि ॥ ५०९॥ पके प्रकये विपद, ` । 
। उत्तम मध्यम नीच ॥ एल नर दै नरेश स्यो, करि ` 
बिचार मन बीच॥५१०॥ रीजि खीजि य॒ देतशिख ` 
सखा सुषाव साध ॥ तोरि खाय फएल्होह भर तरू ` 
काटे अपराध ॥ ५११ ॥ धरणि धेच चारित चरित. 
।. प्रजासु बच्छ पन्दाहई ॥ हाथ.क नहिं लगि ङ क्वि ` 
 गोडकी गाई ॥५१२॥ चदे बधूरे चंग ज्यो, ज्ञानज्यें 
शोक समाज ॥ कमे धमं सुख संपदा, त्यों जानि ` 1 ५4 
, राज ॥५१३॥ कटक करि करि परत गिरि, शाखा 


३ 
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( ३९२ ) दोहावरीं । 
६। 
सहस खनरि ॥ मरदि इदयं कोर करि इनपःसो 


` कुचा भव भ्रूरि ॥ ९१४ ॥ कार तोपची तुपकं सहि 
` दाह अनय्‌ कराल ॥ पाप परीता कठिन युर गोख॒ 


पमीपाङ ॥५१५॥ भरमि रषिर रावण सभा. अंगद 


`. पद्‌ महिषा ॥ घभे रावणहि सीयषर) अंस्रं शेत 


` वचन शण जानि ॥ भ्रषहि भूख न प्रिर, विजय 


` सञ्च उलटि मन देश ॥ उत्तम सध्यय नीच प्रयु 


` ` समाज घर, तन घन घमं सुभाहु ॥ शाति सुसचिकन 
 भुखिया शसो चादिये, खान पानको एक ॥ 


सेवक कर पद्‌ नयनसे, शुखं साहब दो ॥ तकी. 
 भ्रीतिकिं रिति सुनि, सुकवि सादं सोई ॥ ५२२॥ 
मवी शर अरु वैय जो, प्रिय बोलहि.भय अश॥ 
राज धमे तन तीनिकरः होई वेग ही नाश ॥ ५२९॥ ॥ 


ञ्भकारु ॥ ५१६ ॥ प्रीति राष्दं नीतिरतः धम 


ज्यो, राखि शीश रिपुनाउ ॥ बुडत ठकखि पग इगत 














प्रतीति सुभाई ॥ प्रथुहि न प्र्ुता परिहर, कबहु वचन 
मन का ॥ ५१७ ॥ करके केर अलके धनि, वचनं 


विभूति सयानि ॥ ५१८ ॥ गोली बान सुमेर शर, 
वचन विचारि विशेष ॥ ५१९ ॥ श्च सयानो रिछ 
लखि -चपरि चहदिशि धाड ॥ ५२०. ॥ रेथत राज 
सोपि खख, षिकस्िं नित नर नाह ॥ «२१॥ ` 


पोष सकर अंग, तुरसी सुदित विवेक ॥ ५२२॥ 
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| ; 
। रसना भनी दशन जन, तोष पोष निज कान ॥ रधु 
| करसन पदादिका, भरालक राज समाज ॥ 4२९ ॥ 
कड़ी आ करली, सरस काज अवहार ॥ 


सुगर सथहहि परिदरहि, सेवकं सखा विचारि ॥ ` 
९२९ ॥ प्रथु समीप छोटे बडे, निषरू होत ब~ 


वान ॥ तुली प्रकट विलोकय, कर अंय॒ली अल-. ` 


ˆ मान ॥ 4२७ ॥ साहेषते सेवक बडो, जो निज धर्मः 


अजान ॥ शम बोधि उतरे, उदधि, लौषि गये इलमान - ` 


। ॥ ९द्‌८ ॥ तुलसी मक वरत्‌ बृठत, निज भूरहि 
। " अचल ॥ सबदि्भोति सवकं सुखद, दकनि फंरनि 
` बिह एक ॥५२९॥ सधन सणुण सरम सगन,सबल 


। समाई महीप ॥ तलसी ज अभिमान वि, ते तिधुव- । 


नके दीप ॥ ५३० ॥ तुली निजकरतुति षि, शक्त 


, जात जब को९॥ गयो अजामिर ोकरिनाम सक्यो 


नहिं धोई ॥ ५३१ ॥ बड़ो गहेते होत बङ्न्यों बाव- 
नकर दंड ॥ श्रीरथुके संगं बदी; गयो अखि 
 ब्रह्मंड ॥ ५३२ ॥ तुरुसी दान जो देत ड जले हाथ 
। उाय॥पतिग्रही जीवे नहीं, दाता नर जाय ॥५२२॥ 
। आनन छोड़ो साथ सब, तादिन दत्र न कोड॥तरसीं 


¦ अंज अं बिन, तरणि तास रि शोइ ॥५३४॥ उरी ` 


। परि कैलदीन हः उपृर कला प्रधानः॥ तुलसी देषु 
। कृलापगति, साधन धमं पर्दिवान ॥ ५२९ ॥ तुरी 


/ न 
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(३4५8) . : दोहवरी। . . ५२ 
, स्णति पोचकी, सुजन होति भयदानि ॥ यो इरि हष ` 
तादने दः आनि ॥ ५३६ ॥ कलि जवलि ` 
मगति इरि, सरके ईडे च ॥ वरसी यइ निशय 
मई, वादीठेत न वक ॥ ५३७॥ गेोखम्‌ खेलग वारि ` 
श, दीने मा विरेक ॥ वरसी पीषे फिर चरर 
फिरै सै एक ॥ ५३८ ॥ साधन. सष सिद्धि ` 
` ठि, उयै शङ अनुकर ॥ ठरक्षी तीनिड समयम्‌, । 
ते महिसंमर शरु ॥ ४ ॥ मतु पितारर्‌ खामि 
शिख शिस्धरि करर घुभाय ॥ रदेड खाम्‌ तिन्‌ जन्‌ 
कर, न तरू जन्म जग जाय ॥५४०॥ अडुचित उचित | 
` दिचार तजि*ज पालि पितन ॥ ते भाजन्‌ इस्‌ 
 सुयशक, षसदि अमरति एन ¦ 4७१ ॥ (सो) | 
सहज अपावनि नारि, पति सेवत श्ुमगति छ ॥ब१ 
गावत अति. चारि, अजह तुकसिका हरिहि 9 
 ॥ ९२ ॥ र ) शरणागतकहं ज त न 
अनहितं अवुमानि॥ ते नर पावर पापमया(तन्द । ^ _ ¦ 
ति ॥५8३॥ तुलसी वण्‌ जल कूलक़ निष 
निपट निकाज ॥.के राखे के संग चे, बाहं : ग (^ 
लाज ॥ ५8४ ॥ रामायण अबु शिखः र जग नषि 
मरत रीति ॥ तुकसी शम्की को सने, कर्व हि 
परपीति ॥ ५७५॥ पातपातके सींचे, बी बन्‌ 
~ कोम ॥ तुपी समेट चतुरपन्‌, किडि्के ऋ 
 .॥ <^ ॥ भीति सगाई सकेक गणः वणिज ६८ 
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4३ दहावी । . (३५५ ) 
अनेक ॥ $ख्वर छ कटिमर पठिन,डदकत एहि 


| एक्‌ ॥ 48७ ॥ दम्‌ सहित कर्यं सष, छल समेत 
. उथवहार्‌ ॥ स्वारथ सहित नेह सष, श्चि अदहत ` 


अचार ॥ ५०८ ॥ चौर चहुर्‌ बटप्‌।र नटः प्रभुं भष्‌ 
। भका भंड ॥ सब भक्षक प्रमारथी, कठि सुध्‌ 
। पाषंड ॥ ५४९ ॥ अङ्नुभवेष भूषण धे, भक्ष अभक्षज' 
। खाहि ॥ ते योगी ते सिद्धःनरःपूजित कलथिगमाहि ॥ 


` . ॥ ५५० ॥ ((स्ोरडा ) जअपश्नारी चारुतिनकर गोख ` 


| ` अन्यं तई ॥ मन वच कथे लबार, ते वक्ता कटिकाल- 


। मई ॥ ९५५१ ॥ ( दोहा ) ब्रह्म॒ ज्ञान वि नारि नर 


कहहिं न दृ्षरि बात॥ कौड़ी खागि ते मोदवश,करि 


| विष शङ घात ॥ ५५२ ॥ वादार शुर द्विजनसन, 


इम तुमसे कह धारि ! ॥ जानहि ऋह्म सो गिग्रषर, 


 ओंखि दिखावर्हिडाटि ५५५३॥ साखी शबदी दोहा, ` 
। कृहि केहनि उपखान ॥ मगति निष्प भगत कलि, . 


। निदि वेद्‌ पुरान्‌ ॥ ५५४ ॥ ति संमत इरि भक्ति 
पथ, संयुत विरति विवेक ॥ तेहि पारेदरदिं विमोहवश, 


कृतपरि पंथ अनेक ॥ ५५५ ॥ सकर धमं विपरीत ` 


। कि, कल्पित कोटि पथ ॥ पण्य पराय पहार वनः 
। दुरे पुराण शयम्रथ ॥ ५५६ ॥ घाठुवादं निरुपापि 
। सब, सदर लाम सुमीत ॥ दिव\.दरश कलिश्षार्मे 


। पोथिन दुरे सभीत ॥५५७॥ छरसद॑ननि तीरथपुरनि, 
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*‰ (२५९) दोहावली । ९४ 

निपरि कुचाटि इसाज ॥ मनँ मवासे मारि करि, 

राजत सरित खमाज ॥ «५८ ॥ गोड गवार वपा 

महि, यमन अहा महिषाल ॥ सामन दान न भद्‌ 

कुलि, केवर दंड करर ॥ ५९५९ ॥ फोर शिर रोद 
सदन, खगे अदुक्‌ पहार ॥ कायर कूर इपूत कलि, . 
घ्र घर संहस्र डर ॥ ५६०॥ प्रगट चारि पद्‌ र्म 
के, कलि एक प्रधान ॥ येन केन्‌ विधि न्दर 
दान फेरे इल्यान ॥ <«&१ ॥ कङिशुगं सम युग 
आन नर्हिः जो नर्‌ कर विशवास ॥ माइ रामश्ुग-गण 
विमल, भव तर विनर्दि प्रयात ॥ ५६२ ॥ ऋण 
„ घट एनि हग . घट, घटो सुकुल बर देइ ॥ ५ 
षे घुटि है का, जो न्‌ घटे हरिनेई ॥५९२॥ तषी . 
, पावसके समय, धरी कोकिटन मोन॥ अब तौ ददुर्‌ 
 बोछि ई, इमे पछि है कौन ॥ 4६९ ॥ कुपथ कुकर _ 
 कुचालि कठि, कपट दम पाषंड ॥ दहन्‌ रामयणग्रुम 
जिमि, ईधन अनल प्रचंड ॥ ५६५ ॥( सोर ) कलि . 
पाषेड प्रचार, भरर पाप पाक्‌ पतित ॥ तुलसी ३५ ` 

अधार, रामनाम , सुरषरि # ॥ + ५&& ॥ 
[दमाचितं चकोरं जब दो8॥ ` 


( दोहा ) रामचंद्र पुखं चदमात्ितं ` र 
राम राज सब काजश्युभ; संम शदावन्‌ सोई ॥५६० 





. बीज रामग॒ण-गण नयन लल अङ्क; शुलक्रलि । 
 सुङ्ृती सुतन सुखे त ब्र बिरसत तंस शटि । ॥ 
५८ दे८ातुलसी सहित सनेड नित, छमिरह् सीताराम ` 
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ओ ५५ गद 
थु न ४१ 


1 दोषी = (३९७) ` 
शङ्कन मङ्गल श्म उदा आदि मध्य परिनाम॥५६९॥ _ ` 


| पृरषारथ स्वार्थ सकल, परमारथ पररिनाम ॥ सलभ ` 
। सिदि सब साहिवी खुभिरत सीताराम ॥ ५७० ॥ 


मणिमयं दोहा दीप जह उरघर प्रगट प्रकाश ॥ तहे 


। न्‌ मोह भयं तम तमी, कल्किनटी विलाश्‌॥५७१॥ 
। का भाषा कासंस्छृतः भेम चादिये सोच ॥ काम ख 


आवि कामरीः का रे करे माच ॥ 4७२ ॥ मणि ` 
माणिक मरहेगी कियो, सदतो तण जल नाज॥ ` 
तुरस्षी एदी जानिये, राम गरीबनेवाज ॥ ५७३ ॥ ` 
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॥ शरीः ॥ 
श्रीमद्रोस्वाभित॒लसीदासकृत- 
कृविंत्त-रामांयण । 


०9 


अथात्‌ 


परम मनोहर खुरङित कवित्तोमें रामायणके ` 
ज्ञान, भक्ति, करुणा, वीररसादिका बणेन ॥ . 


न्य 
॥\ सेमराज श्रीकृष्णदास, 
ट अष्यक्ष-“श्रीवेङ्टेश्वरं १ रटीमू-भेस, 








संवत्‌ १९८८, शकाब्दाः १८९२. 
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 -ओगणेशाय नमः। 
१. (अध 
शरीमदरोस्वमितरषीदाघङृत- 
कवित्तराप्ायण । 


न्-ष्थ्ठ 2, त्वः व 


। 


` ` ` बालकाण्ड। व 

अवधेशके द्वरे सकारे गई, सुत गोद्‌ कै शरूपति ट 

निकसे ॥ अवलोक्रिहं सोच विमोचन, ठगिषी रहि 
जेन ठे धिकसेतुकषी मनरंजन रंजित अजनः नयन 
बुलंजन जात कषे ॥ सजनी शिम समशील उमः 
 नवनीक सरोश्हसे विकते ॥१॥ पग वरएर ओ पवी 
करकजनि, संज्ञ बनी मणिमा ये ॥ नवनीट कठे- . ` 
. वर षीत गा, श्लैं पुरक तृप गोद लवि ॥ अरः 
 -विदसों आनन ूषमरंद, अनेदित रोचन्‌ भग पिथ ॥ 
मनेन बस्यौ अप्त बालक जो, वकी जगम्‌ फक . 
। . कौन जिये ॥२॥ तन युति श्याम सरोश्ह लान, 
` कजकि मंचरताई दरे ॥ अतिषंदर सोहत धूरि भर, `. 
छबिभूरि अनंगकी इरि धरे ॥ दमक रतिर्या ति 
दामिनि ज्यो, किक .कल्बाक विनोद्‌ कर ॥ अव 
/ पेशके बालक चारि सदा, तुक मनमेदिसें विहर ॥ 
। ॥३॥ कू राशि मागत आरि कर कहै प्रतिषिब्‌ 
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(३६२). . कवित्तरामायण । छ ` ५ 
निहारि डर ॥ कबहु करतार बजाश्क नाचतमात्‌ सवै ` 
मनमोद भर॥कबहू रिसिओह क इठिकेएुनि रेत सोई ` 
जेहि गि अरे ॥ अवधेशके बाख्क चारि सदा ` ` 
त॒लसीमनमंदिरभे विहरं ॥॥ वरदतकि पंगति ङुंद- ` 
कृली, अधराधर प्व खोलनक ॥ चपला चमक 
घनवीच जगे, छबि मोतिन मा अमोलनकी ॥ पंषु- ` 


„ । “^ 6) 9, 


` रारि रटे रुटके शख ₹ईपर, कुंडललोर कपोठनङी ॥ ` 


निवछछवार पाण करे तु लसीबलि जारं कला इन बील 
नकी ॥ ९ ॥ पदरकंजनि मंच बनी पनी, दीं शर 
पकजपाणि क्थ ॥ खरिका संग खेर डोलत ह | 


 सरग्रतट चौहट दाट दिये ॥ तलसी अस बालतां 


1 फे ॥ तुरी त्यहि ओखर ठलावणता, दंशचारि तौ 
तीनि इकीस सवे ॥ मति भारति पं महं जो निरि 


| मके छोनीपति छने तिन्दं चछया, छोनीकछोनी छण ॥ । 
॥ ` छितिः आये निभिराजके ॥ प्रबटप्रचंड बरवंड बयेष ` 


द ड 
> 9 =९ क 
क न न = + न 


नहिं नेह, कहा जप योग समाधि कथि ॥ नरतेखर 










कर धानसमान, कदो १ फर कौन जये ॥&॥ 
सरशूवर तीरहि तीर फिर रघुवीर सखा अह वीर सव _ 


विचारि फिरी उपमा न फते ॥ ७॥ ( कवित्त ) नीः 


बुः बखेको बोे ब्यदेदी बरकाजके ॥ बोठे वदी 
विरद्‌ बजाई वर बाजने, बाजे बाजे बीर बाह धुन ॥ । 
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& .  बाख्काण्ड। (३९३). 
समाजके ॥ तुरी खदित मन पर नर नारि जते, बार 
बार ड ख ओधस्गराजके ॥ ८ ॥ सीयके स्वरयवर 
समाज जहौ राजनके, राजनके राजा महाराजा जान्‌ 

नामको ॥ पवन पुरंदर शा मा घनदसे, गुणके 
निधान हपधाम सोसकामको ॥ बाण बल्वान यातु ` 
धानपति सारिखेसे, जिन्दके गमान सदा साखिम्‌- 
 संग्ामको॥ तहँ दशरत्थके समर्थ नाथातुलसीकेभचपरि ` 
चदटायो चाप चंद्रमा रलाभको ॥ ९॥ मयनहनन पर 
` दहन गहन जानि, आनिकै सवेको सार धडष चदायो + 
ह ॥ जनकसदसि जेते भलेमठे भूमिपा, क्वि बर 
हीन बल आपनो बढायो ै॥ इष्श कठोर कूम पीठ्त 
किन अति, इटि न पिनाकृ काहू चपरि चदूयो है॥ 
` छकसी सो रामके सरोजपाणि परसेते, दयो माना . 
बारेते प्रारिरी पदयो दै ॥ १०॥ ( छप्पय ) डिगति 
उति अतिशधि सवं पव सघुदर सर॥्यार बधिर त्यदि ` 
` कार विकर दिगपाल चराचर ॥ दिगगचद्‌ रप्लसतं ^ 
। . परत दशकंथ ुक्लभर ॥ सुरविमान दिमवान भाच" ` 
। संबटित परस्पर ॥ चौके विरंषि शंकर सस्ति कौर ` 
` कमठ अदि करमस्यौ ॥ ब्रह्ाड सेड कियो . 
जवि रामः शिवधतु दरयौ ॥ ११॥ ( वनाक्षरी 
। लोचनामिराम घनश्याम रामहप शिशु, सखी क र 
| ससी त मेमपय पाठ रीषबालक वृपालन््ेख्यार 
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( ३६७ ) कवित्तरामायणं । ९ च 
ही पिनाकं तोन्यो, सडक अडली प्रतापदापं दाल 
री ॥ जनकको सियाको इमारो तेरो इरकीको,सदशो 
भाषतो हरै पै जो श्यो कारि र \ कौशली 
कोचि पृरतोषि तन्‌ वारये री, राय दशर्व्थकी बलाय 
रीजे आङि री ॥ १२ ॥ इड इषि रोचना.कनकथारं 
` भरिभरि, आरती सवारि ब्र नारि चरीं गावतीं ॥ 
लीन्हें जयमार कर्क सोहै जानकीके पिरव राघो-' ` 
` जीको सखिथां सिखावतीं ॥ ठलसी इदितमन जनक .. 
नगरजन, ज्ञंकती रोख खगौ सोभा रानी पावती ॥ 
नहं चकोरी चारु बेदी निजनिज नीड्चद्की किरण 
पीव पलक न रवती ॥ १३ ॥ नशर निक्षान ब्रबनिं 
व्योम इदुभीः विमान चडि मान कके सुरनारि नाच्दी॥ . 
जयजय तिद पुर जयमाक रमडर, बे सुमन सुर 
रे हप राच ॥ जनकको पण जयौ सभको माक्ती 
भयो, तलसी दित रोम रोम सोद माची ॥ सवे 
किशोर गोरी शोभापर दण तोरि, जरी जियौ -य॒ग- 
युग सखीजन ययांचहीं ॥ १९ ॥भले भूप कहत मठे 
भदे भूपनिसो, कोफलखि बोल्यि पनीत रीतिमाः 
रषी ॥ जगदंबा जानकी जगतपितु रामच, जानि ` 
५ जिय जोहो जो न लगे शँद कारी ॥ देखे दँ अनेक 
” च्याई्‌ सुने दे पुराण वेद्‌, बृहच द सुजान सधु नर नारि 
¶ `  पारषी ॥ पसे समसमधी समाज न विराजमानरामष 
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गौरी इर शष्ट गणेश कंदी, सदीमरी लोमश अञि 


बहुबारिषो ॥ चारिदश युवन निहारि नर नारि सवः 
नारको प्रदा न नारदसो पसिो ॥ तिन कद जगे ` 


जगमगति जोरी एक, दृजीको कहैया ओ सुनेया चष 
 चारिषो ॥ शय रमारमण सुजान दबुषान कदीनसीयसीं 


| ७ बालकण्ड 1. ` “` " (९१) 
# नब्र्‌ दुही न सीय सारी ॥ १९ ॥ वाणी विधि 


न तीय न पर्ष रामसारिषी ॥ १३ ॥ ( सवया ।बषहं 


| . ओ्रीरघुनाथ बने.इली सिथर मदिरमाही ॥ गावति 


गीत संबै मि सुंदरि ` वेद युवायुव विप्र पदी ॥ 
रामको श्प निहारति जानकी, कंकणके नगक परः 


। छं ॥ यति सवे सुपि भूलि गहं, कर टेकि रदी पल ` 
` टारति नादं ॥ १७॥ ( कवित्त ) शरपमडलीप्रचड 
` चंडीशको दंडखडययो, चंडबाहदंड जाको तादीसां 


कहत ॥ कटिन ङुढार षार धरििकी धीरता" 


वीरता विदित ताकी देखिए चहतुरौ॥तुरसी समाज राज्‌ , ` 


। ` तजि सो विराज आज, गाज्यौ भृगराज्‌ गजराज ज्या 
। गतु ॥ छोनीभे न छँडयौ छ्यौ छोनिपको कोना 
छोटो, छनिप छषन बको ` बीरुदं बहतु ॥ १८ ॥ 
निपट निदरि बटे वचन्‌ कुडारपानि, मानी जासओनि 


| पन मानौ मौनता गदी ॥ रोषमास खषण अकनिअन 
। सोर बात, वरसी विनीत वाणी विसि एसी करी ॥ 
| . सयश तिहारे भरे ुवननि भण तिरक प्रगट भताप्‌ 
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शरीरं धीर महावीर दो नाम राम रषण कमार ध 
 कोशङेशके ॥ २३ ॥ (सवैया) काठ. करोल वृषा 
नके घदुः भंग सुने फरसा स्यि घय ॥ लक्ष्मण राम 


नव - त ८  * ज् , । 
4 ६1 ४ “षैः +. 
च + = ९ = ५ ॥ ज द "भ ध 
ॐ“ मि व ४ ५ 1२. # 
1 ह, र दि 
मः, 


| 
` अनेशके ॥ चंड बाह्दैड बरु चंडीशको दंड . खड्यौ, ` 


 धीरशिरोमणि वीर बडेःविनयी विजयी रघुनाथ खहाय॥ ` । 
 ायक दौ भगनायक सो, धचुशायक सोपि उभाव ~ 
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(दद) कवित्तरामायण। <. ¶ 
आषु कदो घो स्वे सदी॥ हृष्य सोन करेगो शरा- 
सन महेशजीको, शबरी पिनोकभं सरोकता कशं खी 
॥ ३९ ॥ ( सवेया ) गमके अर्भक कृटनको, पटु षार ` 
कुर करा है जाको॥ सोई शँ बुक्षत शजक्षभा, धयुके 


` दलि दकि बल ताकोटघु आनन उत्तर देत बड, 
लिहि अरिं करि कड साको # गोश जहर मान 


मन्यो, कहौ कौशिक छोधेसञो दरो है काको ॥२०॥ 
( वनाक्षरी ) मखं सखिवके काज राजा मरे सगद्ये 


` दठे यातुधान ज न्तिया विद्ववेशके ॥ गौतमकी तीय 


तारी मेरे अध भूरि भारी, रोचन अतिथि यएजनक 








ग्यादी जानकी जीति नरेश देश देशके ॥ सेवरे गेरे 


^` 
सिधाय ॥ २२॥ (त + 
इति श्रीकवित्त-रामायणे बालकाण्डः समाप्तः ॥ १॥ 
शकम अ 





< ` अयोध्याकाण्ड! (३६७) ` 


अथ अयोध्याकाण्ड । 
सवेया-ॐरिके गर ज्यो वपचीरः विभूषण उप्यम 
अगनिषाई ॥ ओध तजी मग वासके इख ज्यौ पैथके 
दाथ व्यौ लोग इगाईं ॥ सग सुधु पुनीत भिया; 
यनं घमेश्चिया धरि देह सोडाहईं ॥ राज्विरोचन राम 


चले तजि, बाणो रज बटाङकिं नाहं ॥ २३ ॥' 
 कागर कीर ज्यौ जीबण चीर, शरीर रस्यो तजि नीर 
ज्यौ कड ॥ मति पिता भिय छोग सबै, खनमानि 


खुभाई सनेह सगाई ॥ सेग छमामिनि भाई भलो, 
दिन दवै जह ओहते पडनाई ॥ राजिवृलोचन राम्‌ 
चङे, तजि बापको राज बराक नाई ॥ २४ ॥ 


( घनाक्षरी ) सिथिल स्नेहं कहे कोशिखा छमित्राजीः 
ल न रली सौति सली भगिनि ज्यो सेददे॥५ 
` करै मोर मेया कदो मे न मेया भरतकी, बरेयाछेी 


भया तरी भेया कैकेयी ३॥तुलसी सरल भाय रषुराय्‌ 
माय मानी, काय मन बानीं दरं न जानिके'मतेई ३ ॥ 
वाम विधि मेरे शख पिरिसुसुमन संम ताछो छल 
छरी कोद दुर्शि ठे टेहं है ॥ २५ ॥ कीजे कहा 





जीजीज्‌ सुभितरा परि पँय करै, तलसी सदे विधि 


सों सदियतु रै ॥ रावरो सभाव राम जन्मतेदि जानि 
करो कीवो सो चदियतु है ॥ जाह ` 
राजवर ग्थादि आईं राजघर महा, राज पत पायेहू न्‌ ` 





यत, भरतकी मातुको 
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(३६८) . कवित्तरामायण ।. ` १० 


।  शखःलहियतं ३ #॥ देहसधा गेई.ताहि सृगने मलीन ` 
| कियो, ताइपर चाह बिं राहु ग्ियहु है ४२६ ॥ ` ` 
“  (स्वेया ). बाप अजामि खर कोटि, अपार नदी 
 . भवं ब्रुडतं काटे ॥ जो भिरे गिरि पङ शिल कण, 
` होत अजा खुर वारिधि बडे ॥ तुलक्षी ज्यदिकेि पदः ` 
पंकजते, प्रकटी तथ्नी जो इरे अच गहे ॥ ते प्रबुयाः ` 
सरिता तरकर, सगत नाव करार हव डे ॥ २७ ॥ 

. एहि घास्ते थोरिकं इरि अहै, कटिलं जर थाह देखा- ` 
` इज्‌ ॥ परसे पगधृरि तरे तरणी, परणी षर क्यौ. ` 
 -  संषुज्चादहो ज्‌॥तुलसी अवरुब न ओर कष, लसि 
` . क्यहिःमोति जिदं ज्‌ ॥ बह मारिष सोहि कित 
“ . पग घोये हो) नाथ न नाव चदाह जू ॥ २८॥ रावरे 
„ दोष न..पा्यैनको, पगधूरिको भरि भ्रभाड महा है ॥; ` 
8 ( '॥ तुलसी सुनि केवटके वरेन, . दैसे प्रभु जानकी 
हा है ॥ पावन पर्थं पलारकि नाव, चद 
आयस दोत कहा है ॥ २९॥ ( घनाक्षरी ) पातभरी 
सहरी सकर शुतवारे वारे, केवटकां जाति कु वेदन ˆ 

>. पदां ॥ सब परिवार मेरी यादी लागि राजाजी | 
दीन वित्तदीन कैसे दूसरी गद्दी ॥ तुलसीके इश, ` 
 . राम रावरेसों ५ सची को, बिना पग धोए नाथ नवन्‌ 
` ' -चद्ृहौं ॥ गोतमकी  षरणी ज्यौ तरणी तरेगी मस 


४; ~ । १ १; 
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99 ` अवोधष्याकाष्ड। (३६९) ` 


८ | . रधुलों निषाद हैक वाद्‌ ना वदाहहौं ॥ ३०॥ जिनको. 
` ` पुनीतवा नि 8 





पुनीतवारे शर्‌ शित है पुरारि, भिपथगामिनि अ 

| वेद्‌. गाई . के ॥ जिनको  थोगीद . ुनिबन्द्‌ देव 

| देहषरि, करत विविधयोग जय मन राक ॥ तुलसी 

| जित्की धूर प्रसि अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह 

/ ` गोनोसो किबाहके ॥ तेद पार्यं पाइके चटाय नाब धोए 

| विङु स्वेहँ न पठवनी करै न दशाहे ॥ ३१ ॥ 

 भ्रधुरुल पाके बोखाइ बाल घरि, वंदिकि चरण 
चहूदिशि बैठे घेरि धेरि ॥ शोरोसो केटोता भरि आनि. ~ 


पानी गंगाजूकोः . धोह पँय पियत पुनीत वारि फेरि 
फेरि ॥ तलसी सराह ताको भाग साइराग घुर, वख ` 
| सुमन जय जय्‌ कें टेरि टेरि ॥ विविध सनेहसानी `  . 
/ तानी अस यानि छनि, इसे राघो जानकी षण तन॒ 
| ईरि देर ॥ २२ ॥ ( सवया ) पुरे निकसी रवर ` 
ब्ध, धरि धीर दये मगमं ग दरे ॥ ञ्जलकी भर्मङ . ` 
कनी जलकृःपट्‌ शूखिगंषु मधुराधर वै॥ फिर बरूह्लतहै 
चलनोव किंते, पिय पणकटी करि ह किति हे ॥ 
तियकी र्खि आतुरता पियकी, अंखिथां अतिवाङ्‌ ` 
/ चरीं जल च्चे ॥३३॥ जलको गये लक्ष्मण दै ररिका, ` 
॥ परिखो पिय छंई घरीक है ठढे ॥ पोंछि पसेउ बयारि 
॥ करो अर्‌, पर्य पारि भरथुरि डे ॥ तुरसी. रघु- ` 
। वीर (+ जानिके, बेठि षिर्बसों कंटक कादे॥ 
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„ जानकी नाको नेह ख्यो, एलको तलु वारि बलो 
चन बे ॥ ३४ ॥ ठटि है नबट्धुस डर गह घल, कषे 
। धरे कर वायक ङे ॥ विकी श्रु बडरो अंखियों 
अनो कपोलनकी छबि है ॥ तुरुषी शेसी मूरति 
आ हिय जड, डर धौं भरानण जिरि के ॥ श्रम 
सीर सोबरि देह र्षै सनो, रारि हतम तारके 
॥ २९ ॥ ( चनाक्षरी ) जलजनयन रुजजानन जटा 8 
शिर यौवन उमंग अगउदित उदार ३॥ सवर गोरेकै बीच 
भामिनी स॒दामनिसी, श्ुनिपटधरे उर षूरुनिके इर 
है ॥ करनि शरासन सिलीश्चुख नि्षेग करि, अतिदी 
अनूपं काहू भृपके कुमार ई ॥ तुलसी विलोकी कै 
तिरोफके तिक वीनि,रहे नर मारि ज्यों चितरे चिक्र - 
सार ह ॥ ३६ ॥ अगे सोहै सवसा डर्वैर गोरो प 
अदि, अे भनि वेष धरे काजत अनम ह ॥ बाण , 
` विशिखासषन बस्षन वनदीके करि, कसी है बनाई नीके 
राजत निषेग दै ॥ साथ निशिनाथश्ुखी पाथ नाय, 
नेदिनीसी, तरसी विरोके चित छाइकेत सग ६॥ 
 अर्नद उमग्‌ मन यौवन उमेग तन, शूपकी उमग उपः 
` गत अंग अंग दै ॥ २७ ॥ ( कवित सद्र बदन म 
सीरुह सोडाए नैन.मंजंर प्रसून माये सुकुट जटनिक॥ 
1. अशनि शरासन कलत शुचि शर्कर, तुणकटि 1 ( 
। पट ट कृपरिनके ॥ नारि सु्कमारि सग जक ` 
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१३ अयोध्याकाण्ड । । ( २७१ ) 


उबटिकै, विधि बिरच बहथ विद्यच्छरनिके ॥ मोरे 


व्रण देखं सोनो न सरोनो खमे.सवरो विरोके घटत्‌ 


` घटनिके ॥ ३८ ॥ वकृ वसन धतुबाण पाणि तुण- 


कटि, पके निधान धन दामिनी बरन है ॥ तुलसी 


सुतीयं सग खज सोहाए अंग'नवर्‌ कमलहूते कोमलं 


चरन ई । ओर सो बसत ओरे रति ओरे रतिपति, 


भ्रति विरोके . तन मनश इरन द ॥ तापस वेषे बनये ` 


पथि पथे सोय, चरे खोक लोचननि सफर करनं 


 दँ॥ ३९ ॥ ( स्वेया ) बनिता बनी श्यामर गोरेके 


बीच, विलोकहू री सखी मोदिसी है ॥ मग जोग न 


कोमल कयो चरिै,सङ्कचात महि पदपकज क॥तुल्सी 


सनि आमवध्‌ बिथकीं, पुलकी तन ओ चले टोचन 
च्चे ॥ सबर्भोति मनोहर मोहन शप, अनूप हें भ्रपके 


बालक दे ॥ ४० ॥ संवरे गोरे सखेन सभाय, मनोह्‌- ` 


॥ १ ॥ रानी ये जानी सयान महा पवि, पाहनहू ते 
कृटोर दियो है॥ राजहं काज अकाज न जान्यो, क्यो 


4  तियको ज्यहि कान कियो है ॥ देसी मनोदर सूरति 
। ` ए विहरे कैते प्रीतम रोग जियो है ॥ ओंखिनमे 


= 
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रता जितं भेन छियो ३ ॥ बान कमान निषग कसे शिर, ` 
/ मोद जय सनिवेष कियो है॥ संग स्यि विधुबेनी 
। | वधू, रतिको जहि रंचक हप दियो है ॥ पोयनता ` 
` यनदीं नं पयादेहि, क्यो चरि सङचात दियो है 


( ३७२ ) | कवित्तरामायण १९& ्‌ 


| सखि राखिवे योग, इन्दं किमि कै वनवास दियो है 
 ॥४२॥ शीश जटा उर बाह विशा, विरोचन 
लाल तिरौखीसि भैहे॥तूग शरासन बाण धरेःवरुषी 
वन मारय खडि सोहे ॥ सादर बारह बार सभाय, 
चिते त॒म त्यों इसरो. मन मों ॥ पति अमध्र 
सियसों करौ सौबरोपो सखि रावरो को ई ॥ ३॥ ` 
` सनि संदर बेन सुधारस्र सने,सखयानी है जानकी जान 
ली ॥ तिरे करि नैन दै सेन विन्दे, सशुञ्चाइ कष 
 अुसुकाई चली ॥ तुकसी त्यहि ओस्षर सोह सबे,अव- 
लोकति रोचन कह अली # अनुराग तडागमं भब ` 
उदे, विकसी मनों मजञ॒ल कैजकटी ॥ ७ ॥ घरि - 
धीर कहँ चट देखिय जाई, जहौ सजनी रजनी रडि ` 
है ॥ कदि जग पोच न शोच कफल लोचन आपन ` 
ती दि द ॥ धुख षाद कान सुने बतिया, कल 
आपुसमें कल्पे कटिर॥ तुलसी अति भेम लगी पलक, ` 
 पुरुकी खखि रामदिये महि द ॥9५॥ पद्‌ कोमल 
श्यामरु गौर केवर, राजत कोटि मनोज लजाए ॥ 
 करबाण शरासन शीश जटा, सरसीरुह लोचन सोन 
सुहाए ॥ जिन देखे सखी सतभावहुते, वरसी तिनसौ 
 मनफेरिन पाणयहि मारग आज्धकिशोर बधूःबिधुकेनी 
समेत सुभावसिघाए ॥ ४६ ॥ षुखपकञ कच विलो- 
चन मज, मनोज शराषनसी घनी महे ॥ कमनीय 
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३९. अयोध्याकाण्ड । ( २३७२ ) 


 -कठेवर कोमल श्यामल, गौर किशोर ज शिर सोद॥ 
 -च॒कषी कटि तरुण धरे धद बाण, अचानक ष्टि परी 
तिरो ॥ केदि मति कदं सजनी तोदिसौ' भु 
भरति द्वै निवी मनमोर ॥ ७७.॥ प्रमो पीछे 
। तिरी भयादि) चिते चितुदै चे ठे चितचोरे ॥ 
। श्याम शरीर पेड रुते, इरमे वलषी क्षि सोमन 
8 मोरे ॥ छोचन रोर चं शुद्चटी कृ, काम्‌ कमान्‌- 
।  इसो वरण तोरे ॥ राजत राम ङरगके संग, निषणकसे ` 
। . धुरो शर जोरे ॥ ४८ ॥ शरं चारिक चार्‌ बनाई 
कसे, कटि पाणि शरासन शायकटै ॥ वन्‌ खरूत राम 
। फ श्रगया, ठलसी छबि सो बरणे किमिके ॥ अव्‌- 
। लोकि अरोकिक हप मृगी, परग चक्षि चके चिते 
। चितदै॥ न डेग न भगे जिय जानि शिलीश्चखः पच ` 
| धरे रतिनायक ह ॥ ९९ ॥ रिष्यके बासी उदासी 
तपोव्रत, धारी मदाबिननानि दुखारे ॥ गोतमतीयतरी 
 . तुलसी, सो कथा सुनिमे घुनिब्रन्दं सखरोहदे शिला 
| । .` सब चन्द्रषुखी, परश पद मंजर कंज तिहारे॥ कीन्ही 
` . ` मली रबुनायकजी, कृशणाकरि काननको पंरधा२॥५०॥ 
` - इति श्रीकवित्तरामायणे अयोध्याकाण्डः समात्तः २. 
4 ` अथारण्यक्ण्डः ॥ .. ्‌ 
।  पेचवदी वर पणङटी तर बेटे द राम सुभायसुहाये॥ 
` सोह प्रिया परियबेषु कसे, त॒रसी सब अंग घने छवि 
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| , (३७४) कवत्तरामायण। ` ६ 
छाये ॥ देसि मृगा मृगनेनी कै, भियवैनते प्रीतमके ` 
मन माये ॥ देमङ्करेगके संग शरासनः शायक र रु 


नायकं धाये ॥.५3 ॥ 
इति श्रीकवित्त रामायणे आरण्यकाण्डः समाः र ` 





अथ हिष्किन्धाकाण्डः 

जव अंगदादिनकी मनोगति मदमह; पनकेपूतको 
नकूदिवेको पटगो ॥ सादी है शेलपर सद्र सेकेलि 
आह चितवत चधा ओरनको कगो ॥ वल्सी ` 
रातलको निकसि सिक आयो, कोक कर्षल्यो ` 
अदि कमठको वगो ॥ चादि चरणके चपेट चपि .. 
विपिरिगो,उचकि उचकि चारि अणक अचडगा<२॥ 


कै > ~ ५ # 
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६. इति श्रीकवित्त रामायणे किण्कन्धाकाण्डः समाप्तः 





अथ सचदरकाण्डः। ` 
वासवंवरूण विधि वनतेःसोहावनो,दशाननको कानन ` 
वतको शुंगारसो ॥ समय पुराने पात मरत्‌ उरतवात, 
पात ललात रति मारको विहारो ॥ देखे वर ` 
४. वापिका तडाग बागको बनावःरागवशभो विरागी पव | 
नकुमारसो ॥ सीयकी दशा विलोक विटपं अशोक ` 

तर तलसी विलोक्यो सो तिकोक शाक. 
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॥ दामिशी. कलाप कैषों चले मेरुते कशाज॒ सरि 


५ ¢ < च  संदरकाण्ड। ` ( ३७५ } ` ` 


दते दुखःरे प्राणते पियारो बाग अति अङ्वराग-जिय 


 याहयान धीरको ॥ त॒ङसी सो जानि सुनि सीयको 


द्रशं याइ, पैठ वाटिका बजाई बर रघुवीरको ॥ 
विद्यपान देखत दशाननको कानन सो, तदस नहस्‌ कियो 
सादी समीरो ॥ ५8 ॥ वतन बटोरि बोरिभोरि 
तेख तमीवर, खोरिं खोरि धई आह बधत खूं 
ह ॥ तैसो कपि कौतुकी डरात दीलो गात कंक! कातके 


` अचत सर जीं कदे ङूरदै॥शलकिलकारी केके तारी 
है दै गारी देत, पाछे कगे बाजत निशान टो तुर ६॥ 


बालधौ बडनङगी ठैर ठर दीन्दी आगि विन्धकरी 
दवारि कैथा कोटिशत शुर ई ॥ &« ॥ लाई ई 
आगि भगे बार जात जरह तह रु ह निषुकि 


, गिरपि विशाकभो ॥ कौतुकी कपीश दि कनक 


कैग चरथो, रावण भवन चद्व गढो स्यरि कालभो॥ 


` तुली विश्यो ग्योम बाधि पसारि भार! देख 


हहरात भट कालसों कराक्भो ॥ तेजको निधान 


. मानो कौटिक कृशानुभाव, नख विकर ख तेसो 


रिसिलालमो ॥ ५६ ॥; बाङ्धी - विशाल विकराङ 


| | ` ज्वा भानौ ठंक, लीखिको कार रसना पसारी है ॥. 
| ` केधो व्योमवीथिका त भरे ह भरि धूमकेतु, वीररस 


वीर तखार्सी उधारी हे ॥ तुरुषी सुरेश चाप कथो 
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(३७६) कवित्तरोसायण १८ 


= 


` भारी ३ ॥ देखे यातुधान याठुधानी अक्षुखनी कहै . | 


च 
न 
| 
| 


कानन उजारेड अब नगर ग्रजारी ३ ॥ ५७ ॥ जहोँ 
तहँ बुषुक विशोकी बुषुकारो देत, जश्तं निकेत धावो 
धवो खगि आगि रे ॥ कष तात आत श्रातं भगिनी 
सुनारी भाभी,टोटा छोटे छोकष्यं अभागे मोरे भागिरे॥ 

` हाथी छोरो घोश छोयो महिष प्रषभ्‌ शरो, छेथै-खोरे 


 सोवेसो जगवो जगि जागिरे॥ दरीं षिलोकि ` 


` अङ्कखानी यातुधानी कषँ बार बार कद्यो पिय कपिसों 


न लागि र२े॥ ५८ ॥ देखि जालजाल शहाकार दशं ` 


कृन्ध सुनि, क्यो घरो धरौ घय वीर बलवान द ॥ 
सिं शूल शेक पांश परिष प्रचडं ईड, भाजन सनौर 
धीर धरे धलुबाण हँ ॥ तुरुसी समिध सज ककयज्ञ 
कुण्ड लखि, यातुधान पुगीफरु यव तिल धानं द ॥ 
वा सो ठग बलसूल प्रतिक इवि, स्वाहा महा 
दकि २ हने हनुमान द ॥ ५९ ॥ गाजो . कपिगाजं 





ज्यो विराज्यो जाला जाल्य॒त, मन्यो वीरं धीर 


 अङुलाइ उठो रावनो ॥ धवि धावो धरो नि धाये 
 ' -यातुधानधारी, वारिधार उषं जख्द ज्यो नसावनो॥ 


 , षर ञ्जपट चदराने इहराने वात, महराने भट परेड. 


भवर परावनो ॥ ठनि ठकैङि पेङि सचिव चके 
ठे, नाथ न चलेगो बल अनल भयावनो ॥ ६० ॥ 
डो विकंरा देि सुनि सिंहनाद उठो, मेघनाद्‌ 
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३९. र संदरकाण्ड। = ( ३७७ 


सहित विषाद्‌ कहै रावनो ॥ वेग जीत मारत भरता 
। आरतण्ड कोटि,कालंडः करालता बड़ाई जितो बावन 
 दुरसी सयाने यातुषाने पछिताने क जाको एेसो दृत 
सो तो शूपञवे आवनो॥काहेकी कुशल रोषे राम बाम 
` देवकी, विषम बरस वादि वैरको बदावनो॥ &9 ॥ 
यानी पानी पानी सब रानी अङलानी कः । जाति 
। प्रानी गति जानि गजचवाणिै ॥ वसन्‌ विस्रं मणि 
। भषण समारत न, आनन सुखाने कै कयो कोऊ 
 पाछिरे ॥ हुलस भदोवे मींजि हाथ धुनि मास कहै" 
काहू कान कियो मे कदय केतौ कारे ॥ बापरो विभी- 
घण पुकारि बाखार कल्यो, वानर बड़ी बलाहं घने घर 
चालिहे ॥ &२॥ कानन उजारेड तौ उजारेउ न बिगा- 
रेड कषु, वानर विचरो बाधि आन्यो इटि दरस ॥ 
निपट निडर देखि काट ना कल्यो विशेष, दीन्दोना ` 
| ` छोड़ाई कदि इख्के कगरा । छोटे ओ बडेर मेर 
। ` प्त अनिर सवर्पोपनिसां से मँ गर छराधारसा॥ 
। लसी मैदोवे रोई रोहकै विगेवि आपएुबार बारक्डयो ` 
| पुकार दाठीजारसों ॥ ६२ ॥ रानी अङकलानी सब 
। ` डादृत परानी जाई, सक ना विकोकि वेष केशरीक- 
। ` मारको ॥ मीजि मजि हाथ धुनि माथ दशमाथ तिय, 
† त॒लसी तिलो न भयो बादिर अगारको ॥ सब ५ अस 
 बबिडादो भ॑नकाड्ोते न कादो, जियकी परी 
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(३७८) - कवित्तरामायण। २० . | 


सेमर सहन भँडारको ॥ खीञ्चत मँदोवे सविषाद देखि | 

` „ मेघनाद, बयो लुनियत सब यादी दादीजारको ॥#88॥ `. 

` रावणकी रानी विकखानी कंडे यातुषानी, इहा कोड | 

करै बीस बाह दशसाथसों ॥ काहे मेवनाद्‌ काह केरे 

महोदर तु, धीरज न देत खेत क्यों च दाथ ॥ 

काहे अतिकाय काहे कारे अकंपन, अभागे तिय 

` . ` त्यागे मोड भागेजात साथसों ॥ तुखक्षी बढाय बाद 

` शालते बिशार वहे, यादी बर बालिक्षो विरोध खु- 

नाथसों ॥ &< ॥ हाट वाटं कोर ओट अहनि अगार 

परि, खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्दी अति आगिहै॥ ` 
आरत पुकारत संभार न कोड काहू उथाङ्ल जह 

सो तहा लोग चरे भागि है॥ बाक्धी ररव बार ` 

बार अ्हरावे इरे, वृदियासी लंक पधिखइ पाम पामि ` 

ह ॥ तुलसी विरोकि अङुलानी यातुधानी कद, चित्र- . 

` दके कपिसों निशाचरन न कागिहै॥ ६६ ॥ छागी 
लागि आगि भागि भागि चरे जँ तहँ, धीयकी न 

माय बाप एत न सभारदी।॥ टे बार बसन उघरे धुम 

धुंद अधः कैं बारे बटे वारि बारि बार बारदीं॥ हय ` 

दिदिनात भागेजात घरात गज, भारी भीरटेङि पछि . 

रोदि खोदि डरही ॥ नाम ठे चिरात बिकुकात अङ्कः ` 
`“ छात अति, तात तात तोसियत ज्जौँसियत आरदी ॥ 

॥ ३७ ॥ रपर कराल ज्वाल्जाठमाल दुह दिशी, धूम 1 = 
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२१ टुदरकाण्ड | , (३७९ ) 


. अङ्लाने पिवाम कौन कारे ॥ पानीको न ~ 
` बिलात्‌ जरे गात जात, परे पाइ माङ जात चरत द ` 


निदाहि रे ॥ भरिया तू पराहि नाथ नाथ वरू 
पराह बाप, बाप चु पराह पूत पूत त्रु पराहिर॥ 


तुरुसी विरोकि रोक व्याकुल विहार कृद, ठेहि दश- _ 


शीश अव बी चख चादिरे ॥ &८ ॥ बीथिका बजार ` 


ग्रति अटनि अगार प्रति, वरि ` पगार्‌ प्रति, वानर 
` ` विलोकिये ॥ अद्ध उदं बान्‌ विदिश दिशि वानर है, ` 
आनो रहो मरि मरि बानर तिोकिय ॥ दे आंखि ` 


न 


क 


दीय उघरे आंखि अगे उदरो, धाइ जाइ जह त 


ओर कोड कोक्रिये ॥ ष्ट अब छ्हु तब कोडन 


॥ सिखावो मानों, सोई सतरःइ जाई जादि जाहि 


रोकियि ॥ &९ ॥ एक कुर व कृे काटो ` 
सौज एक, ओनि पानी पीके कहे बनत 


न आनो ॥ एक परे गहे एक डाद्तदीं काटे एकं 


देखत ह ठे कद पायक भवावनो ॥ ठुलसी कत्‌ 


। ` एक नीके हाय रयि कपि,जजदहन ऊंडे बार गालको' 


 ब॒जावनो ॥ धावरे बुञ्ावरे कि बावरे जिआवरेदो, 
ओर अगिलामी न बु्चवै सिथुसावनो ॥७०॥ कोपि 
 दशकन्ध तब प्रख्य पयोद बो रावण रजाई धाइ 


। अयि यूथ जोरिकि ॥ कल्यो रंकपति लंक बरत बुतावो 
| वेगि, वानर बाहं मारौ महा ५५१ रोख ॥ भके 
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(३८०)  कवित्तरामायण। रर ` 


` नाथ नाइ माथं चरे पाथ प्रदनाथ, वर्षं शकधार 


बार बार परिके॥ जीवनते जागी जगौ चपरि चौधुनी ~ 


लागी, तुलसी ममरि मेव भग ञ्ुख मोरिक ॥ ७१॥ 
इहोँ ज्वार जरेजात उह ग्लानि गरे गातः शख सकु 


चात सब कदत पुकार है ॥ धग षटभवु देखे प्रज्य ` 
शादु देखे › शेष सुख अनर विरोके बार बार ३ ॥ 


तुलसी शुना न कान सङिर स्पा समान, अतिच्‌ 


 „ रजं कियो कैशरीङमार है ॥ वारिद वचन सुनि धने 





शीश सविवन्द, करै दशशीश इश वामता विकाररै ` 


॥ ७२ ॥ पावक पदन पानी भावु हिम वाम युम, 
कारु लोकपा मेरे डर डांबाडोरु है ॥ सादब महेश 


सदा शंक्रित रमेश मोर्हिमहातप साहस विरंचि ल्ह 


मो है ॥ तुलसी अलोक आङ्ग दूजो न बिराजे राजा, ` 


बाजे बजे राजनिकै बे बेदी बो हे \ कोह इंशना- 


 , मको जो वाम होत मोहूसे को, माल्वान सवरेके बाक- ` 


रेके बोर ३ ॥ ७३ ॥ भूमि भूमिपाल व्याख्पाल्क 


` पताक नकृ+पारु लोकपा जेते सुमद समाज दै ॥ 
कें माटवान यतुधानपात रारो, मनह अका 

 अनेएेसो कोन आज हे ॥ रामकोह पावक समीर सीय 
` आस कीशःईश वामता विरोकि वानरको व्याज हे ॥ ` 

 . जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशेक रंक, जहौ बक ` 

बीर तासों शूर शिरताज है ॥ ७४ ॥ पान्‌ पकवान ( 
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९३.“ सुन्द्श्काण्ड । (2८१) ~ 
विधि नान्त सधनो सीधौ विविध विधान्‌ धान चरत 
बारी ॥ कनक किरीट कोटि परग पेटारे पीठ, 
कदत कार सष जरेभरे भारदी ॥ प्रर अनल बादे 
जक्ष कटि तँ उढे, पट रपर भरे भूवन मडारदी ॥ 
तुरसी अगार न पगार न बजार बच्यो, हाथी इथि, 
सार जरे घोरे घोरसारही ॥ ७५ ॥ ष वाट शाटक 
पिधिरि चरो धीरो घनो, कनक कराटी कक तल- 
कत जायो ॥ नाना क्वान यातुधान बवान सब 
पामि पामि देरी कीन्दी मरीर्भोति भायसों ॥ पाहुने ` 
कृशा पवभानषो परोसो इकः मान सनमानिके ज॑वाये 
चितचायसों ॥ त॒लसी निदारि अरिनारि ददे गारि 
। के, बावरे सुरारि वैर कन्द रामरायसो ॥ ७६ । ॥ 
। रावणस राज रोग बाढत विशद उर, दिनदिन विकलक ` 
।, सकल सल रैकसो ॥ नाना उपचार कारि शरे खर 
सिद्धि खनि, होत न विशोक ओं तपावे न मनाकसो॥ ` 
रामकी रजायते रसायनी समीरसु्च! उतरि पयोधिषार 
| शोधि सरांकसो ॥ यातुधान्‌ इटः पार लंकजात 
| इप्‌, रतन्‌ यतन जारि कियो हे सृगकिसो ॥ ७७ ॥ 
। जारि वा विधूम वारिधि बताह ट्म, नाइ माथो 
पृगनि मो ठे कर जोरि ॥ मातु कृपा कीजे 
। सदिदान्‌ दीजे ५ सीय, दीन्दीं है अशीष चाड. 
| ` अडामणि.डोरकै,॥, कहा कही, तात्‌ दले नात जो 


। (३८२) कवित्तरामायण । ` २ 
न | 


बिहान दिन, बडी अवख सो चके तुम तारि ॥ | 
 त॒खसी सनीर नैन नेदसौं शिथिर वेनःविलकि विलोकि ` 
„ कपि कत निहोरिकै ॥७८॥ दिवस छात जान्वेन | 
मातु घर्‌, धीर अरि अती अवधि रदी योरिकिं॥ 
„ वारिधि रथाय सेतु दै म्डलकेठ, साबुन इश . 
कृपि कटक बटोरिके ॥ वचन विनीत कहि सीताको 
प्रोष करि, तरसी विष्ट चडि कहत डरफोरिक ॥ ` 
जैने जानकीश दशंशीश करि केशरी, कपीश श्यो 
बात घात उदधि इलोरि ॥ ७९ ॥ साहसी समीर्‌ 
. स॒ नीरनिधि रुषि लखि, रंक सिद्धि पीठ निशि 
जागो है मशानस्रो ॥ तुलसी विलोकि महा साक्ष 
प्रसन्न मई देवी सियसारिषी दियो है वरदानसो॥ 
वारिका उजारि अच्छ धारि मारि जारि गढ, भा 
कूर भावुके प्रताप भालु भावुसो ॥ करत विशोक 
खोक कोकनद कोक कपि, कह जामदेत आयो आयो 
 इनुमानसो ॥ ८० ॥ गगन निहार किल्कारी भारी 
 सनिःदयुमान पचानि भये सार्नद सचत द ॥ बूत 
 जराज बच्यो पथिक समाज मानो, आज जयि नानि . 
सवै अकमाल देत ह ॥ जेजे जानकीश जेजे लषण ` 
कपीश कटिः कूदि कपि कौतुकी नटत रेतं रत ६ ॥ 
4 ९ नील बरशीक महा.बारधी रिव । 
# त नाना गति रेत ₹1॥८१.॥ आयो हवुमान प्राण 
०.0. , ^ 
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२4 य खुन्द्रकृण्ड । ` . (३८३ ) 
हेत अंकशारु देतःरेत पगधूरि यक चमत ठर हे ॥ 


एकं पृञ्चे बार बार सीय समाचार कदे, पवनङ्मार 
मो विगत श्रम श्ल ३ ॥ एक भूख जानि अगि आनि 
कृद्‌ भरुक फक) एक पूज बाहुबल बूल तोरी एक ई॥ 


` एकं करै तुलसी सकर सिपि ताके जाके, कृषापाथ 





नाथ सीतानाथ सालक ३॥८२॥ सीयको सनेहशील 
कृथा तथा रुककी, चले कहत चायसों सिरानो पथ 
छनं ॥ कललो शुवगशज बोखि वानर समाज अक, 
खाह फल सुनि पे पेे मशुवनमे ॥ सारे ब्‌!गवान्‌ 
ते ए्ारत देवानगे, उजारे बाग अंगदादि खाय धाय 
तनमे ॥ कै कपिराज करि काज अयि कीश तु लसी 
शकी शपथ महामोढ मेरे मनमें ॥ ८२ ॥ नगर ङबे- 
रको सुमेरकी बराबरी, विरंचि इुदधिको विलास स्क 


। निरमाण भो॥ईैशदि चाय शीश बीस बा वीर ध | 


रावणसों राजा रज तेजको निधान मो॥ त॒रसी ८ ्रख- ` 
कृकी समृद्धि सौज संपदा, सकेछि चाकि राखी राशि 


| जागर जहानमो ॥ तीरे उपास वनवास सिषु पास ` 


सो,समाज महाराजजीको एक दिन दानभो ॥ ८४ ॥ ` 


इति श्रीकवित्तरामायणे खंदरकाण्डः समातः ९. 
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। "~: रत्र ६ वशषिरं 
(< ॥ । ६ # 
॥ न ~< र | 


( ३८४ ) ` कवित्तरामायण। २६ | 
अथ कश्खण्डः | 


क्डे विकराल भट बानर विशार बड, तुलसी 
खंडे पहार ठे पयोधि तोपि दं ॥ भ्रषरु प्रचण्ड 


ब्रिबण्ड बहु ` दण्ड खण्डि, मण्डि मदिनीको 
` मण्डलीक ठीक रोपि ह ॥ ठकं दाहं देखन ` 
` उदछाहु रद्यो काहनको, कदं सब सचि पएुकारि 
पाव रोपिदहै॥ बाचि हैन पाछ भिषएरारिद्‌ शुशरिहुके, ` 
कोहैरण रारिको जो कोशख्ेश कोपि दई॥ ८५॥ 
चिज कदत बार बार वुलसीश्वरीसो, रघो बाण 
. एकदी सषु सातो सोषिहं ॥ सर संहारि यातुघान .. 
 . धारि जं्ुकादिः योगिनी जमाति काल्कि करप 
 तोषि ह ॥ राज दे निवाजिबो बजाइके विभीषणे, ` 






ष 
> "कथ 
के { 
"उ 
। 


वेगे व्योम वाजने विबुष प्रेम पोषि ॥ कौन दश- ` 


कव कोन मेघनादं वापुरो, को ङुम्भकण कीर जब 
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राम रण रोषि ह ॥ ॥ ८६ ॥ विनय सनेदषों कहति ` 
। सिया जिजटासोपाये कह समाचार आरज सवनके॥ ` 
पायन्‌ बधाय सेतु उतारि भावुङुलकेतुअयि देखि देखि . ` 
त्‌ दारुण दुवनके ॥ वद्नमलीन बर्दीन दीन देखि 4 
माने) मिरे घटे तमीचर तिमिरं युषनके ॥ लोकपति ` 
| कृ सूदे कपि कोकनद, दण्ड ह रहे दँ रघु । २ 
अदित उवनके ॥ ८७ ॥ ( ब्खना › सुथुज मारीच ` 
दूषण बाख द्रत जेहि इसरो शर न १ 





क [च कक क कि क कती सक्कात क्क  न्  कक कर च च =- #"  । 
श्च "चक ¦ च क कक ॥ि 





७ लंकाकाष्ड। (२३८९ ) 


साध्यौ ॥ आनि परापर विधिवाय तेहि रासो सक्तं 


सुराय दशक्षन्ष कांष्यो ॥ सषुञ्चि वरसीशं कपि कैं 


घुर्‌ घर षे विक सुनि सकड पाथोधि बध्यो ॥ 


ब्व गद्‌ खक बकेशं नायक अछत ठक नरि खात 
कोड भात राध्यो ॥ ८८ ॥ ( सवैया ) विश्वजयी भय 
नायकपेनिन हाथ भेष इनि दाथ इजारी॥बातक मातु- 
छ्की च शुनी, सिख का वरसी कपि ठक न जारी ॥ 
अनह तौ भरो रघुनाथ भिरे, पिरि श्रै को गजं 


। कत गजारी ॥ कीति बडो करतूति बडो जनं, बात्‌ 
 बडो सो बडोईं. बजारी ॥ ८९ ॥ जब पादन मे वनं 
 वाहनसेःउतरे वनरा जय रामर रटे ॥ वलसी ख्य शेक 
| शिख सुब सोहत, सागर ज्यों बर बार ब्ढे ॥ कारि 
। कोप करं रघुबीरको आयु, कोतुकदी गढ कूदि 
। चटे ॥ चतुरङ्ग चमर परमं दलिकै, रण रावण रांडके 
। हाड गदे ॥ ९० ॥ ( घनाक्षरी ) विषु विशाल विक्- 
। रार कपि भां माने, कारु अह वेष धरे धये क्वि 
| करषा॥ स्थि शिला शै शार तार ओ तमाल तोरि 
| तोपे तोयनिधि सरको समान हरषा॥ डगे दिग ङंजर ` 

। ` कमठ कोरु कलमले, डो धराधर धारि धरा धर 
 ध्रषा ॥ ठलसी तमकिं चले राघोकी शपथ करे, को ` `` 


करे अटक कृपि कटक अमरषा ॥ ९१ ॥ आय श्यकं 





(३८६) कवित्तरमियण। २८ 
कंहामही ॥ महाबली वानर विशार भहकारुते करार 
है रहे कहां खमार्दिग कदाही ॥ स्यो दशकन्ध रषु 
नायको प्रतापं इनि, वुङुंसी इुरावे शख शूखत सा 
श्रही॥ रामे बिरोषे षुरो विधि इरिदरहको, स्वको 
वैरो है राजा रामके रडशपही ॥ ९२ ॥ आथो आयो 
आयौ सोह बानर बहोरि भयो, शोर चहैओर रंक 

आयि गुवराजके ॥ एक कटि सौज एक धौज करै कष 
` दहे, पोच भई महा शोच भर समाजके ॥ गायो 
 कपिराज रवुराजकी शपथ करि, यदे फानयातुधानः 
मानों गाज गाजके ॥ समि सुखात बात जातकी 
घरति कार खवा ज्यों कात वश्सी अपे 
-बाजके ॥ ९३ ॥ तुलसी सबक रधुबीरजीको 
राडिघुत, वाहि न गनत बाति अॐहतं करेरीषी ॥ 
 बखशीश इशजीकी खी होत -दैखियत, 

रिष कहि छागत कहत मँ तेरीसी ॥ चदि गढ मह . 
ईट कोटके केशरे कोपि, नङ्क धका वहै ठह ठे 
नकी देरीसी॥ सुच दशमाथ नाथ साथके दमारे कपि, 
थ लंका लहृहे तो रहैगी द्थरीसी ॥ ९४ ॥ षण 
विराध खर विशिरा कबन्ध वधे, तालड विशाल वेषे ` 
कौतुक हे कारको ॥ एकदी विशिष वश भये वीर्‌ . 
५ बाङ्रे सो, तोह इ विदित बल महाबली बाल्कि॥ . 

` प्रकी कतः दित मान ~.तन नेक - शंक, मेरो . कहा 
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२९ ` ठंकक्षण्ड' ^ ३८७) 
जहे फर पह तर चालिको ॥ वीर करि केशरी इमर 


. पानि मानि शरितेरी कहा चटी बडे तोसे गने 


घालिको ॥९५॥ ( सवेण ) तोषो कदी दशकवर २, 


रघुनाथ विरोधे न .कीजिय ररे ॥ वाछि.बलीं खर 


दूषण ओर अनेक शिरःजे ज मीति. दौरे॥. 


 हैसिय हाल भई तोर्दिको, नतौ. ठे भि सीय 
` चहे शुखं जौ २ ॥ रायके रोष न राखिसके, तुलसी 

` विधि श्रीपति शंकर सौरे ॥ ९६ ॥ तु रजनीचरनाथ ` 
महाः रघुनाथके सेवकको जन दीं ॥ बलवान्‌ रै 


श्वान जली अवनी तोहि छाज न गाङ बजावत सौहौ॥ ` 


बीच थुजादशशीशदहरौ, न डरी प्रषु आयघुर्भगते 


जौ ॥ खेत केहरि ज्यों गजराज, इ दल 
साल्िकि बालक तोही ॥ ९७ ॥ कोशलराजके काज 
हीं आज्‌, िकरट उपारिरे वारिधि बोरौ ॥ महाज 


। देड दै अंड कटाह, चपेटक चोट चटक दे फरो ॥ ` 


आथ भंगते जो न डँ, सब मीजि सभासद शोणित _ 


। घोरी ॥ बठिकि बालक जो तुलसी. दशहू शख्के 
रणम रढ तोरो॥९८॥ अति कोपसों रोप्यो है पव सभा, 
सब लंक सशंकित शोर मचा ॥ तमके घननादसे वीर ` 
 प्रचारिकै, हारि निशाचर सेन पंचा ॥ न टरं पग मेर ` 
। इते गरूभो, सो मनो महिसंग विरंचि सवा ॥ वुङुषी 





। सतरशचर सराह दैजगबलशारि,३ बखिरचा॥९९॥ 
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॥ ( ३८८ ) कदित्तरामायणं |. ~ द्‌ ठ 


 ( चनाक्षरी ) रप्यो कबि पेजकै विचारि रघुबीर 
` बल, छगे भट सिभिटं न नैह रब॒कतु है ॥ तस्यो 
धीर धरणि धरणिधर धृकत, धराधरं धीर थार सहि 


नं सकतु ३ ॥ महाबली बालिक्षो इवत दृलक्तु भरमि, 
त॒लसी उछि सिश् पे यछतु है ॥ -कम्रट कठिन 


पीटि वेढा परो मंदश्छो, आयो सोई कथि पे करेजा 
, कसकतु हे ॥१००॥ ( श्चुलना ) क्नकमिरि शुंग चदि 
देखि मकंट कटक, वदतं मदोद्री पश्व भीता ॥ सह- , 
` स॒थुज मत्त गजराज रण्केशरी, परश्चुधर गर्वं जेहि देखि 
 . बीता ॥ दाष वुखषी समरं शबर कोशल्यनी, ख्या 

 . ठही वारि बर्शालि जीता ॥ रे केत तृण दैत महि 


` 
च ॥ ५५ 
कै" 

| 


शरण श्रीराम करहि, अजह यहिभति रे सदु सीता 


 ॥ ३ ॥ रे नीच यारीच विच-खाई इति वाडका, भनि 


शिवचाप सुख सबहि दीन्द्यौ ॥ सहश्च इशचारि खरं 


. , सहित खर दषणदि पटे यमधाम तै तउ न चीन्दयौ॥ 
मेँ ल॒ कहं केत सुबमत भग्वतसौंषिष्ु हे वख 


कौन टीन्द्यौ ॥ बीक्च थुज शीशं इश खीश गये तवर्हि 


` जब्‌, इशके इशसों वैर॒कीन्हयौ ॥ २॥ भालि दणि 


काडिहि ज्यान पाषानं किय, केत भगवंत तें तब 


„ न चीन्दे॥ विपुल विकराल भट माङ कपिकारमे 





धीश तुलषीश जेहि) ` छजमिसं मौलि दश ध 


©0.0- 4810811\८86 81 ©0॥@७01. 2100120 0४ 6871001 


=) 


संग तङ तुग गिरिशग दीन ॥ आये कोशल 





भति न म ण द त्व 


शि ~ म 1 क श क 
प र >> 


३१. लकारकण्ड। ( ३८९) 


` कीन्हे ॥ ईश ब्कशीश जनि खीश कर इश व, अजह 
` र शर वैदेहि दीन्दे ॥ ३ ॥ जाके सेन समहकपि 
को गने अददे, अशबल वीर हुभान जानी ॥ भूषि 

है इ्शदिशा शीश एनि डोङि, है कोपि रघुनाथ जब 
बाण तानी ॥ बाड गब जियमाईि रेषो कियो 


मारि दृहषट कियो यमक घानी ॥ कदत अंदोद्री 
खुमहि राबण चतो, वेगि छे देहि वैदेहि रानी ॥ 9 ॥ 


गृहन उजारि पुर जारि सत मारि तवकुशख्गो कीश 
। वृर बैरि जोको ॥ दृ्रो इत प्रण रपि कोपेड सभा, 
खव किथो सवेको गवे थाको ॥ दास वुखसी सभयं 
` वदत अयनदिनि, संदसति केत सुत मत भ्हाको ॥ 
तौले भि वेगि नटि जौली रणरेष भयो, दाशरथि 
। वीर विरदैत बशो ॥ « ॥ ( घनाश्च ) कानन उजारि 


। अक्ष मारि धारि धरि कीन्दी,नगर प्रजारयो सोविलो 
। क्यो बरु कीशको ॥ तम्दे विद्यमान यातुधान मेडली 


ये कपि, कोपि रोप्यो पड सो प्रभावं तलसीशकेो ॥ 


। केतं सुनु मत्र अंत किथ अंत हानि, हतो कीज 
। हीयते भरोसो थुज बीशको ॥ तौले मिह वेगि जौँ 


चाप न चटायोःराम, शेषि बाण काव्योना दठेया ` 
' दशंशीशको ॥ & ॥पवनको एत देखौ इत वीरं ङ्करो 


। जो, वैकं गद ठकं सो दकाठकेडि ढाहिगो ॥ वाछि 





 बरशाल्कि सो कारि दापि. कोपि, रोप्योर्पोउ 


(३९०) कवित्तरामायण। . ३२ ` 


. चपरि चूको चाड ` चादिगो ॥ सोई रघुनाथ कपि ` 
` घय पाथनाथ बोधि, अयि नाथ भगिते खिरीर सेह 
|  खादिगो ॥ दलसी गरं तजि भिक्िकः साज सजि, 

` - देहि सीय नतो पिय पाईमार जागो ॥ ७ ॥ उदधि . 
अपार उतरत नहि लागी बार, केशरीङ्षारहो अदड 

केसो डंडिगो ॥ वाटिका उजारि अक्ष रक्षकनि सारि 
 . भट, भारी भारी रवरेके चाडरसों फडिगो ॥ वुल्पी ` 
तिहरे विमान युवराज आख, कोपि पवि रोप्य 
बके कुवाय अंडिगो ॥ केकी न छाज पिय अजहू 
न आये बाज, सहित समाज गढ रांडकेषो मंडिमो॥ 
॥ ८ ॥ जके रोप दुसह अबिदोष दहि दूरि कीन्हे 
 पैयत न क्षी खोज सखोजता खक ॥ महिषमती 
कौ नाथ सादसी सदसबाटृसमर समथनाथहेियि इल ` 
कए॥ पित समाज महाराज सोज शजगजश्ूडि गथ ` 

जाके बल वारिधि छटकभै # टूटत पिनाके मना 

वामर राम सेते; नाक वितु भये भृगुनायकं पलक ॥ 
 ॥९॥ कीन्हीं छोनी छी विज्व॒ छोनिप छपनहार 
कठिन कुठार पनि वीर वान जानिके प्रमङृपाटु जो ¦ 
भृषल ोकपालनपे, जब धलुहाई हेहै मन अवुमाति ` 
¢ ॥ नकम पिनाफ भिसि वामता विलोक्षि रम. 
 . रोक्यो परलोक लोक भरी भम मानिक ॥ नाह दश ` 
` ५ जोरि बीस हाथ पिय,मिख्यि पैः नाथ खु 
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३६. कककाण्ड! (३९१), ` 

| नाथ षदिचानिकै ॥११०॥ कृह्नो मत माल बिभी- ` 

` प्रण बार बार, आंचल 'पसारि पिय पाड कल धं 

। एरी ॥ विदित विदेह ' पुरनाथ . भृशनाथ गति, समय 

 सयानी कीन्दी जैसी आह गौँपरी ॥ बाय विस्‌ 
एर दूषण कवय बाकि, वैर रषुषीरके न पूरी काश्च 

परी ॥ कन्त वीक्ष खोचन बिलोकिएः कुन्त एक ख्याल 

। रुका लाह कपि रांडकीसी ज्ञोपरी ॥ ११ ॥ (सवया) 

 रामसो साम कथे नितरै, हित्‌ कोमल काज न 

। किञजिय टं॥आपनि सञ्च क पिय इष्िये, जवे 
योग न टह नडे ॥ नाय सुनी भृशुनाथकथा बरछि 

बाकि गय चकि बातके से ॥ माह विभीषण जाई 

भियो प्रु, आह प्रे सनि सायर कटि ॥ १२॥ 

। पाख्विको कपि भां चमु, यमकाल करार कोप ` 

। हरी ३ ॥ ठंकमे षेक महागढ दुगेम,टाइवे दादिमिकोकं 

। इरी ३ ॥ तीतर तोम तमीचर सेन,समीरको सूच बडो 
बरी ह ॥ नाथ मरो रघुनाथ मिरे, रजनीचर सेन 
दिये इदरी है ॥ १३॥ ८ धनाक्षरी) रोषे रण रवण 

बोरे वीर बानडइत, जानत ज रीति सब स्युग्‌ समा- ` 

। जकी ॥ चरी चतुरंग चमर चपारि हने निशान'सेना हे 

, बडाई योग रातिषर राजकी ॥ त॒लसी विरोकिकपि 

। साह किलकत ककत रुखि ज्यों कगार पातरी 

।- सनाजकी.॥ म्‌. रल्‌ निरसि,. रपि. दिय इहषान, . 
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(३९३) ` । कृवित्तरापाथण्‌ । ३९ 


मानों सेरषार खोरी शीश ताज बांकी ॥ १९॥ 
साजिकै सनाह गजगाई स्‌ उछाह दट, महावर घा 
| बीर यातुधान धीरके ॥ इह भा बन्दर विशाल्मे ` 
 अदरसेःरियि शेर साल तोरि .नीरनिषि तीरके॥तलसी 
८ तमकितकि भिरे भारी युद ऊद, सेनप सराह निज 
निज भट भीरके ॥ शुडनके श्चंड शमि श्चुमि श्जकरेसे 
नवि, समर श्चुमार श्र भारे रघुबीरके ॥ १५॥ 
( सवेया ) तीखे तुरग इरंग सुरंगनि, साजि चटे छरि ` ` 
छल छबीठे ॥ भारी गुमान भिन्द मनमे,कवह न भये 
रणम तनु दीे ॥ तुलसी गजे कख इरिलौँ श्चपटे 
पटके सथ शरसीले ॥ भूमि परे भट पृमि कराहत, , 
हाकि हने दनुमान हटले ॥ १६ ॥ शर सजोयर सानि .. 
सुवाजि, सुरे धरे बगमेर चले दँ ॥ भारी अजा ` 
` भरि भारी शरीरः बली विजयी सब भति भकेद॥ 
चरस जिन्हे धाय धु परणीधरःधौरि धकानिसों मेर 
 . इट हं॥ते रण तीक्षण लक्ष्मण खन, दानि ज्यों 
दारिद दाबि दले हं ॥ १७ ॥ गहि यद्र बेद्र भाट ` 
` चल, सो मनो उनये घन सावनक ॥ तुलपी उत शयण्ड | व 
भचण्ड हके, क्षपे भट ज सुरदावनके ॥ बिर्च ` 
 बिरदेतज सेतञरे, न टरे हटि वैर बढावनके ॥ रण 
मार मची उपरी उपरा, भक वीर रघ्रपति रावनके 


 ॥१€॥ शर तोमर शल सुमह पैवारत, मारत गीर ` 
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 `एयि ॥ दम ल्येटि अकाश निहार, शंकं ` इदी 


३& ` र्नकाण्ड। (२९३) 
निशाचरकै ॥ इतते तङ्‌ तार तमार चले, खर खण्डं 
प्रचंड अदीधरके ॥ वरसी कारि केहरि नादं भिरि, भर 
खद खगे खषएवा खरे ॥ नख द॑तनसों भुज दंड ` 
विहंडत, शंसो शुण्ड प्रे रके ॥ १९ ॥ रजनीचर 
मर्त गथद घटा, विषे घगराजके साथ ररे ॥ अपरे 
भट कोटि सदी पट, गरज रथुवीर्की सीह करे ॥ 
तुखुसी उत शंक दशानन देत, अचेत मे वीरको धीर 
धर ॥ षिशश्चो रण माकूतको विषूदैत, जो कालु 
कालको बृद्धिपरे ॥ १२० ॥ जे रजनीचर वीर ` 
विशाङ, कराल विलोकत कालन खये ॥ ते 
रण रोर कपीश किशोर, बडे बरजोर परे फठ 
हयुमान चये ॥ पसखिगे गात चरे नभ जात, परे 
भम बातन शृतरु अये ॥२१॥ जो दशशीश महीधरं 


. ईशको, बोस भुजा खुर खेलनहारो ॥ रोकप दिग्गज 
दान दैव, सवे सह सुनि साहस भारो ॥ बीर बडो 
 बिरदैत बली, अजहू जग जागतं जाघु वारो ॥ सो 

 इवमान इन्यो भुडिक्ना, गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज 


की सारो ॥ २२ ॥ दुगेम दुगे प्रहारे भारे, प्रचड 


महन बने ई ॥ क्लमं पक्खरं तिक्खन तेज ` 
। जे शर्‌ समाजे गाज गनेह॥ ते बिरुदेत बली 
` रण बर्फ हङि.ददी, दमान्‌. इन.द॥ नमद्े 
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(३९७) कवित्तरामायणं । `. ३६ 
राम देखावत वधको, पूमत घायल चाय घने ई।।२३॥ ` 
` (धनाक्षरी )हाथिनसों हाथी मारे बोडे बोडसो संहरे, 

रेथनिसों रथ विद्रनि बरल्वानकी ॥ च॑चर चपेट चोट 
च्रण चकोट चाहैहहरानी फेज महरानी याहुधानकी॥ ` 
बारबार सेवकं सराहना करत रम, दलक्ती सराह रीति ` 
साहेब सुजानक्षीलबी दम कषत र्पेटि पदकत मर, ` 
देखो देखो ठषण लरनि इबुमानकी ॥ २९ ॥ दबकि 
दवोरे एकं वारिधिमे बोरे एक.मगमे रहीम एक्‌ गमन 
उडात हे ॥ पकरि पछारे कर चरण उखारे एफ ` 
चीरि फारि डरे एक मीजि मारे छात है ॥:वल्षी ` 
षण. राम रावण विविध विधि, चक्रपाणि चडीपति 
 , चंडीका सिहत ह ॥ बड बड बानइत बीर बलवान्‌ 
` बडण्यातुघान यूथप निपाते वातजात ३॥२५॥प्रबश्‌ - 

` . भ्रचडबरिबंड बाहुदड वीरःघाये यातुधानद्युपानख्ि 
` धेरिके ॥ महाबल पुज कंजरारि ज्यों मरजि भट ` 
तद पटके रगूर फेरि फेरि ॥ मारे खत तोर गात ` 
भगे जात हदाखात, कहे तुलसी सराहि रामकीर्षौ ` 
रेख ॥ उदर उदर परे कारे करि उदै, दहर दहर . 
॥ ` हरसिदध. देसे देरिके ॥२९॥ जाकी बाकी वीरता सनत ` 
सहमत शर, जाकी आचि अबू लषत लकं खाहेसी॥ 
सो द्वमान बलवान्‌ षको बानइत, जोह यातुधान 


















। ७ ` ककषक्ण्ड। (३९५) 


| काय काय कुंभडकरण आइ रद्मो पाह आहसी ॥. ` 
देखे गजराज मृगराज ज्यों गराज धायो, वीर रषुवी- 
रको समीरशब साहसी ॥२७ ॥ ( शरन ) मत्त 
भट शुकरट दशकंष सादस शेक शरंग विर्दरनि जव 
वर्की ॥ दशन धरि धरणि चिक्करत दिग्गज कमः 
शेष सेक्कचित शंकित पिनाकी ॥ -चलिति महिमेरु 
|; उच्छलत सागर सकल भरिकृठ वियि बधिर दशित 
“ दिशि ज्ञी ॥ रजनिचर घरनिषर गभे मभक रवत्‌, 
| ` ्ुमत इथुमानकी हांक बोकी ॥२८॥ कोनकी 
| हाृपर चकि चडीश विधि, चडकर थकरित पिरि 
| तरंग इकि ॥ कानके तेजबर सीम भट भीमस्‌, भीम- ` 
। ता निरखि करि नयन्‌ ठकि ॥ दासु तुलसीशके विरद 
 @ विडुषः वीर : विरुदैत षर वैरि धि म नाक 
। नरलोकं पाताल कोउ कदत किन, कहां इतमानमे बीर 
| . बकं ॥ २९॥ यातुधानावरी मत्त कंजर घटा, निरखि 
। सृगराज जु गिसिति द्टयो ॥ विकट चटकन चोट 
। - चरण गहि) पटक्ि महि निवटि गये सभर. 
सत सटन शछ्यो ॥ दास तली परत -घरणि, 
धरकत शुक्त दाटसी उठत जबुकनि द्ट्यो ॥ धीर ` 
` रघुवीर वीर रण बुर, हाकि दनुमान. ककि करक 
| टयो ॥१२० ॥ (छष्पय्‌ ) कनं विरप भूषर उपारि ` 
अर्पित बरवखत्‌ ॥ क्त तजिमो -बाजि . मदि मज 








(३९६३) कवित्तरामायण। ३८ ` 
राज ककत ॥ चरण चोट चटकृन चकोट अरि उर 


, शिर बनत ॥ विकट करकं चरण चोट वारिद जिमि 
` गनत ॥ लगरूर ख्पेटत पटकिं भट जयति समजय 
उच्चरत्‌॥ तरुसीश पवननेदन अट शुद्ध ऊद कौतुक 
कृरत ॥ ३१ ॥ ( घनाक्षरी ) अग्‌ अग दंडछित ङ्त 
फले कि्ुकसे, इने यट लाखन र्षण याहुधानके ॥ 


मारक पछारिकै उपारि अज दंड चड, सड खडि ` 
डारे ते विदारे इनुमानके ॥ कूदत कवन्धके क्ष वेब्‌- 


सी कृरतःधावत देवावत हँ कयौ राघौ बानके॥तुलषी 
महेश विधि लोकपा देवगण, दैवत विमान चद 
कौतुक मशानके ॥ ३२ ॥ लोथिनसों लेषफे प्रवाह 


चले जहां तदा, मानहं गिरिन गरु श्रना श्रत है ॥ ,, 
` शोणित सरित घोर ऊज क्रारे भारे, कते समर ` 
` वाजि विटप परत ह ॥ सभर शरीर नीरवारी भारी ` 

` भारी तहा, श्रनि उशह कूर कादर इरत है ॥ केकरि ` 


शकर फेर फारि फार पेट खात) काक कंकषालकं 


 कोलाइल करत ई॥३२॥ ओश्चरी अञ्चोरी काये ओंत- . | 


` नकसेद्दी बयि.मँडके कमण्डलु खपर कयि फोर ॥ 
` . योगिनी जमाति जोर श्चंड बनी तापसीषी, तीरं तीर 


बेदी सो समर सारवोरके ॥ शोणितसों सानि सानि ` 





असा खात सतुआसेश्रेत एक पियत बहोरि घोर घोर 
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३९  ठंकाकाण्ड! (३९७) 
हसत ह हाथ इथ जोकि ॥ ३९ ॥ ८ सवेया ) रामः 


 शरानते चरे तीर, रहे ज शरीर इडावरि एरी ॥ 


रावन्‌ धीर न पीर गनी, खि केकर खप्पर योगिनि . 
मूटी ॥ शोणित छीट .छटानि इटी, तुखसी रभ सोहि 
यहाछमि इटी ॥ बानी सरङ्घत शेक विशाले, फैडि 
चली षर बीरबहूटी ॥ ३५ ॥ ( घ } मारि मेषनाद्‌ 
सौं बरचारि भिरे भारी भट, आपने अपन पुरुषारथ न 


दीह की ॥ वाय रषणलाङ सुनि विर्न राम 


महं आशः शिथिल जगन्निवास दीककी ॥ भाईंको न 
मोहं छोह सीयको न वलसीशः कदं म विभीषणकी 
कृषं न॒ सबील की ॥ राजाह बोरुकी नेवजकी 
संभार सार, साहैव न रमसे वरह लेड शीख्की ॥ 
॥ ३६ ॥. ( स° ) कानन बास दशाननसों रिपु, 
अनन श्रीशशि जीति छियो है ॥ वालि महाबङ्शाछि 
दल्यो कपि, पठि बिभीषण भूष कियो है ॥ तीय इरी 
रण बधु परयौ पै, भयो शरणागत शोच दियो है ॥ 
सादे पगार उदार पाट, कहा रघुवीरसों वीर बियो 
है ॥ ३७ ॥ खन्द उलारि पहार विशार; चस्यो तेहि 
काल बि न कयो ॥ मारतनंदन मारूतको मन को ` 


# खगराजको वेग कुजायो ॥ तीखी तुरा दसी कतो . 
( पे, दिये उपमाको स॒माउ न आयो ॥ मानो प्रतक्षण 





पेतकी,.त अदी कलपी -कपिस्योधुक्षिथायो ॥३८॥ ` 





। (३९८) कवित्तरामार्यण।. £ | 
४  .( घना ) चटयो इमान इनि याहुधान कालनेमि, 
पठयो सो भुनिभयो पायो फर छर ॥ सदषाउसागे 
ह पहार बह योजनकोःरखवारे मारे भारे भूरि भटद्िके॥ ` 
बेगबल साहस सराहत शष्ठ राप, भरतको इशल ` 
अचल. स्यायो चरि \ हाथ इरिनाथक्षे विकाने 
रघुनाथ जनु, शीटसिष वरुसीशं भरो मन्यो 
भके ॥ ३९॥ बापु दियो काननभो आनन श्मानं 
नसो वैरी मो दशानन सो तीयको इरन भो ॥ षर ` 
 रारिदहैरि पुरारि विधि दरे. दिये, वायरु च्षण 
वीर बानरमरन भ ॥ बाल्बिल्शालि दलि पठि 
ˆ कपिराजको, बिभीषण नेवाजि सेतसाग्र तरलं भो ॥ 
रेत शोकम तिरोकके विशोक पर्दी, सबही 
 तुरसीके सदिव शरन मो ॥ १९४० ॥ (स° ) कुम्भ , 
 करण्ण हन्यो रण राम, दत्यो दशकंधर कषर ग ॥॥ 
पषण वंश विभूषण एषण, तेज प्रताप गरे अरिंओर॥ ` 
देव निशान बजाबत गावत्‌, धावत गे मन भावत 
„ भरि । नाचत वानर भां सवै, तुखसी कदि हारे इहा ‹ 
^ ` भय होरे ॥ ४१ ॥८ घना० )मारे रण रातिचर्‌ रावण + 
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| । | धद1. इत्तरकाण्ड 4 "9 
। लोकनि .सिपारे _ठोकयार सवै, लसी निहार ` 
दियो सौ सरखतु ई ॥ १४२ ॥ 
|: ति श्रीकवित्तरामायणे लंकाकाण्डः समाप्तः ॥ &॥ ` 


अथ उत्तरकाण्ड । 


सुवैथा-वाङिसे बीर बिद्‌रि स्क, थप्यो हरषे सुर 
। बाजने बाजे ॥ परभ दल्यो दाशरथी दशकषरः ठक 
। विभीषण राज विज राम स्वभावं घुने तलसी,हलसे 
, असी इममे गरू गजे ॥ कायर कूर कप्रूतनकी हद्‌, ` 
। तड गरीबनेवाज नवाज ॥ १ ॥ वेद्‌ पदे विधि शंभ्रस- 
। भीत'पुजावन राबणसों नित अ॥दानव देव दयावने ` 
 दीन,डली दिन्‌ दरि हिति शिर नव ॥ एसे भाग भगे ` 
. दंशमाङ्‌ लज प्रधुता कविं कोविद गवे॥ रमते वाम 
मये तेहि बामरहिः वाम समे सुख सपति खर्व ॥ २ ॥ 
। वेदं विष्द्र मही नि साधु सशोक कि सुररोक ` 
। उजारयो ॥ ओर कहा कहौ तीय इरी, 'तबहू कडणा- ` 
कर कोषं न धारयो ॥ सवक छोदते छंडी क्षमा, ` 
वरसी ल्ख्यो राम ॒स्वभावहि इरयो ॥ तौर न ` 
दाप द्यो दशकन्धर, जोरों विभीषण रतन 
। मारयो ॥ ३ ॥ शोक सघुद्र निमनत काटि, कपीश ` 
। कियो जग जानत जेसो ॥ नीच निशाचर वैरीको 
। वेपु, विभीप्रणकीन पुरन्दर पेप्रो॥ चाप्र. ख्यि अप्‌- 








` , (४००) कवित्तरामाथण। ४९ 
॥  -नाः जियो, ल्पी सो कहो जग कौन अनैषो॥ 
आरत आरति मन राम, गरीबनेवाज म दूरं 
एसो ॥ 8 ॥ मीत्‌ एनीत कियो कपि भगे, पस्य ` 
ज्यों का न बार तनूजो ॥ सननं सींब विभीषण 

भा अजहू विरूप षरबध्ं वध्र जो ॥ कोशलपाल ` 
विना तुली, शरणागतपाल कपाट न दूजो ॥ कर ` 
. जाति कपूत अधी, सबकी सुरे जो रै नर ` 
पूजो .॥५॥ तीय्‌ शिरोमणि सीयं तजी, जेहि ` 
पावककां कडुलाईं दही है । धमै धुर्धर बधु ` 

„ .तन्योः परलेगनिको विधि बलि कदी है॥ ` 
` ` कैश निशाचरी करनी, न सुनी न विरोकि 
न चित्त रही है ॥ राम सदा शरणागतकी, अनखौही ` 
अनसी स्वभाय सदीरै ॥ ६॥ अपराध अगाध भये ` | 
जनते, अपने उर आनत नारित जू ॥ गणिन गन ` 
ह गाप अजामिल्के गति, पातक पभ सराहिन जू ॥ ` 
लिये वारक नाम सुधाम दिये जिरि, घाम महाघुनि ` 
। नाहि न ज _॥ तुलसी भ दीनयालदि र, रुनायं ` 
 अनाधाद दाहिन्‌ लू ॥ ७ ॥ भ्रु सत्य करी पह ` 
 , सिय रटे नरे सम्भ म ॥ इतन । 
~ 1 तकाल विम्ब कयि न तद । 
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४३ उत्तरकाण्ड । (४०१ ) 
पण राल्योने राम कहँ ॥ ८ ॥ नर नारि उारि ` 
सभाम होत, दिये पट शोच इस्यो मनको ॥. प्रह 
खाद्‌ विषाद्‌ निवारण वारण, तारण मीत अक्नारलको।॥ ` 
जो कृदावत दीनदयादु सदी, जहि भीर सदा अपने ` 
पनको ॥ तुलसी तजि आन भरोस भजे, भगवान ` 
भले करिह जनको ॥ ९॥ उषिनारि उधारि कियो 
शठ केवट, शीत युनीत कीतिं ठी ॥ निनलोक 
` दियो शबरी खगको, कपि याप्यो सो माह्धम है 
। सबही # दशशीश विरोध सभीत विभीवण्रप कियो 

जगं रही ॥ कडणानिधिको भज रे वकी; खखु- ` 
। नाथ अनाथके नाथ सदी ॥ १०॥ कौशिक विष्व ` 
। भिथिखधिपके सब शोच दट्यो पल्मा है ॥ "बाकि ˆ 
।. दशानन बच कथा, सनि श खसादिव शीर खराहे॥ 
। एसी अब्रूम कहे तुलसी, रनायककी अशणा शण 
। गाह ॥ आरत दीन अनाथनको, रघुनाथ कैं निजं. ` 
। दाथको छा ॥ 9१ ॥ तेरे बेसाहे बेषाइत ओरनि, ` 
ओर बेसाहिके बेचनहारे ॥ व्योम रसातल भूमि भरे, 
। चप कर्‌ साहसे तिह खारे ॥ वसी तेहि सेवत ` 
। कौन मरेरजते रघुको ध कर मेरुते भारे॥ स्वामी सशीरै 
, समर्थ सुजान, सो तोसों वदी दशरत्थ दररे॥१२॥ ` 
। (° यातुधान भाद कपि केवर विग जो जो.पालो ` 
। नाथ सथ सोसो भयो काम्‌ काजक ॥ आरत अनाथ - ~ 
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( ४०२ )  कवित्तरयामायण। ` & 4 


दीन मलिनं शरण अयेःराखे अपनायसो स्वभाव महा- 


रजको ॥ नाम ॒वुसीषे भोंड भागो कदायो दासु, 
क्षिय अंगीकार .एसे बडे दमबाजको ॥ सदि समथ ` 
दशरथके दयालु देवःइसरो न तोषो तदी आपनेके' 
लाजको ॥ १३ ॥ महाबली बली दरि कायर्‌ सकं ` 
कृपि सखा किये महारज हौ न काट कामको ॥ भात ` 
घात पातकी निशाचर शरण अये, व्यि अंगीकार्‌ 


नाथ एते बड बापको ॥ शय दशरत्थके समत्थं तरे 
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नागरो त॒रुसीसों धीगि धमधूसरो॥बोरुको अटलबाह ` 
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 भिकाई बिन मोको ॥ देसे सुसाहेवसों जाको अदु 
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` सरो ॥ केवट पषाण यातुधान कपि भाट तारे, अप 


नाम स्यि, तुलसी कूरको कहत जग रामको ॥ 


आपने नवाज की तौ छाज महाराजको,स्वभाव सुषु 
ञ्जत मन अदित शुखामको ॥ १९ ॥ हय शीकसिषु 


 -शुणसिधु बधु दीनको द्‌.यानिधान जान सणिवीर. 


बा बोलकोधश्राद कियो गीघको सराह फर शबरीके ` 


 शिलाशाप शमन निबाद्यो नेइ कोलको ॥ तक्सी ` 


उराड होत रामको स्वभाव सुनिःको न बङि जाई न । 












राग न सो.बडोह अभागी भाग भागो लोभ लोटकी॥ 
॥ १९ ॥ श्र शिरताज महाराजनिके महाराज, जाकर 
नाम सेतदी ्ुखेत होत उसरो ॥ साहब कँ जरो न 
जानकीशसों सुजान, सुमिरे कृपाटधके मरार होत घ 


[सि य क ~ य” ] 
१ ~ ॥ ह = ॥ # न्ष गन 45 ~ ~` 
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 &4 उत्तरकाण्ड ।* ` (४०३) ` 


पमार दीनवेधु, दबरेको दानीको दयानिधान दरो ॥ 
॥ १६ ॥ केविको विशोक रोक लोकपाल्हूते सब, 
कृं कोऊ भो न चरवाहो कपि भाटुको॥ पतिकनो पार 
कियो ल्यारदी कणं राम, वापुरो विभीषण घरेषी 
इतो षाको ॥ नाम वोट केतरीं निखोट हेत खोरे 
खल, घोबिनहू मोट पाइ मेयो न निहारुको ॥तुलप्ी 
की बर बडी टीर होदि शीरि, बिगरि सधाख 
को <५सरो दयां को॥ १७ ॥नाम लिये प्रतको पुनीत 
किथो पातकीश, आरति निवार प्रथु पारि कहे पीर्की 
छलिनकी छडी सो निगोडी टी जाति रति 
कन्दी लीन आपुमें सुनारी मोड भीरकी तुकुषी ओं 
तारिबो वि्तारिबो न अन्त मोह, नीके ई प्रतीतिरावरे 
स्वभाव शीलकी॥ दैवतो दथानिकेत देत दादि दीननकी, ` 


। भरी बर भरेदी अभाग नाथ दीक की ॥ १८॥अगे 
परे पहिन कृपा किरात कोलनी,कृपीश निशिचर अप्‌- 


नाये नये माथन्‌ ॥ साची सेवई इनुमानकी सुजान 


| ५ ऋणि कायश षिकाने तके हाथ ॥ त॒लसी- ` 


खोटे खरे होत ओट नामदीकी, तजी मारी मगहू 


। की मृगमद्‌ साथनू ॥ बात ध वतको न मनिबो ` 
। वबिर्ग बि, काकी सेवा रीक्चिको निवाजी रघुनाथ ` 
। ॥ १९ ॥ कौशिककी चर्त पषाणकी परस पाडत ` 





। धष बनि है जनक ॥ कोल पृश शबरी विंग ` 
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(० ) कवित्तरामायण । ७६ 


भालु रातिचर' रतिनके लालचिन प्रापति सननकी ॥ 
कोटि कल्‌ इशक कृषाटनतपाल बलिगातह कित 
तण तलसी तनककी५राई इशरत्थके समत्थराष राज- 


` मणि, ने हैर कोषे सिपि विषदं गनकडी ५२० ॥ 
( घनाक्षरी ) शिखा शप पाप एह गीष्को भिखप ` 


शवरीके पास आप चलिगयेहे सो सुनी मेँ ॥ सेवकं 
सराह कपिनायक्‌ विभीवंणक्छो, सरत सथा सादुरसनेह 
शिरघुनी मे ॥ आलसी अभागी अधी आरत अना 
यारु, खादेव समत्थ एक्‌ नीके सने शुनी मँ ॥ दोष 


इख दारिद देया दीनब॑घु रामदुरसी च दूसरो दया- 


निधान दुनीमे ॥२१ ॥ मीत बालि बशर एत वतदश- ` 
कृघ बधु, सचिवं सराघ कियो शबरी जटा्को॥ रंक 
जरी जो है जिय शोच सो बिभीषणको, कहो देसे 
साहेवकी सेवा न खराइको ॥ षडे एक एकते अनेकं 
लोक लोकपाल, अपने अपनेकोतौ केहेगो वरइको ॥ 
सांकरेको सेहो सराहमि सुमिखिको,रामसों न साहि ` 
बन कुमति कटहको ॥ २२ ॥ भ्रूपिपार व्याटपाढं 


नकपार छोकपाट, कारण कपाट मे सकेके जीकी ` 


थाह ली ॥ कागजको आद्र किसीके नाहि देखियत, ` 


` सबनि सोहत है सेवा यजामि .गहटी॥तलसी स्वभावं ` 


कहे नीं क पक्षपातःकौने इश कयि कीश माड्खास" . 
माली ॥ रामरीके द्वारे बोरा सनमानि यत,मोबे 
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9७ ` उत्तरणाण्ड। (०९ ) 


दान षरे छषूतं दरकाहरी ॥२३॥ सेवा अवह फक 
देत शूप कूप ज्यों, विहीन पथिक पियास जत. 
वथ । ठेखे जोख चोख . चित वली स्वारथहिकः 
नीके हैखे देवता देवेया चने गथके । गीष मानो युङ्‌ 
कपि भां बानो मीतकै, पुनीत गीत खके एब साहेब 
 समत्थके । ओर शप प्रखि खचि तौलि ताह ठत, 


ल्के खसम दु्ीपे दशरत्थके ॥ २४ ॥ रीति महा- 


रजकी नेवाजिये जो गनो सोदोष इख दरिद दरिदि 


केके ॐडिये ॥ नाभ जाको कामतङ्‌ देत एर चारि 


। तुलसी, वर जाहि न ्मगत कूकर कोरि ॥ जान 
। कीजीवनको जन हजरिजाउसो जीह ्योचत ओरहि५॥ 
। ॥ २६.॥ जड पच मिले जदि देदकरी, करनी र्षुधा 
। धरणीधरकी ॥ जनकी कहु. क्यो करिहे न समार, जो ` ` 
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` . तारि, इुरुषी विहाइकै बवरुर रेड गोडिये ॥ याचको . 
नरेश दैशके देशके कलेश करे, देहे तौ प्रसन्न है बडाहं 
` बडी बोडिये ॥ कृपापाथनाथ लोकनाथ नाथ सीता- 
नाथ, तजि रघुनाथ हाथ ओर काहि ओडिय॥२९॥ ... 

` ` ( सवैया ) जके विरोकत लोकप होत विशोक ठै 

। सुरलोग शटोरहि ॥ सो कमला तजि चचरा, अक्‌ 
कोटि कला रिव शिरमौरहि ॥ तको काय कै 


(५ 


। सार करे सचराचर्की ॥ त॒लसी कटु रामसमान को. ` 
। आन है, सेवकि जासु रमाघरकी ॥ जगम गति 


म ४ 


(४०६) कवित्तरामायण । ` ४८ 


जाहि जगत्पतिकी, परवाह है ताहि कदा नरकी 
॥ २७ ॥ जगं याचिये कोन याच्िजो) जियं 
 `याचिये जानकीजानहि २ ॥ जेहि याचत जांचकता 
जरिजाई, जो जारति जोर जहानि रे ॥ गतिदेषु 
विचारि विभीषणकी, अङ आल हये इमानि २े॥ ` 
तुलसी भज्ञ दारिद दोष दवानल, सकट कोरि कृषा- 
ज॒हि २ ॥ २८॥ सुवं कान दिये नित नेम खि, खु- 
नाथहिके गुणगाथहि २॥ चख मन्दिर सदर हप सदा, 
उर आनि धरे धल्चभाथहि रे ॥ रसना निशि वासरं . 
सादर सो तुख्षी जए जानकीनाथहि रे ॥ कश सग 
सुसन्तनसों तजि क्र, ङपेथ कुचाङि कुसाथरहि रे॥ 
। १२९॥घुत दार अगार सखा. परार, विरोध महाङु- ` 
।  समाजदि २॥सबकी ममता तजिके समता, सजि संत्‌- ` 
। ` स॒भा न पिराजदि रे ॥ नरदेह का करि देषु विचारि, ` 
बिग्‌ गंवार न काजहिरे॥ जनि डोकहि रोड्ष ` 
कूकर ज्यो, तुरुसी भज कोशलराजटहि २े॥ ३० ॥ ` 
विषया परनारि निशा तरूणाईंसु पाई परथौ अवरा 
गहि रे॥ यमके पष दुख रोग बियोग, विलोकतद . 
न विरागि रे ॥ ममतावशते सब भूख्िगियोःमयो भोर 
महा भय भाग्हि रे ॥ जरां दिशा रविकाल उभ्या! 
अजहू जड जीवन जागदहि रे ॥ ३१ ॥ जनम्यो जई 
नि अनेकं क्रिया, सुखलागि करी न परे बरनी ॥ ` 
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४९ ,  उत्तरकाण्ड। (४०७ ) 
जगम जनकादि हित्‌ भये भरि, बहोरि महं उरकी 


जरनी ॥ वसी अब रामको दाप्त कदयह, दिये धङ्‌ 


चातककी धरनी ॥ करि ईसको वेष बडो सबरसो,तजि 
दे वकं वायस्की करनी ॥ ३२ ॥ भलि भारतभूमि 


भरे कुर जन्भ, समाज शरीर भरो करके ॥ 
अमता कृरखा तनिक वरखा, हिम माश्त घाम तदा 
सहिके ॥ जो अजे भगवान सयान सोई, त॒सी इठ 
चातक ज्यों गहिके॥नत ओर सब विष बीनबयःदरदा- 


` टक कामदुकानर्दिकै ॥ ३३ ॥ सो सुकृती श्चचिमन्त 


सुस्त, सुजान सुशीक शिरोमणि स्वे ॥ सुर तीरथ 
ताञ्च मनावन . आवन, पावन होत है तातन छ॥ ` 
गुणगेह सनेहको भाजन सो, सबरीसों उगडइ कौं 


` श्ुज दवे ॥ सतिभाय सदा छल्थँडि सबै, रुसी जो 


रहै रघुवीरको हे ॥ ३९ ॥ सो जननी सो पिता सोड 
भ्रातः सो भामिनि सो सत सोदित मेरो ॥ सोहं सगो ` 
सो सखा सोइ सेवक, सो शुरू सो सुर सादि चेरो ॥ 
सो तुरुसी पिय प्राणसमान, कर्द बनाह करटौ ` 
बहुतेरो ॥. जो तजि देहको गेह सनेह सो, रामको 

सेवक होड स्मेरो ॥ ३५॥ राम ह मातु पिता गुर ` 
वधु, ओ संगी सखा सुत स्वामि सनेदी ॥ रामकी 
सौँह भरोसो ह रांमकोःरामरयो रुचि राच्यो न केरी॥ ` 


जीवत राम्‌ शये नि रम्‌. सुदा, रघुनाथदिकी गति 


(9०८ ) ` कृवित्तरामायण ० 4 | 


 नजेदी॥ सोह जिये जग्मे तुलसी, नतु डोर ओर 
५ सये धरि ददी ॥३8॥ सियराप स्वह्प अगाध ` 
अनुप, विलोचनं मीननको जट है ॥ शति रामकथा ` 
८. सुख रामको नाम, विये युनि रामदिको थद है॥ 
` मति रामहिसों गति रामह, रति रभसो रामद्कि 
बलु हे ॥ सबकी न कहै दुरुसीके मते, य॑तनो जग 
जीवनको फु है ॥ ३७॥ इशरत्थके दानि शिरो ` 
मणि राम, एुराण प्रसि स॒न्यो जसम ॥ चर नाग . 
खरार याचक जो, दुमो मनमावत पायन के॥ 
 चर्सी करजोरि करे विनती, जो कृषा करि दीनढ्‌- 
य सुन ॥ जहि देह सनेह न रावरेसो, देषी देह 
` धराईके जाय जिये ॥ ३८ ॥ ञो है बूट ३ ब्ग 
सदा जग, सन्त कहन्त जे अन्त हा है ॥ तको ` 
कहै शः संकट कोक, काठत दन्त करन्त इहा है॥ ` 
` जान पमीको गुमान बडो, तुलसीके बिचार गेबार ` 
महा है॥ जानकीजीवन जानन जान्योतो जान कदा- ` 
बत्‌ जान कहौ है॥ ३९ ॥ तिन्हते खर श्युकर श्वान 
भले ५ जडता वरश्ते न कहै कड षे ॥ तुरुषी जहि ` 
 गमसां नेद नदीः सो सही पञ्च पृ षिखानन द्रे ॥ 
। जननी कत भार शुदं दश मास, ईं कि न वज्ञ गहं 
(5 रं ॥ जरि जाइ सो जीवन जानकीनाथः 
ज दत तित दव ॥ ४*॥ गन वानि षयं । 
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॥ <; ` -उत्तरकाण्ड। (४०९) 


अले भूरि भटा वनिता शुत मौह तके सबक्षे ॥ धरणी 
धन धाम शरीर भरो, घुरलोकहु चाडि इहे युख स्पे॥ 
` स्षब फोकट सार्छ है तुरी, अपनो न कष सपनो ` 
` दिनद्वै॥ जरि जाउशो जीवन जानकीनाथ; निय 
जग तुम्हरो बिवु दवै ॥७१॥ सुरराजसों राज समाज 
 श्षद्धिः दिरंचि धनाधिपसों घन भो ॥ पवमानसों पाव- 
। कृषं यदं सोभ, सो पृषनसों मवधूषण भो ॥ -करि 
योगं सथीरनं साधि समाधिकः धीर बडो बशहू मन्‌ 
भौ ॥ सब जाई स्वभाई हे तुलसी, जो न जावनकी 

, जीवनको जन भो ॥9४२॥ कासे हप प्रताप 
। दिनेश, सोमसे शीर गणेशे मने ॥ इरिचबन्द्रसे ` 
। सोचे षडे बिधिसे, यघवास् महीप विषै सुखलने ॥ ` 
शुकस सुनि शारदसे वकता, विरजीवनं लोमशतें 
। अधिकाने ॥ रेस भये तो कदा वुरुसी, चये राजिवलो- ` 
। चन राम न जाने॥४२॥ज्रुमत द्वार अनेक मतगजजीर `. 
। जर मदेअब् चुचति ॥ तीखे तुरंग मनोगति चच, 
। पौनके गौनर्हुते बटि जति॥ भीतर चन्द्रधुली अवले 

। केत, बाहर भूप खड न समति ॥ रेसे भये तौ कटा 


। सुरेश पचाशकको, विथिङके को जोपटो श्लि ` 
। पय ॥ प्रत सुप्त पुनीत प्रिया, निज सदसा रतिको 
। मद्‌ नाय ॥ सुपति सिद्धि, सुब तुली. मनकी मनसा 





। तुरखसी, जपे जानकीनाथके रग न रति ॥ 9४ ॥ राज्ञ ` 











(४१०)  कवित्तरामायण । ५२ 


चितं चितं रये ॥ जानकीजीवन जाने बिनानर ` 
पेसेऊ जीवन जीव कहाये ॥ ७५ ॥ कृश गात ललात 
जो रोटिनको,घर बात घरे खुरपाखरिया ॥ तिन सोनेके 
मेससे ठेर लहे, सनतौ न यये वश्ये भरिया ॥ तुकसी 
दुख दनो दशा दुई देखि, कियो ख दारिदके 
` करिया ॥ तजि आशम दाष रबूषतिको, दशरत्थको 

दानि द्या कुरिया ॥ 9६ ॥ को भरिहै हरिकं सिये, ` 
सितिवे पुनि को इरि जीं भरिहै ॥ उथपे तेहि को जहि 
राम थपे, थपि है तेहिकोइरिजा टि है ॥ व॒लषी 
यह जानि धिये अपने, सपने नहि कालहते रि हे ॥ 
कुमया कषु शानि न ओरनकी, जोपे जानकीनाथ कृषा 
कृरि हे ॥ 9७ ॥ व्या करार महाविषं पावक, मत्त ` 
गयदहुके रद्‌ तोरे ॥. शासति शकि चली उरपेहुते, 
किकरते करनी ख मोरे ॥ नङ्क विषाद नहीं प्रहल- ` 
ददि, कारण ` केदरि ' केवक होरे ॥ कौनकी क्च कर 
तुलसी, जोपे राखिहे राम तो मारि है केरे ॥ ४८॥ 
कृपा जेहिकी कडु कान नदी, म अकाज क जेक्कि. 
शख मोरे ॥ करे तिनकी परवाहिको जादि, विषानन 
रूढ पिरे दिनि दरे ॥ तुलसी जेदिके रघुवीरसे नाथ 
 सुम्रथं सुसेवत रीत थोरे ॥ कृडा भव भीर परी तेहि 
धौः विचरे धरणी तिनसों तृण तोरे ॥ ४९ ॥ कानन 
षर वारि वचार, महाविष व्याधि द्वा अरि घर ॥ 
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५३ उत्तरकाण्ड! (४१३१) 
संकट कोटि जं तुलसी, सुत मात पिता हित बधु न 
नरे ॥ रखि हँ राम कृपालु तर, इलमानसे सेवक है 
 जेहिकेरे ॥ नाकं रसातल भ्र॒तलमे,रघुनायक एक सहा- 
. यक्‌ मेरे ॥ «० ॥ जब यमराजं रजायछुत मोहिं छे 
। चह मट बोधि नटेया॥ तात न मात न स्वामि सखा 
। खत, बधु विशार विपत्ति बटेया ॥ शासति घोर पुक्ा- 
। रत आरत, कौन सुने चहँ बोर उटेया ॥ एक कपाट 
। तहँ वलसी, दशरत्थको नंदन बंदि करेया ॥ «१ ॥ 
जहा यमयातन घोर नदी,मट कोटि जलचर दंत रेवैया॥ 
जह धार भर्यकर वार न पार, न वोदित नाव न नीक 
 खेवेया ॥ तुलसी जह मातु पिता न सखा, निं कों 
कहूं अवलब देबेया ॥ तहँ बि कारण राम कपाट; 
विशार युजागदहि काटि खेवेया ॥ «२ ॥ जहौ हित 
। स्वामिन सग सखा.वनिता सृत बधु न बाषुन मेया॥ ` 
काय गिरा मनके जनके, अपराध सबै छट छंडि ` 
कषमेया ॥ तुलसी तेदि कार पाट बिना'दूजो कौन 
। ह दारुण इःखद्‌ मेया ॥ जहौ सब संकट दुधैट शोच, 
। तदह मेरो साहब राखे रमेया ॥ ५२ ॥ ` तापसको व्र- 

| दायक देव, से पुनि वैर बावत बडे ॥ थोरहि कोष ` 

। कृपा एनि थोरेहि, बेवक जोर तोरत उदे ॥ गेकि ` 
। बजाय रसे गजराज, कोख को कैिसों रद कटि॥ 
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( ७१२ ) कवित्तरामयण। = < ` 
आरत कोहित नाथं अनथको, राम संहाय सदी दिनि. 
 -गदे॥५७॥जप योग विरागं यहा शद साघनःदान दया ` 
` द्म कोटि करे ॥ शुनि सिद परेश गणेश महेशे, 
सेवत जन्म अनेक मरे ॥ निगामप ज्ञाने पृसण- 
पटे, तपसानलसे ण येज जरे ॥ अनस रग रोषि ` 
` कहै पुलकी, रघुनाथ बिना इख कौन इरे ॥ ५4 ॥ 
पातकं पीन कुदारिद दीनः, मलीन धरे कथरी कखा ` 

हे ॥ लोकं कै विषिहू न शिष्यो,स्वपनेह नदीं अपे ` 
बरवा है ॥ रामको फिकर सो ठुरुषी, सशुञ्चरी भले 
कटिबो नरवा ह ॥ सेको देसो मथो कहू न, मन 
बिन बानरफो चखा है ॥५६॥ मातु पिता जग जाय ` 
तज्यो, विधिहू न ल्ली कडु मार भलाई ॥ नीच . 
निराद्र भाजन काद्र कृकर टक भिला गिलखई ॥ ` 


। रम स्वमाव न्यो तुरी, भरो क्रो वाक पेट 
ह खलाहं ॥ स्वारथको परमारथको, रघुनाथसों साहब 


खोरि न खाई ॥ ५७ ॥ पाप दरे परिताप इरे, तन 
पनि भो दीतर शीतल्ताई ॥ हष कियो कफे बलि 
(  जाठ,कदालं कौ करुणा अधिका ॥ काल वि 
|. लसी, मनमे प्रधुकी परतीति अघाई ॥ जन्म 
जहां तहं रावरेसों, निष भार देह सनेह सगाई ॥५८॥ 













+ ५५  स्तका्ड। (४९२) 


 यकदीकोकै यह हनि सदौ बखिनिरं कि, सोह करौं 
निज लायकदीको॥ आनि दिये हिव जानि करो ज्यों 
हँ ष्यान धरौ धठुशायकदीको ॥५९॥ आरो आषु 
को नीकेके जानत, रावे राम भरायो मटायो ॥ कौर 

ज्यो नाम रटे तुसी,सो कहे जगजानकीनाथ पठायो 
स्ह खेद जो वेदं करैः घंटे जन जो रघुवीर बटायो॥ 
हतौ सदा खरको असवार, तिहार नाम गयेदं 
 चडायो ॥ &० ॥ ( घनाक्षरी ) छरते संवार पाड ` 
इते भारी क्रियो.गारो भयो पोँचये नीत पक्ष षाइके¶ ` 
 हीतो जसौ तम्‌ पेसलो अब अधमाई केकेपेट भसे राम 
। शवरोहं शण गाइके ॥-आपने निवाजे कीपे कीजे खाज 
। महाराजः मेरी ओर हेरिके न बेलिथि रिसाइक ॥ पालि 
कै कपाट व्याक बालको | न मारि, ओ कायियिनं 
नाथ विषहूको ख राक्षे ॥&१॥ वेद्‌ न पुराण गान 
। जानो न विज्ञान ज्ञान, ध्यान धारणा समाधि साधन ` 
। प्रवीणता ॥ नारिं न विराग योग याग भाग व॒रुसीके, ` 
। द्या दान दूषरो हौ पापदीकी पीनता ॥ लोभ मोह 
। काम कोड दोषको षमोसों कौन, कणि जो सिखि 
। ठह मेरिये मरीनता॥ एकदी भरोसो राम रावरो का- 
। वत ह, रावरे दया दीनबन्धु भरी दीनता॥ &२ ॥ ` 
। रावरो काव यण गावो रामरावरोई रोरी द्द पावो 
। राम राके हि कानिर॥जानत्‌ ज्‌हान मन्‌ मेह यमान 





(४१९)  कवित्तरामायण । दद्‌ १ 
डो, मान्यो मेँ -न दरो न मानत न मानिही॥ ` 
पचक व्रतीति न भरोषो मोहिं आपनोई, तुम अप्‌- 
 नाइदौ तदी प्रि जानि ॥ गडि युडि शेकि अलि, 
कुद कीसी भाई बत, जेसा शख कदी तैसी जीये | 
आनिरौं ॥ ६३ ॥ वचन विकार करतबऊ . खुभर्‌ ` 
+न, विगत . विचारि कडि मरको निषा है ॥ 
रामको कहाई नाव बीच बैचि खाई सेवा, संगति न्‌. 
जाह पाष्लिको उपखाबु है ॥ तेद्‌ वुरुसीको लोग 
भको भलो कहै ताको, दसरो न देतु एक नीकेके 
निदा ३ ॥ रोकरीति विदित विलोकयत जहा त्च 
स्वामीके सनेह श्वानहको सना रै ॥ ३७ ॥ स्वार 
यको साजन समाज परभारथको, मोस दगाबान 
दरो न जगा है ॥कै न आयों करीन कग 
 करतृति मकि, छिसी न विरंचि हू भलाई श्रि माह 
 . ह॥ रावरी शपथ राम नामदहीकी गति भरे, इशं शे 
` इटो सो तिरोक तिह काल हे ॥ तुरषीको भले 
 लम्हरिदी कि पाट, कीजे न विलंब वकि पानी 
भरी खार ३ ॥ ६५ ॥ रागको न साज न विरा 
 यगयाम जिय, काया नर्द छडि देत्‌ गटिवो इव 
रको ॥ मनो राज करत अकाज भयो आज्ञ कग, 


अर, 


। चादि चार बीरे ररे न दरक राको ॥ भयो कतार 


9 ^ 
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4७ उत्तरकाण्ड। (४१९) 


बरारको ॥ वरी बनी है रामरावरे बनाये नातौधोबी 
केसो कूकर न घरण न घाटको॥&इाङचो मन उची ` 

श्चि माग नीचो निषट्दी, रोकरीति छायक न ठुगर 
लबा है ॥ स्वारथ ` अगम परमारथकी कर्द चली 
 पेटको कृठिन जग जीवको - जवार हे ॥ चाकरी न 
 आकरी न खेती न बणिज्ञ भीख, जानत न कर कषु. - 
। किस्म कवार ३ ॥ तुरसीकी बाजी राखी रामदीके 

नाम्‌ नत, मदं पितरनसों न शूडद्ूमं बश ह ॥ &७ ॥ 


अपतं उतार अपकारको अगार जग, जाको कोह 


इये सहमत व्याध बाधको ॥ पातक प्हेमि पल्विको . 
 सदहसाननरसो, कानन कपटको पयोधि अपराधो ॥ 
 तुलक्षीसे वामको भो दाहिनो इयानिघान, . सुनत 
 शिहात सब सिद्ध साध साधको ॥ रामनाम लित 
ठाम कियो खखनिको, बडो कूर कायर कपूत कोडीं 


। आधको ॥ &८ ॥ सब अगहीन सब साधन विहीन 





। मन, वचन मलीन दीन कुर करतृतिहीं ॥ बुधि 
। बरहीन भाव भागति विहीन दीन, गण ज्ञान दीन दीन 
 भाग्टू विभूतिदं ॥ तुलसी गरीबकी गहं बहार राम 
नाम, जाहि जप जीह रामहूको बेठो धूतिहौ ॥ प्रीति 
। रामनामसां प्रतीति रामनामक्ेप्रसाद रामनामके पसारि 
। यपा सुतिहौ ॥६९॥ मेरे जान जवते हौ जीव है जनमि ` 
। जग्‌, तवते बेसाह्मो दाम लोम्‌ कोद कामको ॥मन्‌ 
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कायं किथे पाप सतिभायःरामको कहाय दास दगाबाज ` 
, पुनीसोधरामनामके प्रमाउ पाडमदहिमा प्रताप वुलसीको 


जायो ङक मंगन बधावनो बजायो सुनि, भयो 


(७१६) कषित्तराभायण। . ` 9 


† 
तिनहीकी सेवा तिनरीसौ भाव नीको, वेचनं बनाई 
कहौ द लाम रामको ॥ वाथहू न अपनायो लेक ' 


{ 





अपनी भलाहं भरो कीजे तौ भरोईं भरः ` तुरः ` 
सीको. खलेगो खजाना खीरे दाद्को ॥ ७० ॥ योग 


-न्‌ विरम जप याग तप त्याम्‌ त्रत, तीर्थं न धम 
जानो वेदविधि किमि ह ॥ वुरुषी्चे पो भयो 


न्‌ देहे नदीं क, सोचे सब याके अधं कषे मधु क्षमि 
है ॥ मेरेतौन उरू रघुवीर सुनो साची कौ, खट 


. अनखेर तुदं सजन निगमि ३ ॥ भले सुङ्ताक संग 


मोह वुल तोखियि तो, नाभ प्रसाद भार मेरी ओर 
नमि ३।७१॥जातिके सुजातिके इजातिकि पेयागिवश, 
खाये इफ समके विदित बात इुनीसो ॥ मानस वचन्‌ 
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जग मनियत महाघुनीसो॥अतिही अभागे अल्राग तन 
रामपद, मरूट यतो बडो अचरज देखी सुनीसो ॥७२॥ , 










तापं पाप जननी जनकको ॥ बारेते लात बिलात्‌ 
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॥ 4९  . उत्तकाण्ड। ^ (8१७). 
। अवरो, जो करत गिरीते गर तृणते तनकको ॥ ७३॥ 
। बेदहू पराण कदी कोकटू विखोकियत, राम नामदीसों 
` ` रीञ्चे सकल भलाइहे।काशिहू मरत उपदेशत महेश सो$ 
साधन अनेक चित इन चित खाई है॥गखीको कलत 
। जेतेःराम नापके प्रसाद, खात खुनक्षात सोधे दधकीं 
` अखाईं हे॥गमराजं सुनियत राजनीति की अवधिनाम. 
` राम रावरे तौ चाकी चलाई है ॥ ७४:॥ शोच संक- 
। ठनि शौच संकट परत जर, जरत प्रभा नाम लिति 
` र्लामको ॥ ब्ूडियो तरत विगरियो - सधरित बात, 
। होत दैखि दाहनो स्वभाव विधि बवामको ॥ भागत 


अभाग अलुरागत विराग भानजागत अटसि तरसी- 


नि = च ~ = नि 


। इसेःनिकामको ॥ वाइ धारि फिर गोहारि दितकारी 


१ 


होत, आई मीच मिटत जपत राम नामको ॥ ७९॥ ` ` 


। इन्यो, दोह हाई करत्‌ परीगो कालफगमे ॥ व॒लसी 
। विशोक ह तरिरोकपति रोक गयो, नामकं प्रतापबातं 





। विदित है जगम ॥ सोई राम नाम जो सनेहसों जपत 
` जन, ताकी मदिमाू क्यो कदीहै जात अगमेः॥ ७६ 
। जापकी न तप सख्प कियोन तंमा योग, यागनं ` 

। विराग त्याग्‌ तीरथ न तनको ॥ भाईको भरोसो नं 

। सरोसेो वेर बेरीहूसो बरु अपनो न दित जननी न 
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` नेमनेहू निज ओते निबादिये ॥ रंक निवाज रघुरान 


दिनि दूनी देवः पाहरोद चोर हेरि शिय.€ 
शत॒ ॥ तलसीकी . बङ्ि बार बारदी सभा 
कीनी, यदपि इपानिधान्‌ सदा सावधान हे ॥ ८०॥ 





(४१८)  कवित्तरामायण । : दन्डं 
जनको ॥ कोकक न डर परलोको न शोच देव्‌ 


सेवा न सहाय गवं धामकेो न्‌ धनको ॥ रामदीकेनामः ` 


ते जो होई सोई नीको रगेः एसोई स्वभाव कड तुल- 


सीके मनको ॥ ७७ ॥ ईश न गणेश न दिनेश न 


घनेश न, सुरेश भुर गौरि शिरापति नहि जपने ॥ 
तुम्हरेईं नामको मरोसो भवं तखिको, बैठे ॐ जागत 


बागत सोय सपने॥तुरसी ३ बावरो सो रावरोह रावरी 


रावरेड जानि जिय कोयं च अपने ॥ जानकीरमण ` 
मरे रादरे बदन फेरे, उँ न समार्य कदं सकल निर 


पने ॥७८॥ जाहिर जहनमे जमानो एक भति मयो 


बेचिये विद्ध धनु रासभी बे्ताधिये ॥ रेसेज कराल 
कृलिकाल्ये कपाट तरे, नामके प्रतापं न ताप तन. 
दाहिये ॥ वसी विहारो मन वचन करम जेहि, नती 











रज राजनिके, उमरि दराज महाराज तेरी चये ॥ | 
॥ ७९ ॥ स्वारथ्‌ सथानप प्रपच परमारथ, कदय 
रामरावरे हौं जानत जहानं है ॥ नामके प्रताप. बाध. 
आजं निषादी नीके, अगेको गोसाईं स्वाम 
सबल सुजान है ॥ कलिको ङुचाछि पेखि कि 
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&१  उत्तकाण्ड। (४१९) 
। -दिन दिनि दूनी देखि दारिद इकार इख, इरित दुराज 
उल सङृत सकोञ्च है ॥ मगिये न `पावत प्रचारि 
 -पातको परचडः काजी कराकता भेको होत पोच 
है ॥ आपने तो एक अवटंब अंब डिम ज्यो, समर्थं 
 सीतानाथ सब सकट विमोच है ॥ तुक्ीकी साइसी 
सुराय. इपाड रास, नामके भरोसे परिणामक 
 निशोच् है ॥ ८१ ॥ मोह मद्‌ मात्यो रात्यो इति 
। अनारिसो विसारि वेद्‌ रोक लाज आकरोअचेतु है॥ 
` भवि सौ करत शह अव सो कहत कषु, काहूकी सहत 
नां सरकस हेतु है ॥ वरसी अधिक अषमाहहू ` 
अजोमिलते, ताहू सहाय कलि कपट निकेतु है ॥ 
 जेषेको अनेक टेक एफ टेक डवेकी सोः पे प्रिय प्रत 
। हिति राम नाम र्तुहै ॥.८५ ॥ जाग्ि न 
। सोहे विगोह्ये जनम जाय, इख रोग॒रोष्ये 
। कृर्ेश कोद कामको ॥ राजा र रागी न 
। विरागी भरि भागी यःअभागी जीव नसत भ्रमाव कलि 
। वामक ॥ तरुषी करवेष केषो घाइबो विचार अंधः, 
। यध. दसियत जग शोच परिणामकेो ॥ सोश्वो जो 
। मके सनेहकी. समाधि सुखं, जागिबो जो जीद जये 
। नीके राम नामको ॥ ८३.॥ वरण धरम गयो आश्रम्‌ 
। निवास तजो, आस न चकृतसों परावनो परोषो ३॥ ` 
। करम उपासना वासना विनासो ज्ञान वचन विराम्‌ 
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(४२०) कवित्तरामायण । इद्‌ ^ 

। , वैष जगत इरोसो है ॥ गोरख जगायो योग भगति ` 
` ` भगायो रोग, निगभ नियोग तसौ कृषिहि क्षरोसो 
हे॥ काय॒ यन बचन स्वाय तुरुसीहे जाहि रामर 
नामको भरोसो ताहिको भरोसो है ॥ <४ ॥ ( सवया) | 
वेद पराण विहई सुपेथ, कुमार कोटि चाल चली 
ह ॥ कार करा तरपा कृपालनः राजसमाज बडोह 
छली ३॥ वर्णं विभाग न आश्म धम, इनी दख देष 
दूरिद् दरी है ॥ स्वारथको परमारथको कलिरामकी ` 
नाप प्रताप बली ३॥ ८५ । । न्‌ भिरे मव संकट. 
दुर ३ तप, तीरथ जन्भ अनेकं अटो ॥ कलि नं 
विराग न ज्ञान कूः सब रागत फोकट चँ जयो < ॥ 
नट ज्यों जनि पेट कृपेटक कोटिक, चेरक्‌ कत 
ठर ठरे ॥ तलसी जो सदा सुखं चाहिय ती, रना 


निशि वासर राम रटो ॥.८६॥ दम दुगेम दान द्यी 
। मख कमे, सुधमं अधीन सवे धनको ॥ तप तस 
, साधन योग विराग, सो होई नदीं हतां तनको ॥ 
 कंलिकाल करार ध कृपा, यहे अवलंब बड 
मनको ॥ तुलसी सब सेयमहीन से यक.नाम अध 
, सदा जनको ॥ ८७ ॥ पाह सुदेह विमोह नदी तरणी 
~ नल्दी करणी कट की ॥ राम कथा व्रणी न्‌ बना. 
/ सनी न कथा प्रदलाद्‌ न भूकी ॥ अब जोर जरा ज 
गात गयो, मन्‌), मानि गलानि ङवानि न शक 
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&े उत्तरकृाण्डः। (४२१) 


। नीकेकै ठीक दई तुरुसी,अवरषर बडी उ९ अख इ 
। ॥ ८८ ॥ राम विहाय मरा जपते, बिगरी सुधरीः कवि 


। कोकिरुहूकी॥ नामर्हिते गजकी गणिकाहुःअजामिरकर 
चरि चलचकी ॥ नाम प्रताए बड इ्षमाजः बजाई 


रही पति वाड्‌ वधूकी॥ तको भलो अनह 


तुलसी जहि, भीति प्रतीति ह आखर दको ॥ ८९ ॥ 
नाम अजाभिरुषे खट तारण, तारण वारणं बार 
बधो ॥ नाम इरे प्रहराद्‌ विषादः पिता 
भय शाति सागर शको ॥ नामपों प्रीति प्रतीति 
विरीन, शिह्यो कलिका कराल सो ` चूको ॥ राखि 
है रामसो जाष् हिय, तषी इल्मे बर आखर ` 
दको ॥ ९०॥ ( घनाक्षरी ) खेती न कि्ानको 


। मिखारिको न भीख बि, बणिकको वणिज न चाकर 
। को चाकरी ॥ जीविका विदीन लोग सिदध मानश्च 
' वश, कदे एक एकनसों कं जाह का करी ॥ वदहू `` 


पुराण कदी लोकटू विरोकियत, संकरे स्बेको राम ` 


। राव्री कृपा करी ॥ दारिद्‌ दशानन. द्बई इनी दीन- 





वेध, दुरित दहत देखि तल्सी इहाकरी ॥९१ ॥ 
कुल करतूति भूति कीरति स्वष्प यण, योवन जस ` 
| ज्वर परे न कल करी ॥ रानकाज कुपथ कसान भोगः ` 
` सोगदीके; वेद बुध विदा पाई विवश बलकदी ॥ गति 
| चुखसीशकी लखत नदीं जो तुरत, पविते करत छर ` 8 
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(४२२)  कवित्तरामायण। ६ ` 
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पव सो गति पल्कदी ॥ कासो कीजे रोष दोष दीन 


\ ; काहि पादि राम, कियो कलिका ङि खल्ल खल. 


कही ॥ ९२॥ बद्र बहैरेको बनाय बाग कायत, 


६. ह्धवेको सो सुरत कारियते है ॥ गारी देत नीच 


इरिचदहू दघीचिहूको, आपने चना चबाह हाथ चारि. ` 


` , यत है ॥ आप महापातकी दसत इरि इरहको, आपु ' 


हे. अभागी भूरिभागी डारियत है ॥ कल्कि कलुष 


` . मन मणिनि कयि मदत, _मंशककी पारी पयोधि 
पारियत है ॥ ९३ ॥ सुनिये कराल कलिकाल भूमि. 


पाल तुम, जादि धारो चादिये कदो धौं रासे ताहि. 
को॥ हतौ दीन इबरो विगारो गरो रावरो न,ताक्रो 
इडं तम सकर जग्‌ जाहि को ॥ काम कोड लङ्क ` 
देखाश्यत आसि मोटि, येत मान अकस कीरो 


आर आहि को ॥ सादि स॒जान जिन श्वानहूको फ 
 .कियो,. राम बोला नामी शलाम राम सां 
डरो विगारो . तिहार का है ॥ कामको कोक्को 
लोभकोः मोहको, 








हौ जगनायक लायक आपै, मेरियो ठेव ङ्टेव ग 
दै ॥ जानकीनाथ बिना तुलसी, जग दूसरेसों कष ¶ 
इहा है ॥ ९ ॥ भागीरथी, जल पान करो, अरा 


६4 उत्तरकाण्ड ।, ` (४२३) 
` कष, कलि भृङ न राव्री ओर चितेहौ ॥ जानिके 


। जोर करो परिणाम, तुमह पचितिहो पे भे न भते ॥ 


बराह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारिशे, त्योहीं तिहार हिय 
न हितेहों ॥ ९६ ॥ राजं मरल्के बाङ्कं ॒पेलिकै, 


पाडत लरत दूषरको ॥ हेच सुंदर साछि सकेडि 
` अुवारकि, वीज बरोरत सरको ॥ शण ज्ञान गुमान 


भेरि बडो, कृर्पटुभ. काटतं मूस्रको ॥ कल्कि 
विचार अचार हरी, नरि . सूञ्चे कड. धमधूसरको .. 
॥ ९७ ॥ कीबे कहा पटिवेको कहा; फर बुञ्ज न 


` वेदको भेद विचार्यो ॥ स्वारथको परमारथकों कठि 


कामद रामक नाम विसास्यौ ॥ वाद्‌ विवाद्‌ विषाद्‌ 


- बटाईके, छाती पराई ओ आपनि जारस्यो ॥ चारिहको ` 


छहुको नवको दश, आष्को पाड कका ज्यों भास्यो 
॥ ९८॥ आगम वेद्‌ पुराण बखानतं, मारग 
कोरक जारं न जनै ॥ जे स॒निते पनि 


। आहि आपुको, इश कहावत सिद्ध॒सयाने ॥ 
धमे सबे कलिकिाल श्रसेः जप योग विराग ठे जीव 
। प्राने ॥ को करि शोच मरे तुलसी, दम जानकिंनाथ्‌ 
कै दाथ बिकाने ॥ ९९ ॥ धूत को अवधूत कंदौ 
। रजत कलय जोलहा कहौ कोञ ॥ काकी बेटिसं 
। बेटा न व्याइब, काटे जाति भिगारन सोञ॥तुलसी 





सरनाम गाम्‌ ह रम्रक्ो, | ज्ञाको सचे. ६।। केहे कदु ` 


~ + कनकः 
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( ४२४ ). . कवित्तरामायण । ६६ 


ओ ॥ मांगिके खनो मसीदफो सोष्वो, रेको एक 
न देबेको दो ॥ १०० ॥ ( घनाक्षरी ) मेरे जाति 


 पोंति न चीं काही जाति पति, मेरे कोऊ कामके 


न हँ काहूके कामको ॥ लोक प्ररोक रघुनाथरीके 
हाथ सब, भारी ३ भयेसो वुङसीफे एक नामको ॥ 


अतिदी अयाने उपलानो नदिं ञ्च लोग, सदेवको 


गोत गात होत है लामो ॥साध्रुके असाधरके भटक 
पोच शोच कहा, कहके व्रार परौ जीद सोहै 


. रामको ॥ १०१ ॥ को कहै कर्त कुजं दगाबन 
बडो, को कहै रामको याम खयो छूब हे ॥ साघु 


जाने महासार खल जने महाखरु, बानी अदी सची 


कोटि उठत इ्रूब है॥चहत न कृाहूसों कहत न काही 


कृषः सबकी सहत उर अन्तर न उवे ३ ॥ तुरषीक 
मेरी मति दूब है ॥ १०२ ॥ जगे ` योगी जंगम यती 


` भटो पोच हाथ रघुनाथहकि, रामकी भगति भमि 


समाज ध्यान धरै!डरं उर भारी रोभ मोह कोह कापर | 


के ॥ जागे राजा राज काज सेवक समाज साजशोच 
सनि समाचार बडे वैरी वामके ॥ जागे बुध विध ¦ 


पंडित चकित वित, जागें राभा कालची 


^ छपपृय्‌ ) राम मातु पितु वेध सुजन यरु पूज्य पर 
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धन धामे ॥ जागे मोगी भोगही वियोगी रोगी रोगं 
` बुश, सोवै सुख तलसी भरोस एक रामके ॥ १०३॥ ` 


॥ 





&७ उत्तरकाण्ड । (४२९) 


लाहिव सखा सहाय नेह नति पुनीत वित ॥ ` 


देश कोश इल कमं घरमे घन घाप परणिगति॥जाति 


पीति सषब्भौति कामि रामह इमारि पति॥ परमार्थ ` 


स्वारथ सुथश सुरम्‌ रमते खक एक ॥ कट्‌ तुरुसि 


` दासं अष जद कदं एक रामते मोर भक ॥ १०४ ॥ 


महाराज बि जारं रामसेवकं खदायक ॥ महारज 
जाडं रामं सुन्दर सब ायकं ॥ महाराज्‌ बलि जाड 
राम सब शकटं सोचन.॥ महाराज बरि जारं राम 


 -शजीव विरोचन ॥.बछि जाई राम करणायतनं प्रण- ` 


, तपा पातकहस्ण ॥बछि जाडं याम कटि भय विकर 
। तुरसिदास राखिय शरण ॥ १०९ ॥ जय ताडका 
, सुबाह्‌ मथन मारीच मानहर ॥ शुनिमख रक्षण दक्षं 
शिलातारण कषूणाकर ॥ वपगण ब मदसदहित शु 
कोदंड विरंडन ॥ जय इटरधर दपैदलन दिनकरं 


कल मंडन ॥ जय जनकृनग्र आनद्प्रदं सुखसागर ` 


। सुखमाभवन ॥ कह तुरुसिद्रास सुर अकुटमणि. जयं 
। जयजय जानकिरमण ॥ १०६॥ जयंत जयकर 


अनत सननजनरंजन ॥ जय विराधवध विदुष विद्ध ` 
। ` ` सुनिगण भयभजन ॥ जय निशिचरी विष््पकरन रषु- 
। -वेशविभूषण ॥ सुमट चतुदश सहस दलन िशिराखर 
। -दूषण ॥ जय दण्डकवन पावन करन तुलसिदास संशय 
 शमन॥ जगविदित जगतमणि जयति जय जय जयजय `. 
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(४२९६) कवित्तरामायण । ६८ 
जानकिरमन॥१०७॥जय मायाघ्रग मथन गीवशब्री इ- ` 
द्ारणाजय कबन्धसूदन विशार तश्ताख बिदारणाद्वन ` 
वालि बल्शालि थपन सुग्रीव सन्तहित्‌ ॥ कपिकराङ 
भट भाटुकटक पावन कपाटुचित्‌ ॥ जयं सियषियोग्‌ ` 
दुखदेतु कत सेतुबन्ध वारिधि दमन ॥ दशशीश ` 


र क + ~ ~ कथ व ~ 3 
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| 
। विभीषण अभयप्रद जय जय जय जानकिरमन॥१०८ 
कनक इधरकेदार बीज . संदर सखरमणिवर ॥ सीँषि ` 
। , कामधुकथेब सुधामय पय्‌ विश्चुद्धतर ॥ तीरथपति ` 


। अकर स्वरूप यक्षेश रक्ष तदि ॥ मरकतं सयं शावा 
` सुपत्र मजरि अलक्ष जहि॥ केवह्य सकर फल कल्पः. ` 
तरू श्युम स्वभाव सब सुख बरिस ॥ कह दुखसिदाष॒ 
रघुवेशमणि तौकि होहि तवकर सरिस ॥ १०९॥ जाह ` 
सो सुभट समर्थं पाइ रण रारिन मंडे॥ जाइ सो 
यती कदाय विषय बासना.न छदे ॥ जाइ धनिकं विन्‌ | 
दान जाइ निधन विन्च घर्महिं ॥ जाइ सो पंडितं पि 
` पराण जो रत्न सुफमंदिं ॥ सुत जाई मातु पितु मरति 
बिच तिय सो जाइ जाह पति न हित ॥ सब जां 


वक व > 
(8 1 चै 






कोन लोम ददद्‌ बोधि भासन करि दीन्दों ॥ कवन | 


न 


दय नदि राग कंटिन अति नारिनियन शर ॥ लेक 
यत , नरि यो आपह कन्‌ नर ॥ र ५ नाग 
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| ९  उउत्तरकाण्ड। (४२७) 


। लोक मदिमंडलह को ज मोह कीन्हों जयन ॥ कह ` 
। दरसिदास सो उबर जहि राख राम राजिवनयन ` 
` ॥ १११ ॥ ( सवैया ) मौह कमान सधान इुठन, 
` जे नारि विलोकनि बाणते बच ॥ कोप कशाय श्मान 
अवाषट, ज्यों जिनके मन ओंँचन अंचि॥ लोभ 
सुब नटके वेश ह्ै,कपि ज्यो जगे बहु नाचन नाच॥ 
नीके ३ साधर से तुरसी, पे तेहं रघुवीरके सेवक संचि 
॥ ११२ ॥ ( कृवित्त ) मेष सुबनाय भरे बचन कहं . ` 
चवा, जाइ तौ न जरनि धरणि धन धामकी ॥ 
कोटिक उपाय करि लाछि पाञ्यित देह, व कि- ` 
यत्‌ गति. रामहीके नामकी ॥ प्रगटे उपासना दुरावे 
¢ उताना डि, मानस निवास भूरि खोभ मोह कामकी ॥ 
। राग रोष इषां कपट ङरिखाईं भरे, तुढषीसे भगत ` 
।. मगति चहै रामकी ॥ ११३ ॥ कारिषरी. तरण तन 
। कालिदिदी . धरणि धन्‌, काटदिदी जिततौगो रण कदत 
। चारि ई ॥ काहदिही साधौगो काज काही राजा 
। समाजः, मसक न ह केह भारत मेरे में इछि रै ॥ 
। . तलसी यही कुति घने घर घाटि अगे, घते घर ` 
 धघाढत्‌ है घने घर घालि ह ॥ देखत सनव सषुहतहू ` 
` न सूल सोई, कबं कद्मो न :काहूको कार कारिहि है ` 
॥ ११४॥ भयो न तिकाल तिह रोक वङस न्ह, ` ` 
निदे सव साधु घन मानौ न सकोच हो ॥ जागत न ` 
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(४२८ ) कवित्तरामायण । ७० 


<. योग दिय हानि माने जानकीशकाडको परेलौदीं पापि 
। श्रपंची पोच हौ ॥ पेट भरिवे काज महाराजो 


+ जै च 
4 
¶ 
+ १ 


। मको ॥ तोल इल वारिदं दहत आत्‌ नित त 


' . कायो, महाराज क्यो ह प्रणत विमो ह ॥ निज 
अष जार कलिकाल्की _कणङ्ता, बिलोकि होत : 
व्याकर करत सोई शोच ॥ ११५॥ धरम सेतु 


जगर्मगलको हेत भूमि, भार इरिविको अवतार खयो 


नरको ॥ नीति ओं प्रतीति प्रीति पाल्चालि ग्रु मानः 


लोक वेदं राखिवेको भरण रघुवरो ॥ वानर विभीषः 
णकी ओरको कनावडो है, सो प्रग सुने अंग जरे 
अन॒चरको ॥ रखे रीति अपनी जौ शह 
सोह कीजे बलि, तुरसी तिहि चर जय 


वाही वरको ॥ 3१६ ॥ नाम महाराजके निबादी नकी. ` 


कीजे उर, सबही सोदात भ न. रोगनि सोहात द ॥ 


कीजे राम वार यहि मेरी ओर चखकारे, ताहि लगि. . 
रक ज्यों सनेदको रुकात्‌ हँ ॥ तुरसी विरोकि कटि ~ 


कालकी करालता, कृषाटुको स्वभाव सधुञ्चत सकचा 


त हों ॥ लोक एकं भातिको अिलोकनाथ लोक्षवश+ 
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 आपनो न शोच स्वामी शोचदी सुखात ह ॥ ११७॥ ` 
`. तीरों लोभ रोटुप खात लालची लबारः बार बाई 
लाक्च धरणि घन्‌ धामको ॥ तबलो वियोग रोम ` 
 शोग भोग यातनके, युग सम लागत जीवन्‌ याम्‌ ` 


। 


न 3 द न द न त द र इवा क क ष ष क व 
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‡ प 1 + +^" [रन क. ~ - > ^+ 4 त = क 
"ढ्‌ र ५५ ह = - "छ थ, 1 ~ 
~ = अ च 


७१ ` . उत्तरकाण्ड । ( ४२९ ) 


 तुखरी है कंकर विमोह कोह कामको ॥ सब इख ` 


आपने निरापने सकल सुख, जोल जन भयोन 
बजाई राजा रामको ॥ ११८॥ तबलीं मलीन दीन 
दीन शख खयने न, जह तं इखीजन भाजन कृञ 
शको ॥ तब उवैने पार्थ फिरत पेगो खलाय, बय 


जुवं सदतं परभौ देश देशको ॥ तबलो दयावनो 


हसद्‌ दखदारिदको, साथरीको सो$बो ओंटिषो अने 
सेशक्छो ॥ जबल न भजे जीह जानकीरमण रामःराजन- 
को राजां सोतौ साहब मदेशको ॥ ११९ ॥ इशनके 


ईश महाराजनके महाराज; देवनके देवदेव पराणके भाणं . ` 


हौ ॥ का्हूके कार . महाभुतनके महाभूत, करमहके ` 


। . कमं निदानहूके निदान दौ ॥ निगमको अगम सुगम 


वुषीहूसेको, येते मान शीलसिश्चु करणानिधान हौ॥ 


।, अहिमा अपार काहू बोरको न वारापार, बडी साहि 





। बीमं नाथ बडे सावधान हौ ॥ १२०॥ (स्वैया) 
 आरतपाल कपाटं जो राम, जदी स॒भिरे तेहिको 
तहँ ठे ॥ नामप्रताप महामहिमा, ॐकरेकियि 
| खोरे छोटेउबाढे ॥ सेवक एके एक अनेक, भये ` 
 तुरसी तिं तापन उड ॥ प्रेमबडो प्रदखादहिको 
॥ जिन पादनते परमेश्वर काटे ॥ १२१ ॥ काटि कषान 
, पानक पितु, काटकराङ बिलोकि न भागे ॥ राम 





। कहां सब ठाउ दहै खममंः हा ञुनि हाक त्रेहरि जने॥ ` 
` वैरि षिदारि भथे विकरारु, कृहे प्रहलादडिके अवुरागे॥ ` 
ओति श्रीतीति बढी ठी, तवते सब पाईन परूजनलगे ` 
॥ १२२ ॥ अंतय्यीमिहते बड बाहर जानि रमन ` 





. सुयोधन भो कडि छोटो छलाह ॥ कान्द कृपा क 
नतपाक, गये खलखेचर खीस खलारे॥टीक्‌ प्रतीति 


अवनीश अनेक भये अवनी, जिनके डरे उुरशोव 
/ . सखादीं ॥ मानव दानव देवसतावन, रावण वाटि, 
` ` रुच्यो जगमा ॥ ते मिख्ये , धरि धूरि सयोधन 


(४३० ्‌ कृवित्तराभायण । ७२ ` | 


ज्ज कः 44 क = 
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नाम लयित ॥ धवित यवु षन्हाई क्वाह ज्यो, बाल ` 
मोलनि कान कियते ॥ अपनि बृञ्च कहै तुली, ` 


कहिबेकी न बावरि बात वियेते॥ पेजपरे प्रहरूदहुको, 
भगे प्रषु पाहनते न दियते ॥ १२३॥ बालक बलि. 
दिये बल्कारुको, कायर कोटि कुचा चलाइ।पापि 


है बाप बडे परितापते, आपनी ओसते खोरि न कह ॥ ` 


भूरि इई विषमरूरि महश्रहलाद्‌ सुधाईं सुधाकी मलई॥ 


रामकृपौ तुङ्सी जनको, जग होत मखरेको भले. 
भलाई ॥ १२४ ॥ केस करी वब्रसवासिनये, कर्ति ` 
कुर्भोति चरी न चाहं ॥ पाण्ड्के पूतं सपूत पूत ` 








कहे तुलसी, जग होई भेको भरो भलाई ॥१२५॥ 


# 
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७३ ~ उत्तरकाण्ड । ( ४३१. ) 


। जे चरते हुछ कि छं ॥ वेद पुराण कटै जग ` 

जानः शुमान गोषिदहि भावत नाहीं ॥ १२६ ॥ जब 

। यनन प्रीति ठ्य ठग श्यामरसो; स्यवानी सखी इषि ` 

 बृरजी ॥ नहिं जानो वियोग सरोग है अगे, ञ्जकी तः 

दी तेदिसों तरजी ॥ अब देह भई परनेहके धालेसों 

। व्योति कर किरदा द्रजी ॥ बनराज ङपार बिना सव॒ 

। शृङ्ग, अनगं भयो जियको ग्रजी ॥ १२७ ॥ योग 

| कथा पठः ब्रजको, सवसो शठ चेरीकी चारचलाकी॥ 

| ऊधोन्‌ कन्‌ त्‌ कुबरी; जो ब्रीं नटनागर्‌ हैरिदखा- ९ 

| क ॥ जादिलगे परि जाने सोई, त॒लसी सो सुशभगि- 

। नि नदललाकी ॥ जानी है जानपनी इरिकी, अब 

। बधियेगी क मोटि कलाकी॥१२८॥ (क०)पठ्थो है 

। पद्‌ छवीले कान्द केदूफदर, खोजिके खवास खांसो 

। षरीसी बालको ज्ञानको कटेया वित गिरको प्ठेया 

। बार, खालको केडेयासे वेया उर्शालको ॥ भ्रीतिको 

। वेधिक रसरीतिको अधिकं नीति, निपुण विवेक ३ 
निदेश देशकाल्को ॥ तुलसी कंडे न बने सहेदी बनैगी 
सब, योगर भयौ योगको वियोग नदलाल्को ॥१२९॥ ` 
दनरूमान ड कृपा लाडिकठे लषणलाल, भाते भरत 

| -कीजे सेवकं संहायन्‌ ॥ विनती करत दीन दवरो ` 

 दयाबनोसो, बिगरेते आपदी सुधारी लीजे भायन्‌ ॥ ` 
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ककि 


(छर) -कंवित्तरामायण । _ ७४ 


` भेरी सादिबिनि सदा शीशपर विरषतः देवि क्यो न . 

दासको देखाहयत पायन ॥ खी रीश्वेको वाणि 
-राम रश्च रीदे रामक इहाई शघुशायन्‌॥१२३०॥ 
 ( स्वैया 2) वेष्‌ विरागक्षो राम यरो, सनमायक ` 
सतिभावहौ तसो # तेरेदी नाथको नाय कं बचिः 


पातकी पापर प्राणति पोषो ॥ येते इडे अपराधी . 


की॥सीयको निवास ल्व कुशको जनम थह तुलसी 


-अधीकह, ते कहो अबषी मेरो. वसो ४ स्वारथको ` 
. परमारथको, परिप्ूरणं भो फिरि घाटि ब शेख ॥ 
| १३१ ॥ ( घनाक्षरी ) जश्च करमीकि सेये व्याधः 
“` तै ञुनींद्‌ साधु, मरा मश जपे सुनि शिष षि सात्‌- ` 


छव॑त छौँह ताप गरे मातकी॥ विदय महीप सुर ससि ` 


वारि पुर दिग पुर बीच विलसति भ्रमिः; अंकित जी 


पास निवासं श्रीनिवास जे परङतहूं बर बुट बरत 
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| समीपं सोहै, सीता वर पेखत पुनीत होत पातकी ॥. 


2 


ॐ ऋ 


जानकी चरण जलजातकी ॥ १३२ ॥ ; मरकत बल ` 

। .. परन फल मानिकसे, रसे जटनुट जु ख वेष इ९॥ 

` ३ ॥ सुखमोको देश कधौ सुकृत सुमेर केधौ, संपदा 

सकल भद मंगलको घ्‌ दै ॥ देत अभिमत जो समेतं 

-श्रीति सेहये, प्रतीति मानि तुरसी विचारि का 

धङ्‌ है ॥ सुरसरि निकट सोदावनी अवनि सोहर 
/. रमणीको वट कंलि कामत है. ॥ १२३ ॥ देवीषु 








हिकः व "चोर क च ककय व्ह नकन 
(क्रत > । 


। ७ उत्तरकाण्ड ` ( ष्द8) 


- परारि दै ध योग जप यागको विशगकौ पुनीत पीडि; 





‹ रागिनये सीठि डीटिबादरी निहारि ई॥ आव आदेश 


“ ब्ल भरो भलो मावसिद्धिः दसी विचारि योगी 


। कदत पुक्षारि हँ ॥ रामभगतनको तौ कामतस्ते अधिक, = 
, सिवर सेये करतर फर चारि हे ॥ १२० ॥ जह वन ` 


, पावन सदविनो विग भ्ग्‌, देखि अति लागत अद 
खेट हुंटसो ॥ सीताराम षण निवास वा बुनिनकी, ` ` 


` शद साधर साधक संवे विवेक बूटसो ॥ रना श्च श्चरि _ 


। शीत धुनीत वारिमंदाकिनि मडल मईेश जयानूटसो॥ ˆ . 


। तलसी जो राबसों सनेह सोचो चाहिये, तो सेये सने- ` 
। इसों विचिब्र चिष्कटसो ॥ १३९ ॥ मोड वन कलि- . ` 


, मरु पल पन्‌ जनि जियः साश्रु गाह विप्रनके भयको 
^ नेवारि है ॥ दीन्हीं है राई राम पाइ सो सदाय लाक, 
। कषण समथ बीर हरि हेरि मारि ६॥ मदाकिनी मचल 
कमान असि बान जहा, बारि धार्‌. धीर धीर सुकर 


। सषारिह ॥ चिषङ्कट अचल अदेरि वैय वातान, ` ˆ 


। पातङ्ककै. जरात घोर सावज हारिः ३॥ १३९ ॥ 


 ( सवया ) लागि दवारि पार ददी, रूडकी कपिल ; * 
। यथा स्र सोकी ॥ चाश्वा चदंभोर चली, कषद ˆ . 


। ज्ञपटंसो तमीचर तोकी॥ श्यां कृटि जात मदायुलमा, ` 
। उपमा तकि ताकत है कवि कोकी॥ मानँ छसीवुलषी ` 
 दठमान्‌ हे जगजीति जरायकी शो ॥ १३७ ॥ 
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(ष्ट) दवितभायण। ७। 
दैव कै अपनी अपना, , अवलोकन तीर्थराज सहो 


रे॥ देखि मिटे अपराध अगाध? निमृलतं साधुपमाज्‌ 
भलो २ ॥ सोह रितासितको भिखिबी, ठर्सी इल्षे 
हिय हैर इले ॥ भनी इर वण वाङ्‌ चर, कारे 
 सुरधतुके धौरु कलोरे ॥ १३८ ॥ देवनदी कद जो जन 
जान कियि मनसा इल कोटि उघारं ॥ देखि चै 
गरे सुरनारि, सुरेश बनाई विमान सवार ॥ पूजको 
साज विरंचि रचै'तुकसी जे महातम जानन इर॥आक्‌ 

` की नीव परी इरि खोक, विहोकत्‌ गग तरम ध 
॥ १३९॥ ब्रू जो व्यापकं वेद्‌ करं गम नारि गि 

` शणक्ञान युनीकोः॥ जो करता भता इरता सरसा 
सदिव दीन इनीको.॥ सोई भयो इवं हप सदी र| 
नाथ विरंचि महेश बुनीकी ॥ आनि प्रतीति पद्‌ 
लसी जर काद न्‌ सेवत देवधुनीको ॥१७ ५ ।¶रि 
+ तिरो निहारि धरार, भये परसे पद पाप्‌ रगो। 
 -ईशह्धेशीश धरेषे डरो गरधुकी समता बड़ दोष करगे 
वह्‌ बारहि बार. शरीर धरो, घुवीरको ह तवं 1 
रदगो ॥ मागीस्थी बिनवों करजोरि, बहोरि न स. 
ठग सो करमो ॥ १४१॥( कवितत) लालची कला 
।  -विल्कात दार दार दीनः बदन मलीन मन मन्‌ 
: “रना ॥ ताकत सराधके विवादकै ` उखाहं क्र < , 
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ू ७७ उत्तरकाण्ड) ` (४३९ ) 
भूखे न्‌ चनकं चारे, चाहतं अहार तथडार शारि करना 
शोकको अगार दख भार भरो तौलोजन, जौलों देवी 
वै न भवानी अन्न पूरा ॥१४२॥ ( छष्पय्‌ ) मस्म 
अग्‌ अदन अनेग संतत असंगहर।शीश गंगः गिरिजा 
 अर्धग शरूषण थुजंगवर ॥ शुण्डमाल विधु वारु. भाल 
। महः कपालकर ॥ विष्ुध वरद्‌ नवङकशुद चन्द्‌ सुख 
` कन्द्‌ ्ूलधर ॥ भिषुरारि विलोचन दिगसन विष 
। भोजन भवे भय इरण ॥ कह तुलसिदास सेवतः सुलभे 
। शिब शिव शिव कर शरण ॥ १४३॥ गरल अशनं 
` दिग्वसन व्यसन भंजन जनरंनन॥ ऊद इदु कपरगौर 
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राम नामङचि ॥ कंद्पेद्पं इगीमद्वन उमा रमण 
। यण॑भवनहर ` ॥ . तलसीश भिलोचन शिण ¢ 
 तिषुरमथन जय्‌ विदृशवर ॥१४७॥ अष अंग अंगना 
नाम्‌ ५ योगीश योग्पति ॥ विषम अशन दिगषसन नाम 
` शवर विश्वगति ॥ कर कपाल शिर भाल श्याल 
। जिष भरति विभूषण ॥ नाम शु अविरुढ अमर 
नव्य अदृषण ॥ विकराल भत्‌ वैताकप्रिय भीमनाम 
भवभय दमन ॥ सब विधि समथ महिमा अकथ वुल- 
` सिदास संशयशमन ॥ १४९ ॥ भूतनाथ भवहरण 


सहन शचि ॥ शिव अकाम अभिराम धाम नित 
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सिदानंदेघन ॥ -विकयवेष उरश शीशसुर सरित 


भाम्‌ मम्‌ भवन, भमि ॥ मत्‌, मग्र भरति ` 


~< 
~+ तै मथ ~~ 3 







 . "(98६) कृवित्तराषायण। | ष 
 . भूषण धुजगवर॥ भव्य भावं वहम भवभारं विरभैजन्‌। | 
धरि भोग भेख योग नेजन अनरजन ॥ भासी 
॥ वद्नं विषं अशन शिं शशि पतेन पावकनयन ॥ 
८ ` कड तुरसिदाषं किन भजसि मन्‌ भदरद्न सदेनमयत 
~  ॥ १७६ ॥ ( सवेया ) नागो पिरे कहै मागतो देसि 
न खगो कट जनि आंगिये थरो ॥ रंकिनि नक्रा 
 रीच्चि्रै, हुरुसी जग जो याचक जोरो ॥ नाक स्वँ 
दत आयोहौं नाकरि, नारि पिनाकिदहि नेड्‌ निहोरे ॥ 
विचि करै गिरिजा सिख, पति रावरो दानि 
बावरो भोरे ॥ १९७ ॥ बिद पावक व्या करा 
गरे, शरणागत तौ तिह तापन डडि ॥ भूत वैता 
संखा भव नाम, इठे परमे भके भयं गाटे ॥ तहं 
सीश द॑रिद्र शिरोमणिसो, सुमिरे इखदारिद्‌ शई १। 
ठि ॥ मौनम भांग धतुरोई आंगन, नागिके जगि 
` मगन बि ॥ १७८. ॥ शीशं जटा वरदा वरदा 
चटेड वरदा घरन्यों वरदा ३ ॥ धाम षत 
` विभतिको क्रो, निवाक्ष तद सबछे मरदा ? । 
 व्यारिकपाली है ख्याटी चददिशि, मांगके 
प्रदा है॥ रक शिरोमणि काकिणिमाव, विल 
छोकपको करदा ३ ॥ १४९ ॥ दानि जो चारि " 
+ रको, विपरि तदर्मे शर दीक ॥ मोरो ‰ 
मर.भागृको.सो, मणो को मिरे वलस 
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ं ७९ = उत्रश्ाण्ड। ` (०३७) 


ता विनि आशको शष भयो, कशह न भिटयौ लु 

` कालच जी ॥ साधो कहा करि साधनते, जोष 

` राधो कहीं पति पारबतीको ॥ १५० ॥ जाव जरे सब 

। कोक बिलोकि, जिरोचनसों विष लोकि ख्यो है ॥ 

, पानं कियो विष शूषण भो, कर्णा वश्णालय साहि 
दियो है ॥ मेरो फोरिके योग कषार, कधौ क 

` काहू रलाह दियो है ॥ काहे न कन करो 

तकी कृखिक्नारु विहाल कियो है ॥ १५१ ॥ .. 

। (कवित्त ) खायो कालकूट भयो अजर अमर ततु, 

। भवन मशान गथ गाडरी गरदकी ॥ मरह कपाङ ` 
केर भषण करा व्याल, बावरे बडकी रज्ञ बाहन 
 ब्रदकी ॥ तुकषी विशार गोरे गात विकसति भ्रति, 

। मानों हिभगिरि चाङ्वोदनी शरदश ॥ अथ धमे 
काम्‌ मोक्ष ॒बसत विरोकनिमे, काशी ` करामाति 
योगी जागत मरदकी ॥ १५२ ॥ विगल जय कलाप 
मथपे पुनीत आपपावकं प्रताप नयना भुपर बरत द॥ 

। लोचन विशाल राठ सोहै लार चन्द्र भाक, कैट 
कालकूटः व्या भुषण धरत ह ॥ देत न अधात 
 रीञ्चि जात पात आकरीके, भोलानाथ योगी जब 
ओढर दरत है ॥ संद्र दिगम्बर विधृति गात . 
भाग खतः इरे गी पुरे काक कटक हरत 
। ई ॥ १९२॥ देत संपदा समेत श्रीनिकेत याच- . ` 
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(४३८) कवित्तरामायण! = ८ . 


कनि, भवन विपूत भांग दृष बहव है ॥ नाम बाम 
। । देव दाहिनो सदा असम रमः अद्ग अंगना अनगके 
महु है ॥ तुलसी अहेशको भ्रमाव भवही श्गम, गिरा 
अगमनिहुको जानिषो महद्व ३ ॥ वेष तौ भिखार्कि 
भयकर इए शकर दया दीन दानि दारिद्‌ दहु ` 
 हे॥ १५४ ॥ चाहे न अनग अशि रकौ अंग रमाग- 
` नेको, देवों पे जानिये स्वभाव सिद बानिों ॥ बारि 
अद चारि भिएुरारि पर डारियि तौ, देव फर चारि. 
ठेते सेवा सची मानिषो॥ ठलक्षी भरोसो न भवेशं 
| भोलनाथको तो, कोटिक कलेश करो भरो छर 
निसो ॥ दारिदं दयन दख दोष इइ दवान, इनी 
न दया दूजो वानि श्रलपाणिषषौ ॥ १५५ ॥ कद्व 
। - अनेक देवं सेवत जागे मशान, सोबत अपान शढ शेते ` 
|  इटिग्रेत रे ॥ काहेको कोटि उपाइ करत अरत धाथ; 
| 
। 


























` याचत नरेश देश देशके अचेतरे ॥ तुरी प्रतीति ` 
बि त्यागे तं प्रयाग तङ, धनहीके हेत दान देत इ 
खत २॥ पत दे धतूरके दै भोरे भवेश सो, सुरेश ` 
हीकी सपदा सभाय सो न छेत २ ॥ १५६ ॥ स्यन्दन 
गद बाजिराजि भरे भरे भट, घन धाम निकर कर 
नूनं पजक ॥ वनिता विनीत पूत पवनं सोहा 

ओ, विनय विवेक विद्या सभभ शरीर परै॥ यह 
संख. परखकं शिवलोक ओक, ताको फं 1 


-" हः 
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~ ८१  इत्तरकृण्ड । (४३९). 
` तक्षी स भनौ सावधान है ॥ । जनि वितु जनके 
 रि्ानि केलि कव, . शिरि चटयि द ई वेरके 
। पतौवा दरे ॥ १५७ ॥ रतिषी खनि सिध मवला 
, अदनिपति, ओौनिप अने उडि हाथ जोरि हरिके ॥ 

। संपदा समाज देखि खाज सुर्राजहके, सुख सब्‌ विधि 
। बाधि दीन्दे ह दैषरिकै ॥ यष्ट रेषो सुख सुररोकनाय 
पद्‌,ताको फर तुरुसी सो करेगे वि चा९र॥ आक्षे प 

। तौवा चारि कदू धतृरके द्व वीन्दं डदै वारक पुरारिप्र 
। डार्क ॥ १५८॥ देवसरि सेव वामदेव गाई रादरेदीः 

। नाम रामरहीके मौगि उदर मश्त ही ॥ दीबे थोग तु 
। नेत काको कष्टक, किती न सलाह अ _पोचन्‌ 
करत हँ ॥ येतेह्‌ पर कोय जो रावरोहू जोर करेतक्रो 
। जोर देवदीन द्वारे शद्रत हौ ॥ पाके उशदनो उरहनी `. 

। न दीने मोहि, काटि कार काशीनाय कहे निवसत 
हौ ॥ १५९ ॥ चरो राम शयके सुयश खनि तरो इर्‌, ` 
। पाह तर आई रयो घुरसरि तीर शँ ॥ वामदेव रामको 
स्वभाव शीर जानिथत, नाता नेह जानि जिय रघुवीर 

। भीर हौं ॥ ` अवि भूत वेदन विषम होत भूतनायःतर्सी 
। विकङ एहि पचत कपी हौ ॥ मारिये तो अनायास 
। कौशीवास खास फलः ज्याहये तो कृपा करि निरज 
। शरीर ही ॥ १३० ॥ जीवेकी न खाकघा दयाङ महाः 
। देव मोर माटुम ई तोरि सरिमिदको शतु ह ॥ काप. ` 
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रिषु राके शखामनिको कामतरु, अवलंब जगद 
सहित चहु ॥रोगभये शतसो इषूत.भयेो ` 
` तंकसीको, भूतनाथ षाहि पद्पंक्षज . दतु हौं ॥ ` 





ज्याद्ये तौ जानकीरमण जन जानि जिय, मायि तौ ` 
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मँगी मीड सुधिय कतु हं ॥१६१ ॥ भूत्‌ भव भवति 
पिशाच इत पेत पिय, आवनो समाज शिब आष 
नीके जानिये ॥ नाना वेष वाहनं विभूषण बसन वाप, 
खान पान छि पूजा विधिको बखानिये ॥ रामके 
शुलोर्मनिकी रीति भ्रीति सधी सब, सवसो सनेह 
सबदीको सनमानिये ॥ तुरुक्षीकी अधरे सुधार 
 भतनाथदीके, मेरे मायं बाप युङ्‌ शंकर मवानिय॥ 
॥ १६२ ॥ गौरीनाथ भोखानाथ भवत यवानीनाथ, 
विश्वनाथ पुर फिरि आन करिकारुकी ॥ शंकरं 
नर गिरिजासी नारि काशीवासी, वेद कदी शी. 
शशिशेखर पालकी ॥ चष्ठुव गणेशते महेशते पिबरे . 
रोग, विकृङ विलोकरियत नगरी विहारी ॥ परी ` 
सुरेलि केडि काटत किरात करि, निद्र निरास 
उघारि डीठि भालकी ॥ १६३ ॥ उङ्कर महेश उड्र ` 
इनि उमासी जो,खोकं वेद षिदित महिमा उहरकी॥ 
भट इद्र गण भूत गणपति सेनापति, . कठिकाल्कं 
कृचाल काहूतौ न रकी ॥ बसी विश्वनाथक्षी विषदं 
बयो वाराणसी, इलचिये न देसी गति शंकर शदरकी॥ | 


 * @€.0- ५810811\/801 4810 (06610). 91260 0\/ 6810011 ९ 


। ८ ` श्तरकषण्ड। | 
छते करे दलकी वषाघुरके वरदानि, ानि जानि बुषा 
तजि पियं निज्ञ हरक ॥ १६४ ॥ लोकं वेदृहू विदितं 


१.५ 
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(४9३) ` 


वाराणसीकी बडाई, बाषी नर नारि इश अविक्ा स्व 


` इप्‌ दै ॥ काटनाथ कोतवाल दंडकारि दंडपाणि, सभाः 
, सदशणपसे अभित अनूप हँ ॥ ताड इुवाठि कलिः .. 
कलङ्गी ङरीति कै्ौ, जानत. न मूढ इहो भूतनाथ शूप ` 
ई ॥फरे एर फैले लकसीदे सार पटपर, वाती दीप 
। मालिका उडदयत शुष ह ॥ १६५ ॥ पचकोश पुण्य 
छद स्वार्थ परारथको, जानि आप आपन्‌ उपास. 
। वास दियो र ॥ नीच नर नारि न सैमारि सके आद्र, 

। छहत फक काद्र विचारि जो न कियो हे ॥ बारी ` 
 बाराणप्ती बितु केदे चक्र चक्रपानि, मानि हित मानि 
सो श्ुरारि मनभियो है ॥ रोषमें भरोसो एकं आश्य 
। तोष कदि जात, विकर बिलोकि कोक कारङृट पियो 
है ॥ १६६॥ रचत दिरंचि इरि पालत्‌ श इरत इर, 

` तेरेदी रषा जग अगजग पाठ्कि ॥ तोर्षिमिं विकास 
| ` दिश्च तों विकास सब, तोरदिमे समात मातु भरमिषर ` 
. वाल्क ॥दीजे अवरेब जगदम्ब न विंब कीजकरणा ` 
। तरंगिनी कपातरंग माकिकि ॥ रोष महामारी परितोष 
। अहतारी दनि, देखिये दुखारी शनि मानस स मरा- 
। लिक ॥ १६७ ॥ निपट बसर अघ ओगण घनेरेनर, 
 नारिड अनेरे जगदेव चेरी चेरे ई ॥ दारिदं दुलारी ` 


सः 
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( ४६२ ) कवित्तरामायण । «८8 . 


कल्पि घेरे ह ॥ लोक्षरीति शि रसद वीम 


। ८ देव जानि, जनकी विनति सानि माहु कहि बेरे ॥ ` 
। महामारी महेशानि महा सहिमाकि खानि, योद्‌ मगः ` 


= ७, ०# 


लकी राशि काशीवासी तरे ई ॥१६८॥छोगनको पाप 
केषं सिद सुर शाप केधौ, कारके प्रता काशी हि ` 
ताप तहं हे॥ उंचे नीच वीच धनिक्‌ रक रजा. 
. राय. हठानि बजायकरि डीडि पीठि इड ३ ४ देवता ` 
निदोरे मदामारिन्दसं कर जरे भोलानाथ जानि ` 
मोरे आपनीसी ठह है ॥ करूणानिघान इसुपरान वीर ` 
बलवान, यशरशि जं तदं तें इटि छईहै।॥१६९॥ 
शकर शहर सर नर नारि वारिचर विक्र सल महा- ` 
मारी माया महं है ॥ उछरत उतरात इहरात मरिजात, ` 
भभरि भगत जल थक मीच महं है ॥ देवन ` दया ` 
मदिपालन कृपाल चित, वाराणसी बात अनीति नित 
नई है ॥ पाहि रघुराज पाहि कपिर रामदूत, रामः 
इको बिगरी तदी ख॒धारि ईं है ॥ १७०॥ एकती . 
. कराल कलिका शुर मलताभे, कोटमेकी खासी 
 शनीचरी है मीनकी ॥ वेद धर्मं दर गये भूष चोर ` 
. भष्‌ मये, साधु सिद्ध मान जन बीति पाप पीनक्षी॥ 
। ~ दूषरेकों दसरो न दवार मद्या धाम, रावरो$ गतिविल ` 
। . विभव विहानकी ॥ छागेगी पे काजवा .विराजमान ` 
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८९५ इत्तरकाण्ड। - ( ४४३ ) 
विरहि, अहारज आज्ञ जो न देत दादि दीनकी ॥ . 
 ॥ ९७१ ॥ रामनाम मतु पितु स्वामिसषमरथ दिवुः 

` आश रामर नायको भरोषो रामनामको ॥ प्रेम रामना- 
गरहस नेम रामनावहीको, जानो न परम पद दाहिनो 
न वाधको ॥ स्षारथ स्क परमारथको रामनाम, 
रामनामहीन वुरुष्ठी न काहू कामको ॥ रापरकी शपथ 
स्रवस्व्‌ वैरे राघनाय, कापथे कामत मोसे क्षीण 
छमको \ १७२ ॥ ( सवया ) मारग मारि महीसुर 
भारि, वारण कोटिषके धन रयो ॥ शंकर कोपसो 
पापो दामः परीक्षित जाहिगे जारि दीयोकाशीमें 
कट अते भये, ते गोपाह अचा्के अपनो कोयो ॥ 
आकि कादि परौ छि नरौ, जड जार्दिगे चादि 
देशारिको दीयो ॥ ३७३ ॥ ङंकुस रंग सुअंग जितो, ` 
ुखचंद्रसों चदन होड परी है \ बोखत बोरू संषदि 
चु, अवरोकत शोच विषाद्‌ हरी ३ ॥ गौरीकौ गग 
विहगिनि वेष छि, यज॒ङ भरति सोद्‌ भरी ह ॥ पेखि 
सप्रेम पयान समय सव, शोच विमोचन क्षेम करीहै 
। ` ॥ ३७४ ॥ ( घ० ) अगल्की राशि परमारथकी खानि 
जानि, विरति बनाई विधि केशव बाई ३ै॥ प्रख्य 
कार राली शल्पाणि ञ्चुलपरः मीचुवशं नीच सो ` 
 चदत खसाई है ॥ छंडि क्षितिपाल तो परीक्षित भय .. 
। पाड, भको कियो खर्को निकाई सो नाई है ॥ 
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। (४७४) कवित्तरामायण । ८& 
। । वाहि दतुमान करूणानिधान रामर पाहि, काशि काम्‌ 
चेव कङिहत कसाई है ॥ १७५ ॥ विरिची पिरविकी | 
८ बसति विशवनाथकी जो, प्राणूते प्यारी धुरी केशव 
। पालकी ॥ ज्योति शिगमई अगनित अगम, ` 
मोक्ष बितरनि बिद्रनि जगजाल्की ॥ देवी देव देव्‌ ` 
` सरि सिद्धि शुनि वास, कोपति विरोकति इर्पि । 
^ डे मालकी ॥ शहा करे तुकसी दयानिधान राम 
` एसी, काशीकी कदथना कराल कङिकालको॥१७६॥ 
आशम वरण कलि विवश विकर भये, निज २ मर्‌ 
` याद मोटरीपि डार दी ॥ शकर सरोष . महामारिहति ` 
` . जानियत, सादिव सरोषं दनी `दीन दीन दारदी ॥ 
` नारि नर आरत पकार शन न कोड, कोह देवननि ` 
मिलि मोरी सटी मारदी ॥ वसी सभीत पार 
` अमिर पाठ ' राम, समय सुकहणा सरदि 
 सनकार दी ॥ १७७॥ . 
` इति श्रीवुलसीदासङरतकवित्तरामाय्णे ` 
उत्तरकाण्डः समात्तः । . 
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गह्य भणपति जगवन्दन । शङ्करसुवन भवानीन- ` 
नदन ॥ सिद्धिसदन गजवदन विनायक । कपार्सिधु 
न्द्र सबायक ॥ मोदकभ्रिय ुदमङ्गरदाता । विद्या 
बारिपि इद्धिविधाता ॥ गत्‌ तुलसिदास कर जरे ॥ ` 
षसं राम सिया भानस मोरे ॥ १॥ दीनदयाठु ` 
 दिवाफर देवा । कर शुनि महज खरासुर सेवा ॥ दिम ` 
. तवरकरी करि करमाली । दहन बोष दख दसि रुना- 
ठी ॥ कोक कोकनद्‌ कोक प्रकाशी । तेज भरताप श्प ` 
। रसराशी ॥ सारथि पं दिव्यरथगामी । इरि शङ्कर 
। विधि भरति स्वामी ॥ वेद पुराण प्रगट यश . जागे । 
तुलसी रामभक्ति वर मेगिं ॥२॥ को याचिये शयु तनि 
। आन । दीनदयाहु भक्त आरतहरः सब प्रकार समरथ 
भगवान ॥ कालकरटञ्वर जरत सुरासुर, निजपन लागि 
। कियो विष पान्‌ । दारुण दचुज जगत दुखदायकः, ` 
। मारो निषर एकदी बान ॥ जो गति अगम महापुनि 
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( ४७६ ) विनयपतिक्षा । स 4 


लेभ कहत सन्त रति संक पुरान ।सो गति भरण । 
कारु अपने. पुरः देत सदाशिव सबहिं स्मान ॥ ` 
। ८ सेवत सुलभ उदार कल्पतङ, पारवतीपति परमञ्जान। 

` ` देह कामरिषु रामचरण रति, उरसिदास क कषा- * 
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निधने ॥३॥ | 
|  . ` रगधनश्री। | 
। दानी कं शंकर सम वादि ॥ -दीनयदाढ़ दिवो ` 
भवे याचक सदा सिहाहीं ॥ मारि मार थव्यो जग- ` 
जाकी; प्रथम रेव भटथादीं। ता शङ्करे री. 
।  निवाजिषो, क्यो क्यो प्रत मोदा ॥ योग कोरि 
 . करि जो गति रिसं, उनि मंगत सञ्कचाहीं पदि" ` 
दित तेहि वद्‌ परारि धुर, कीट पतङ्ग समाद । हश 
उदार उमापति परिहर, अनत जे याचन जाही॥ ` 
“ “ लसिदास ते मढ गने, कबं न पेट अधाहं ॥%॥ ` 
“बावरो रावरो नाह भवानी । दानि बडो दिन देत द्वे ` 













।. विन, वेदं बडाईैःमानी ॥ निज रकी व्र बात विलो- ` 
। कट) ही तु्मपरमदयानी ॥ शिवकी . दृह सुथ्पहा देखत ध 


शारदा सिनी ॥ जिनके भार खी छिपि मेरी, ` 
 सखकां नशं निसानी । तिन्द कनको नाक सेवारत, ` 
। शो आयो नकवानी ॥ देखि दीनता इसियनके दख, ` 
। वाचकता अङ्कलानी । य्ह अधिकारी सोपिये ओरहि, । 
ह भीख भटी मे जानी ॥ प्रम प्रशसा विनय. ग्यग्ययुत। | 
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३. विनयपञिका। (8४७ 


सुनि विधि की दर कानी । तुलसी अदित महेश मनर्हि 
मन जमतमाहु इु्ठकानी ॥ ९ ॥ 
॥ - राग रमकली । ` . 
खाचिये गिरिजापति कासी । जासु भवन अणि- 
पादिकं इसी ॥ ओढर दानि अवतं पुनि थोरे। सकत 
` न देखि दीन कर जोरे ॥ सुख सम्पति मति सुमति 
हाहं ! सकर सुलभं शंकर सेवका ॥ श्य 
` शरण आरतके लीनं । निश्खि निशक निमिषः 
अह कन्दं ॥ इुरसिदसि याच यश - गवि । विम 
भक्ति रथुपतिकी,.पवि ॥ &॥ कृष्न दीनं प्र द्वह श 
उःवर । दाहणविपति दरण कल्णाकर ॥ वेद पुराण ` 
कहत उदार इर । इमरि बेर कष यह इषणतर ॥ 
कृषन्‌ भक्ति कीन्हीं शंगनिपि द्विज । व प्रसन्न दीन ` 
शिव पद्‌ निज ॥ जो भति अगम महाशनि गव्हि। 
तवे शर कीट पर्तगहु पावर देह कामरिषु रामचरण 
 रति। तरसिदास प्रषु इर मेद मति ॥७ ॥ देव बडे 
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। दृता बड शंकर कड भोरे । किये दूर दुख सबनिके ` 
। जिन २ करजोरे ॥ सेवा समिरण प्जिषो पात अक्षत ` 
। * थोर ।. दियो जगत जर लगि सवे सुख गज रथ घोर॥ 


। गड बसत वामदेव मेँ कबहु न निहोरे । अधिभौतिकं ` 
| - षा मंते ल तोर बोठि रजे कर वकि ` 
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( 9४८ ) ्‌ विबयप ज्ञ 


` तरति कठोरे । तुलसी दल रूभ्यौ चहं शर सखि सिहर ` 
॥ ८ ॥ शिव शिव दोह भ्रसन्र अङ दया) कहणामय ` 
` उदार कीरति बलि जारं इडं निजं साया ॥ शभु 

यन ुणञअयन मयनरिषुं बहिवा जान न कोड । विन 


, तव कृपा रामपदपकज स्वगरू मक्ति न होई ॥ ऋषी 


सिंह शुनि जदुज दुबु ` घुर अप्र जीवं जगमाहीं | 


तव. पद विद्ुख पार नहि पावतं करपकोटि ` चलि 


जादी ॥ अदिभूषण इषणरिषु सेवक देव देवं तरिषुरारी। 
मोह निहार दिवाकर शंकर शरण शोक मयहारी ॥ . 


 गिरिजायनमानसमरारू काशीश्‌ अशान निबा । 


। .  वलसिदासं हरिचरण कमल वर देह भक्ति ` अविनासी 
। “ ^ ॥ ९॥ देव! मोहतमतरणि इर शद शंकर शरण इएण , 


राग धनाश्री) . 


ममशोक कोकामिरामं । बालशशिमाल सुविशालं ` 
चन कमल काम शतकोरि छावण्य धामं ॥ कैषनदैः ` 


। न्दु कपूर विग्रह रुचिरं तूण रवि कोटि तु तेज 
। . ` अने । भस्म सावाद्ग अद्वङ्गं शेखत्मजा व्याल नृ 
“ . . पाल. मारा विराजे ॥ गौलिसंङ्कल जरा भकुट विधु 
 , च्छटा तटिनि वरवारि इरिचरणपरतं । अवण. $इटं 

गरल कंठ करुणाकन्दं सजिदानन्द्‌ वन्देवधूत्‌॥ शल 


| 
॥ 


` सायक पिनाकासिकर शडवन दहन इवं भूमष्वज इ १ | 


(| 1 ' 


। , भान । व्यार गजचम्भं परिधान विज्ञान धन 


॥ ४ ५ # 
` 1: 
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कि क 
५५ क # 9 0 
† 6 ५ विसं = । क ^ ॥ ५ 
म र छ ॐ विकी च~ ध ८ ~ शक “ # 
१ & ~ # ॥ ¶ तै च ह | - ~ 4 ( ध द ) 
। ॥ क 
॥ 4 


। सुर इनि मुज सेव्यमान ॥ तांडवित तत्य षर डमहः 
। डिंडिम प्रबर अञ्युम इव भोति कस्याणराशी । महा 
। कटपान्त शह्याण्डसंडलदवन भवन ` कैलासं -आसीन ` 
। कार ॥ तज्ज यज्ञेश अच्युत विभव विश्व भव- ` 
। वश सभव परार 4 अहनन्‌ चन्दाकं वरुणाभिवघ्ु सङ्त 
म्‌ अच्यं भवर्दनि सव्वाधिकारी ॥ अकल निरुपाधि 
। निथुण निरनन ब्रह्न कम्म पथमेकमजनिविकारं । 
अखिलं विरह उथ्प शिव शरषुर सर्वगत सरव 
 स्वौपकारं ॥ ज्ञान वैराग्य धन घमं कैवल्य सुख सुभग 


ककि) 


| सौभाग्य शिवसाबुकूटं। तदपि नर बढ -आङ्ढ सषा- ` 
रपय अमत भववि्चख तव पादश्ल ॥ नघ्ठमति इन्र. 
। अति कषटरत्‌ खेदगत दास वरसी शबम्धु॒शरण. 
। आया । . देहि कामारि श्रीरामपद्पकजे भक्तिमन- ै 4 
। व्रतत भदं माया. ॥ १० ॥ देव । . भीषणाकार 
। भेर भयङ्कर श्रत भेत प्रमथाधिपति विपतिह्ता। ` 

। मोहगषकमाजार संसारभयहरण तारणतरण अभयक- 


£ 


। ता ॥अतुर बल गिपुल विस्तार विग्रह गौर अमल 
। अतिधवल धरणीधरामं । शिरसि संङरिति कलकूट 
| पि । कगरुजटा पटल {शतकोटि विद॒च्छटभं ॥ भाज 

 "{षषापगा आप परावन परम मोलिमलेव . शोभावि- ` 
। 1 1६ मिन पर राज रजनी सकल कल्‌- 
र भनवामन ॥ इन्दु पावक मानयन्‌ मदै. ` 


क. 
+ $ 
"9 

हि 9 रीः 
= - क्क 2 
ऋ व 
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( 4० ) विनयपथिक । ६ 


-नपयन ज्ञानद्णअयन विज्ञानह्यं । रनगिरिजा भकं 
भरधराधिप सदा श्रवणङ्कुण्ड वदनं छवि अनूपं ॥ व्र 
असि श्रुलधर डम्‌ शर चापकर जनि वृषभेश कह 
णानिधानं । उव सुर अशुर नररोक शोक्षाक्कलं भदरं 
चित अजित छत गर्छ पनं ॥ सस्य तद्ुभूषणं 


: ` व्या्रचर्माम्बरंउरणं नरमौलि उरसारूधारी । डाकिनी 


वेष विघ्यं वेदपारं । नौमि करणाकरं गरलं गा गाधः 





~^ र ¢ $ क 
4 


शाकिनी खेषवरं शचरं य॑ अंतरं भजन्‌ प्रबल कल 
` षारी ॥ कक अतिकार कलिका व्यादि खा 
तिधुरमदन मीम कमं भारी 1 इकर लोकान्तं क्यानत 
शूलम कत दिग्गजा व्यक्त शुणतृत्यकारी ॥ पप 
सन्ताप घनचोर संसृति दीन भमत जग योनि नि 
कोपि आता ॥ पाटि भेरहप रामष्पी शद्‌ बु श 
जनक जननी विधाता ॥ यस्य गुणगण गणति विमल 
अति शारदा निगम नारद प्रघुअह्मवारी । रोष सवैश 














सुदा शंकरं शंभ्रद्‌ सननानदद शेककन्यावरं परमरम्य । ` 
काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगभ्य॥ 
कृभ्बुकुन्देन्दु कूरगोरं शिवं अन्दर सजिदानन्द्कद , ` 
सिद सनकादि योगीन्दृन्दारका विष्णु विषिष | 
च्रणार्विदं ॥ बरहम्कल्वहमं सुलभमति इभं विकट 











निर्म निगुणं निविकारे।लोकनाथं शोकश्चरनि ९ 
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। ७ ` वितयंषविक्ष। (४4३). 
। शिनं भोहतमधररि भावं । कालकारं कलातीतमजरं 
। इर कटन कलिकाल कानन कशा ॥ तज्मज्ञानपा- 
। योषिघटसम्भरवं सर्वगे सर्वं सौभाग्य -मूलं । प्रचर भव- 
। भजनं भणतननरलनं दास तुरसीशरणसाक्कलं॥१२॥ 
| ्‌ राग व्तन्त्‌ । ॑ 
। सेकु शिवचरण सरोजरेवु । कल्याण असिलग्रद 
। कामधे ॥ कद्ूरगौर कृहणाउद्‌र । संसारसार थुनगे- 
। न्दरहार ॥ उखजन्म भूमि महिमा अपार। निथुण यण- ` 
॥ ५५ निराकार॥जयनयन मथन मरदेनमहेश। अहङ्र- 
। नहार उदित इिनेश ॥ वरा निशाकर मोलि भान । 
| जैरोक शोकडर परमथराज ॥ जिन्ह कदे विपि गति 
| न ज्खिी माल । तिन्हकी गति काशीपति कपाट ॥ 
। उपकार कोऽपर दरसमान। घुर अघर जरत कृत गरल 
 पान्‌॥बह्‌ कटप उपायन करि अनेक। विव शं कपा ` 
`नि भव विवेकं ॥ विज्ञानमवन गिरिघठुतारवन । कह 
। एलसिदास मम आसशमन ॥ १३॥ देखो देखो वन ` 
वन्यौ आज उमाकंत ॥-मानहँ देखन तुमहिं आह 
| चठ सन्त ॥ मानो तद दति चम्पक ङुस॒म माल । ` 
| ¶र वसन नील ततन तमाल ॥ ककि जंघ पृद्‌- 
कमर लाल । सूचकं कटि केसरि गति मराङ ॥ 
3 ण भून बहुिविष रंग । तपर किणि कलख 
| विहग ॥ कर नवरः मङ्ल पन रसा । श्रीफठ कुच 
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(४4२)  शतिमयप्‌ 


कल्कि रताजालं ॥ आननं सरोज कचं अशुषं येन | 
` ` लोचनं विशार नवनीर कञ्‌ ॥ विक्‌ वचनं चरि कर 
वृरहि कीर । सवि सुभव शस सखाक्षमीर ॥ कह ` 
तुलसिदास दु शिवष्ुनान्‌ । उर बसति प्रप रचे पच ` 
बान ॥ करि इषा इरिय असफंद्‌ शय । जहि इदय 

बसहिं दुतसशिं सम ॥ 

ब्‌ भरह्ि॥ 1 

दुसहं दोषं इख दङनि कर्‌ दैवि दाया । वि 

शूलासि जनक्लासि शर श्खुषारिणि शह्लद्र साय 
|  . तडितगभाङ्ग सवाड्श अन्दर कस्त (दन्य पटं भव्य 
भूषण विराजे। बार भृगं संजनविलोचनि चन्र 
। दनि छ्खि कोटि रतिमार काज ॥ हप सु शीली, 
` मासि भीमासि. रामासि काबासि षर दि वानी। 
।  छषुखदेरम्ब अम्बासि जगदम्बिके शब्धुनायासि जव 
। जय भवानी ॥ चण्ड धुजदण्डं खण्डन विहण्डति शुण्ड 
।  मदिषमद भग कर अङ्गतोरे। शम्भ निशुम्भ इम्भीष 
रणकेशरिणि कोषवारिषे अरि वृन्द्‌ बोरे ॥ निग 
। आगम्‌ अगम सवि तव ण कथन षर ऋत १ हु 
 , सस जी । देदिः मा मोर प्रण, प्रेम यह नेम 
। ` ` राम घनश्याम तङसी पीहा ॥१५॥ = ` 
॥ (^ ~ राग र्छठी। . .“ 
<  : जमु जय जगजननि देवि सुर नर छनि अर^ 


16 ~. 
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हि ९. विनयवभिक्षा। ` (४५३) 
। भक्ति शुक्तिदायनि भयहरणि कालिक्षा । मङ्गलश्चद 
। भिद्धिसदनि एवे श्षरीश वदनि तापतिमिर तकण 
। तरणि क्िरणमालिका ॥ वभंचमं कर कृपाण शर शेर ` 
। धतुष बाण धरणि दनि दानषदल रणं कराठिक। । 
। प्रतता पिशाच परेत डाकिनि शाकिनि समेत भूत अह 
। वेताड खग गाड जालिक ॥ जय सहेशमाभिनी 
। अनेकप वामिनी शस्त लोकस्वामिनी हिमशेड- 
। बालिका । रघुपतिपड परम भ्रमं तुली चह अचल 
नेप देहु ह प्रपत्र पाहि भणतपारिका ॥ १६ ॥ जयं 
जय भगोरथ॑नन्दिनी इनिचयचशोरवंदिनी नर नाग 
विबुषषन्द्नी जय जहू्रारिश्ा । विष्णुपद सरोज 
। जासि इशथशीश पर विभासि अिषथगासि पण्यराशि ` 
। पाएछालिक ॥ विमर विपुर बहसिबारि शीतल चय 
। तापहारि. भवरदरविर्थगतर तरङ्माल्किा । परजन 
। प्रूजोपहार शोभित शशि धवरघार भंजनिभवभारःभक्ति 
| करप थालिज्ञानिजतव्वासी विग जङ्‌ थल चर 
| पश्च पतग कट जटिक तापस सब सरिसपालिका ॥ 
। तंरुती तत्‌ तीर तीर सुमिरत रघुवेशवीर विचरत 
मति देहि मोहिं मदिषकाछिका ॥: १७ ॥ जयति जय 
सुरसरी जगदखिल `पाविनी । विष्णुपदकेज मकरन्द 
इव अम्बुवर वहसि इःखद्इसि अषद्न्द विद्राविनी। ` 
मिलित जलपात्र अजयुक्त. हरिषरणरज विरजवरबारि 
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(948) विनयपत्रिका । १०. 


भरिषुरारि शिर धामिनी ॥ जह कन्या धन्यं पुण्यत 
सग्रुत श्रधरद्रोणि विदरणि बहुनाभिनी । यक्षगंधव 
धुनि किन्नरी दह्जगण मज अनहं शकृत पुण्ययुत 
; कामिनी ॥ स्वगेसोपान विज्ञान ज्ञानप्रद मोहमद 
मदनं पाथोज हिमयामिनी । हरित गभीर बा नीर 
` तीरवरमष्यधाराविशदविश्वअभिराभिनी। नीलप्यककृत 
शयन सपश जनु स्ह शीशावलीश्चोत सुरस्वामिनी॥ 
अमित महिमा अमित हव भ्रषावली शुक्घटमणि षि 
तैरोकपथं -गामिनी । देहि रष्वीरपद प्रीति निभ 
मातु दाष लसी जस् दरणि मवभामिनी ॥ १८॥ 
रणि पाप धिविधताप शुभिरत सुर सरित्‌ । षिछ 
सति महि कस्पवेलि युद मनोरथ एरित ॥ सोहा 
शशि धवलधार सुषा सिक मरित । विप्र 
तरद खसत रघुवरकेसे चरित ॥ तो विद्व जगदब गा 
 कलिदिगका करित । घोर भव अपार रि तुष ्‌ 
` किमि तरित ॥ १९॥ईश शीश वससि षिपथ स 
नम पाताङ धरनि । थुनि सुर नर नाग सिद्ध शुना 
मङ्ग करनि ॥ देखत दुख दोषदुरित दहि ‡ 
, द्रि । सगरसुवन शाति शमनिजल निधिज् 
 भरनि॥ महिमा को अकि करति बहविभि 8 
` .इरनि। ठुलसी कड वाणि विमल विमल्वारिषरणि॥ 


द त 
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98.  िनयप्विका। (४५६) 


| राग बिह । ` 
 युष्ुना ज्यों ज्यों छागी बाठनं । त्यों त्यों शुक्त 


 अंभट लि भूपं निदरि लगे बहु काटन ॥ ज्यों 
ज्यों जर षरीन्‌ त्यों त्यों यभगण शख मलीन है. 


आढन्‌ । वुखुसिदाख जगदचजवास ज्यों अनघमेष 
लगे डान ॥ २१ ॥ च 
राग भैरव । 
सहयं सहित सनेह देहभर कामधत्र॒ कटिकाशी॥ ` 


 शभनिं शोक सन्ताप पाप ज सकर्घुमगलराशी । 
। मयादा चहं ओर चरणवर सेवत सुरषरवाी ॥ तीरथ 
सब श्भम्‌ सेमर शिवलिङ्ग अमित अकविनासी । 
 अन्तरअयन अयन भलपन एरु बच्छ वेद्‌ विश्वासी॥ 
गकबल वणा विभाति ज टम रक्षति सरितासी। 
| पंडपाणि भेर विषाण अर श्चि खलगण भयदासीभै 
| रोरदिनेश अिलेचन छोचन रणधट धरसी । 


मथिकणिका वहन शशि अन्दर सुरमरि सुख सुख- 


। मासी ॥ सार परमार्थ परिपूरण -पञथचकोश सहि 


मासी । विश्वनाथ पालकं कृपाटुचित खङ्ति नित 
गिरिजासी ॥ सिद शची शारद पूजहिं मन गवत 
रहति रमासी। पञ्चाक्षरी प्राण अद माधव गव्यं सुप्ञ्च- ` 
नाती ॥ ब्रह्म जीव सम राम नाम धग आखर विश्व 


। विकासी । चारितुचरति कमे ` ङकमे करि मसत जैत्र 
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4 `गण घासी ॥ लहत परमपद पय्‌ पावन जेहि चकष 







( 8५& ) विनयषशिक्छ । ` + ्‌ ३२ ध 


। प्रपञ्च उदासी । कहत षरा रची केशवं निजकर क 
८ तुति कलासी } वपी वि हर्णुरी रमजप ज 
भयो चहै सुपासी ॥ २२ । ्‌ | 

| राग वसन्तं । . | 
सब शोचविमोचनं चित्रकूट । कठिइरण कृरणकं 
 ल्याण बूट ॥ श्ुचि- अवनि उदनि आल्बाह। 


। | कनन विचित्र बारी विशार ॥ मन्दाकिनिमारिनि' 





छदि । थप्यो थिर प्रमाड जानकीनाद । साः. 


। भत अवाह ॥ रष एक रहित युणकर्मक्राल। 
| . सिय राम्‌ लषण णलकं पाक ॥ तक्षी जो रामपए 


सदा सच 1 वरवारि विषम नर नारि नीच ॥ शास 
युश्वंग भर्हु सुपात । निरञ्चर मधुवर शह अल्यवात्‌॥ 

श्यकं पिकं ` मधुकर धुनिवर विहा । साधव प्रधन 
एलं चारे चार्‌ ॥ भवधोर्‌ घामहर सुखद 









धंक सुपथिक बड भाग पाई । पवत अनेक अभि. 


#:  चहिय प्रेम । सेडय गिरिक निर्पापि नेम ॥ २३॥ 
६. 1. राग कन्दरा । ` र ं 





्‌ ॥ | 
| 


| 
| . 
॥, 
(1 
(§. 


। 
ध 
9 


बः 

॥॥ 

9). 

(क. 
|} 

| १ 

| ति 

1 ४ त 


हर परि हरि रथच छल । सुङकत प्रवेश करत . जदि 


9. ` विनयपृतिका। (४५७) ` 
| दंमदल ॥ जँ जनमे जग जनक जगतपति विधि हरि ` 


अश्वम विगत विषाद भये पारथ नर ॥ न कर्‌ विल- ` 


। उस विचाक््‌ चार्‌ यति वषे पाञिरे सम अगिलो पल॥ 


अभ्र सो जाई जपहिजो जपत भे अजर अपर हरं 


अचडइ इका ॥ राय नाम जप यागःकरत नितं 


यनन पयपावन पीवत जछ। करिह राम भवतो मनको 


। यख साधन्‌ अनयाप महाफल ॥ कामदमणि कामता 


कृ्पतङ्‌ सो धुग्‌ युग जागति जगतीतड। तलसी तोहि 


| विशेष बृह्िय एक प्रतीति प्रीति एकै बल ॥ २४॥ 


राग धनाश्री । 


। . जयति अंजनिगम अम्मोपि संभूत विधुषिबष ङः 

। केरवानन्दकारी ॥ केसरी चार्‌ रोचन चकोरक सुखद ` 

| लोकगण शोक सन्तापहारी ॥ जयति जय बाल कपि 
। केलि कौतुक उदित चडकरमंडल आसकत्ता। राइ रवि 
। शकर पवि गवेखक करण शरण मयहरण जय युवन ` 
| भत्ता ॥ जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रद्र 

। अवतारं संसारपातां । विप्र सुर सिद्ध शनि आशिषा- 





(५ 


। कारवघुष विमरु गुण बुद्धि वारिधि विधाता ॥ जयंति 
सुरी शिक्षादि रक्षण निपुण वालि ब्शाल्ि वघ 
। मुख्य दैत । जल्पि ठकषन सिह सिदिका मद्‌ मुथन्‌ 
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~ ५ च 


द 
न 


मृगराज विक्रम महादेव षुदभगलारुय कपाली ॥भौह ` 








(८४५८) विनयपिक्र ।  *» $ ४: 


हः 
 रननिचर नगर उत्पातकेतू ॥ जयति भरूनदिनी, शोच ` 
मोचन विपिनदलन वननाद्बश विगत शका ॥ छम ` 
 लीलाअनलज्वाल अलङ्कलिति दीलिकाकरन सकेशं 
टका ॥ जयति सौमित्र रघुनन्द्नानन्दकर ऋच्छकपि ` 
कटकं सेघटविधाहं ॥ ब्ृद्धवारिध सेतु अघर भगर्हेत 
भाजुद्कलकेतु रणं विजयद्‌ाहं ॥ जयति जय वत्तु ` 
दशन नख शुखं बिकट चण्ड युजदृण्डतङ्‌ शैङ्पानी॥ 
समर तेखिकिथच तिर तमीचरनिकर पेरि उरि शुभद ` 
 घाछि घानी । जयति दंशकंड चटकरण वारिद्नाद्‌ ` 
कदन कारन कालिनेमिहन्ता ॥ अवट वष्ना पुष 
विघटन विकट भूमि पातारं जर गृगनगन्ता ॥ जय 
ति विश्वषिख्यात वानेत विरुदावठी विदुषवणत वेद 
-विमख्वानी । दाष तुरुसषी आशमनं सीतारमण 
संग शोभित. रामराजधानी ॥२५॥ जयति मकटधीश | ॑ 







मद कोह कामादि खल सङुलधोरससार निशिक्िलि ` 
माली ॥ जयति रदजनादितिजकपिकेषरी क 
श्यप प्रभवजगदति इती ॥ लोक लोकप .केक् 
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` १. . विनवपविक्षा। (४4९) 


वालधि ब्रइद वैरि शक्नान्च धर कषरधरी । जयति 
जानकी शोच सन्तापमोचन राम कष्ष्मणानन्द वारिजं ` 
विक्ाशी । कीश कौतुककेटि टम ककादक्न दलन 


, कानन तकन तेजशशी ॥ जयति पाथोधि पाषाण 
` जल्यानकर याताधन प्रचुर इषेहता ॥ दुष्ठ रावणं 


ुस्पकणं पाकारिजित सभभित्कएं परिपाकदाता ॥ 
जयति भुवनेकृभरषण विभीषण वरद्‌ विहितक्रत राम 
सथाम शाका ॥ वृष्पकाश्द सौमित्र सीतासदहित 

वङधलभाद्कीरतिपताका ॥ जयति परयन्व मन्वा 


। भिचार अप्नकाभण कटकृत्यादिहन्ता । शाकिनी 


डाकिनी रतना पेत वेता भत प्रमथ यूथजन्ता। 


जयति वेदान्तविध विविधवि्ाविशद वेदवेदांगविद 


ब्रह्मवादी । ज्ञान वैराग्य विज्ञानभाजनविभव विमल ` 


गुण गणत श्च नारदादी॥ जयति काट्धण कम्ममा- 
याप्रथननिश्वल ज्ञानत्रत सत्यरत षम्भचारी । सिद्ध 
सुखृन्द योगीन्द्र सेवित सदा दासन ठर प्रणत भय 
तमारी ॥ २६ ॥ जयति मगङामार सषारभारापदर ` 


| वानगाक्नारविभ्रइ पुरारी । रामरोषानर जार्मालामिष- 


ध्व्‌न्तचर शभे सहारकारी ॥ जयति मर्दना 


॥ सोदमन्दिरं नत॒ अवधी इ्वैकरन्धो। यातुः ` 





|` धनोदतङ्ुदकलाभिद्र षिद्धपुरननानन्दसिन्धो ॥ 
। जयति रृद्रणी विश्वित्रागणी विश्रषिस्यात भट चक्रः; 
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ष. 


( 8&० ) ` विनथप्चिकं । न १९ | 


वतीं । सामगाताग्रणी कामजताग्रणी रायदहित रामभन्ञा- 
सुवती ॥ जयति संग्राम जय रामर सन्देश इर कौशल 
कुशल कद्याणमाषी । राम विरशकेषन्हत्त भ्रतादि 
नर नारि शीतल करण कल्पशाबी५ चयतिं सिंहासना- 
सीनसीतारमण निरखि निभेर इरष वुत्यकाये । रसस 
भाज शोभाषहित स्वेदा तरुषी सिस शमषुरवि' 
हारी ॥ २७॥ जयति वातक्ष्लातं विख्णातं विक्र्‌ बहु 
दाह बरु विपुर बारधिविशाख । जातह्षा चल. 
कार विग्रहं लसत रोप विचुङताज्वारषाला॥ जयति 
बालकेवखदनपिगलनयन कपिश कर्कशजटज्‌टधारी। 
विकर शरुङ्कुटी व दशन नख वैरि मदयत्त कंजर पन 


` ङुजरारीं ॥ जयति भीभाजनव्यारुशुदनगवेदर धनय 
-रथनाणकेतु । भीषम दोन करणादि पाठिव कह 
हकष्ुयोधनचमू निधनहैतर ॥ जयति गत रात दातार ` 


इरतार सपार संकट दनुजदपेहारी । ईति अति भीति ` 
ग्रह परेत चौरान व्याधि बाधा शमन घोर भारी ॥ 


जयति निगमागम ग्याकरणकणैडिपि काव्यं कोषुक 


कला कोटिसिन्धो । सामगाय सक्तफामदायक््‌ वाप ` 


“ देव श्रीरामप्रिय प्रेमबन्धो । जयति ष्मा सन्द 
सम्पाति नवपक्ष रोचन दिव्य देह दाता । कलं 


कलिपापं सन्ताप सङ्कर सहा प्रणत तटक्षीदाक्च ता ` 


। मृता ॥२८॥. जुति, निभेन, सतदोह श 
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|. | ज 
॥ ` 


१७  विनयपतिक्षा। ` ्‌ (9३३ ) ` 


केशरी केशरीञुञन ˆ अषनैकभत्ता । दिव्य भुम्य्ना- 


। अंजलकरघ्णे अक्तसन्तापचिन्तापहती ॥ जयति 
धयायं काषापवगेदविभो बह्मरोकादिवेभवविरागी 1 


तृन्‌ सानत्त कस्त्यधसकरती जानकोनाथ चरणाब्ु- 
संगी ॥ जयति विहगेश बलङ्ुद्धि वेगाति अद्‌ अथनं 
न्वध सथन ऊष्वैरेता । महानाटकं निष्ण ` कोरि 

धि खतिखक मान अुणगवे गन्धत्वे जता ॥ 
जयंति अन्दोद्री केशकेण विवमान दशकण्ठ भट 
षुङकुटयानी । भूमिजाहृष्ख संजातं रोषतङ्नन्नातना- 


 जन्तुकतयात्धानी । जयति रामायण अवण संजात 


रोमां छोचनस्जल शिथिल्वाणी। रामपदषद्य परक- ` 


रन्दमश्चुकर पाहि शसतरुषी शरण ञ्चरुपाणी ॥ २९ ॥ 
राग सारंग । 


` , जाक गति ह इमान की । ताको पैन पूनि आई 
रेखा इखि पषानकी ॥ अवरित चटन पेसी 


विर्दावली नदीं आनकीं । सुमिरत संकट शोचतविमो- ` 


चन मूरति मोदनिधानकी ॥ तापर साच॒ङ्ल गिरिजा ` 
ह्र खषण राम अङ जानकीं ॥ वुलसी कविकी कृषा ` 


विलोकनि खानि सकल कृट्यानकी ॥ ३० ॥ 
शग गोरी 


ताकि है वनि ताकी ओर को । जाको है सब 4 


9 भोति भरोसो कपि केशरी किशोरको ॥ जनर्नन 
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। न 
4 १ ॥ 





( ६२ ) विनयपत्रिका । १८ ५ 


~ -अरिगणगभन अख भेन खरूबलजोरफो । वेह 
| पुराण प्रगट पुरुषारथ सकर सुभट शिरमोश्को ॥ 
/. उथपे थपन थप्यो उथपन्‌ पन विदधदृन्द बन्दि 
रको । जकधि कंचि दहि रंक प्रबर बल दलनं 
+ निशाचर धोरको ॥ जाको बार विनोद्‌ सुश्च जिय 
` इरत दिवाकर भोरको । जाकी चिक चोट इरण 
„ ` भिय रदमदं इल्शि कटोरको ॥ ठीकषाल अनुकूल 
4 विोकरिबो चहत विरोचने कोरको । संदा अभव 
+ जयं भुदमगलमयं जो सेवकं रणरोरको ॥ अक्तकातर 


नाम्‌ राम परिप्ररण चन्द्र चकोरको ॥ तुर्षीं फल ` 


। चारों करतल यश गावत गहं बहोरको ॥ ३१ ॥ 

कि रग बिलावर । 

॥ ` री तो न इ्चिये इुमान इटीरे । साइव कं 
+ न रामसे तोसे न वेसीले । ५ तेरे देखत ` सिके शष 
` मेढकं खीरे ॥ जानत हों कृङि तेरेड सन शुणगण 








५. ल्‌ गयो कंधों मये अब गर्वगदीले । सेवकको पद्‌ 
^ आह सदी ॥ शासति तलसीदासकी सुनि सुयश 





। त = अ 

४ मो ऋ + ु 

- रिरेिहि 

“ . तोहि जो करिरेदि भियारे । तेरी मदिमाते चले विचि 
१ | 
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1 
^ 
॥ 


 , कीले \ हके युनत दशकन्धके भये बन्धन दीठे ॥ सो 


श 
1 


1 


.^ एः तम.समरथ सील ॥ अधिक आपुते आपनौ सुनि ` 


। ॥ ति्काङ्‌ तिनको भरो जे रामरीरे॥३२॥ 
ˆ सुम्रथ सुवन समीरके रघुवीर पियारे । मोपर करीव ' 


४ 


५९. विनयपधिका। ` (४६१) 


| . नीचिथारे ॥ अंषियाय मेरी बार क्यों रिुवन उनि- ` 
। यारे ॥ कहि करणी जन्‌ जानिके सन्मानं कियारे ॥ 
। केहि अप्‌ अवृशुण आपने करि डारि दियारे। खये 

| सं ५ भं तेरो नाम च्रे ॥ तेरे षर्‌ बलि 

। अजितं जगजागि जियारे ॥ जो तोसोँ हो तौ फिरीं 

| - कर इतु यार ¦ तौ क्यों वदन देखावतो कहि वचन 

| इयर ॥ तीस ज्ञाननिधन को सर्वज्ञ षियारे । श 





६४ 


। सधुघत साह बहक गति जार धियारे ॥ तेरे स्वामी 
। राभस स्वामिनी सियारे । तह त॒सीके कौनकौ काको 
 तकियारे ॥ ३३ ॥ अति. आरत अतिस्वारथी अति- ` 
। दान इखायौ । इनको विरग न मानिये बो न 
| विचाय ॥ रोकरीति देली सुना व्याहर नर नारी! . 
। अति वरे अनवरं देदिं दैवि गारी ॥ नाकहि 
| आय्‌ नाथसों शासति भये भारी । कहि आयो ‰ ह 
| कीवी क्षमा निज ओर निहारी ॥ समयरसौकरे ` 
| सुमिरिये समरथ हितकारी । सो सब बिधि उर करै 
| अपराध बिसारी ॥ बिगरी सेवककी सदा सादबहि ` 
| त | तलसी ष वा निरारी॥ ` 
| ` ॥ ॐ फ ॥© पर्‌ सनस | । | सुसाइ | ट 
॥ करर अनभलेको भरो आपनी भलाई ॥ समस 
| शुम जो पाहये वीर पीर पराहं । तादितके सब ज्यो 
। नदी वारिषि न इुाई ॥ अपने २ को भको चह रोग 
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(४६४ ) विनयपत्रिका! २ 


` गाह । भवे जो जेहि तेदि यज श्यम्‌ अश्चुम सगह॥ ` 
वहबोर दै-थापिये जो निज बरिजई ।. बिन सेवासु 
पाल्य सेवककी - नाई ॥ चक चपरूता. परिये न 
बडो बडाई । हेत आदर दीड दौ अति नीच निचा३॥ ` 
न्दिछोर बिह्दावरी निगपरागषं गाई । नीको तुरुषी 
दासक तेरिदी निकाई ॥ ३९ „` 
.... शम भौरी। ..: (शि 
4 : ` मंगर्मूरति म।इतनन्दन । सकर अमगल सू 
५ निकन्दन । पवनतनय . सन्तनहितक्छरै । हदय 
` . विराजत अबधविहारी । माहु पिता शङ गणपति शार 
ह्‌ । शिवासमेतं शब्धु श्जुक नारद्‌ ॥ चरण विदि विनी 
` सब काहू । देह रामपदं ` नेह निबाहू ॥ वन्दी र 
 . खषण वेदेदी । जे तुकसीके परमसनेही ॥ ३६॥ 

























ट्‌ ¢ 
। लल. काडिले . कषण हित दौ जनके । इषि 
॥ संकटहारी सकल सुमंगलकारी पालक. ` कृष 
^ अपने पनकै ॥.धरणीधरनदार मन थुवनभार अ 
तार सादसी सदसषफनके । सत्यसन्ध सत्य परम 
/ धर्मत निर्मल करम वचनं मनके॥ इपके निष्‌, 
/ धलुबान पानि तरणकटि महावीर विदित जितेया +` 
रनक ४ ॥ से वक. सुखदायक सबल . सबलायक गाय 
 लञानकीनाथ शु णगनके. ॥ भवते भरतके . 8 ॥ (| 


(न ू ५ ४" ना (द अ > 4१ ~ > 4 
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| ख  विनेयपमिका।. (884 } 
॥ सीताके दुखरे चातकृ चतुर राम श्यामघनके । वह 
| अमले सलम सनेह वश धनी धन ठरुसीसे निर- 
ए ८, 

` शग धनाश्री 4 


हा का ४ 1 कनक "क न ० 
यि त 
न ष ज ज = 
(^ ० ना. 


क 


` नेशभारहारी । भ्रवल्पावक महाज्वाकमालावमन 


| समरथ सुमिव्राञ्चवन शधन राम भरतवन्धो । चा 
| चभ्पक्घव्रन वसनं भूषण धरन दिव्यतर भव्यं लावण्य 


। लिन्धौ ॥ जयति गाधेय गौतम जनकं ञलजनकं विश्व 
। कण्टक. ऊरिल कृटिदन्ता । वचन चय ` चातुरी 


जयति लक्ष्मणानन्त भगवन्त भूधर ुजगराज थव 


| रामनसन्ताप रैलवतारी ॥ जयति -दरिरथि समर ` 


|. प्रञ्रगवं इर सवेदा रामभरावगन्ता॥नयति सीतेश `` 


कः र # ४ ॥ 
क्रक्रयते = 


भारी ॥ जयति संभ्ाम सागर भयङ्कर तरणे रामदित 









` 4 


ह  ©6.0- ५8110817)५८86| | 81) 0॥6011011..019|1280 0/668001 = 
. नकी ~ म # । ह» ~ र 9 9 व 9 द 9 बर ग ङ 


| सवासरस विषयरसनिरस निरपाधि रथर्मधारी । - ` 
। विथलबल्रल शा किकिम जछ्दनाद मदन महापीर ` 


| करण वराहृ सेतु । उ्मिलारमन कल्यान म॑गलभ- 
। षन दास तली दोष दवन इतू॥ ३८॥ जयति धूमः ` 
| जारमनं पदकंजमकरन्दरसरसिक मधुकर भरत॒ ` 
| भूरिभाग । अवनश्ूषण भावुरवशभूषण भूमिपाक- ` 
| मण रामचन्द्रावरागी ॥ जयति विषेश धनदादि ` 
| .ऽरम महाराजसंभान सुखप्रद विरागी । ख्व. ` . ` 
 पार्रती प्रथमरेला्रगट `स मतिघवतिपतिमिम 
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1 ५ परयी । जयति निरपाधिभृक्षिभवि यन्वितह्द्य वषु 
हितचविङटाकिचारी । षाडंकादपसयिवषुमि पार्क . 
“ . परमधमं धुरीरवर वीरभारी । जयति संजीवनीसमय 
 संकटनुमान धलुबाण महिमा बखानी} बाहषरविषुर 
` परमित पराक्रम अहुर :शूढ गति जानकोजान्‌ जानी ॥ 
जयति रणअभित भन्धर्वैगण गवेहर फिर किय राम्‌ 
शुणगाथ गाता । माण्डवी चित्तचातक नवुदवरणशरण 
 तलसीदाक्च अभयदाता ॥ ३९ ॥ जयति जय्‌ शकर ` 
केशरी श्न शद्खतम तदिनहर किरण केतू । व 
` अहिदेव मदि सेवक सुजन सिद्ध धुनि सकर कट्या ` 
। .णहेत्‌ ॥ जयति सर्वग बन्दर घुभियाद्वनं यष 
विषयात मरतालुमामी । बभवमौसि घड्च बाण तणीः | 
| „ रधर शबर संकट शमन यत्प्रणामी ॥ जयति सवणा 
` बुनिषि जम्भसम्भव महा दज इननद्वन इरि 
हारी । रक्ष्मणाहुज भसत शम सीताचरणरेषु भृरकषि ` 
` भाल तिरुकधारी ॥ जयति शतिकीति वहम सुदु 
सुलभ नमत .नमंद मक्तभक्तिः शता ॥ ईदष तुरी 
चरण शरणसीदत विभो पाहि दीनात्तं सन्ताप हति 
॥ ॥ ४० ॥ जयति श्रीजानकी भावक भाखकी भण 
। ग्रियदहमातरणिश्पे । राम आनन्दचेतन्यथन्‌ गि, 
॥ . शक्ति आहादनी सार्पे ॥ जयति चितचरणविन्ती 
जदि धरत हदि कामःय कोह मद मोह माया। ९ 
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२३ विनयपत्रिका! (9६७). 
विधि विष्णु सुर सिद वन्दित पदे जयति सर्वश्वरी 
रामजाया॥कम जप्‌ योग विज्ञान वेशम्य लि मोक्षहित 
योगि जे प्रश्ु मनवे ॥ जयति वदेहि सष शक्ति शिर- 
भूषणौ ते न तव इटि विनं कब पव ॥ जयति कोरि 
ब्रह्माण्ड जगदीशको इश जिह निगम मन बुद्धिति अगम 


मवं । विदित यह,.गाथ अदान इकमाथ सो नाथ 


तव दानते हाथ अविं ॥ दिव्य शतवर्षं जप ध्यान जब 
शिवं धरयो शाम शरुखूप ;मिर पथ बतायो । चिते 
हित रीन खि कृषा कीन्दी तवे देव इर्कैम देवं ` 
द्रश पायो ॥ जयति शरीस्वाभिनी सेय ञ्चमनामिनी 

दामिनी कोटि निज देह दरश ॥ इन्दिआदि दे मत्त ` 


॥ गजगामिनी देवभामिनि सवे पौव परे ॥ इदसित्‌ 


रुखि भक्ति विन दर्श निजषूप तव यजन जपतन्यते 
सुलभ नादी । कृपा परिपणे नवकेजदललोचना प्रगट 
भह जनकं तरप अजिरमादीं ॥ रतचित तव विपिनप्रिय- 
भेम प्रगटनं करन लंकपति व्याज कड खेर ठन्यो । 


गोपिका कृष्ण नवतुर्य बृह यतन करि तोहि मिलि 
इश आनन्द मान्यो ॥ इनि तव सुभुखि के संग रहि 
| रंग सो विख सो देव नहि नाह नेरो। अधम उद्‌. 
| रण यह जान गदि शरण तव दास त॒कसी भयो आयं ` 
| चरो ॥ 89 ॥ 5 


। 
च ऋक = चे ॐ 
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(४8८ ) विनयपत्रिका | २९ . 
९ राग केदारा । 
कृबरहक अंब अवसर पह । मेरओ षि यायी ` 
८ क करण कथा चलाई ॥ दीन सबं अगहीनं छन्‌ 

“ मीन अषी अघाह । नाच ठे भरे उदर एक श्रचुदापी. 
५ दास कदा ॥ इक्चि ह सो है फन्‌ कियो नाम दशा . 
जना । खनत शसकृषाह्के मेरी विगरिओ अनिजा३॥ 
` जानकी जगजननि जनकौ किये पचन सहाई । तर्‌ 
तुलसीदाक्ष भवं तवं नाथं शुनगनं गाई ॥ ५२॥ 
` कबहु समय सुधि बाहवो मेरी मात्र जानकी । जनं 
काह नाय केत हौ कथि पन चातक ज्यों व्याषत्रम 
पानकी ॥ सरल्रकृति आषु जानिके कहणानिषा- 
नकी । निजगुण अरिक्त अनहितो दाच दोषं सुरति 
। चित रहत न दिये दानकी ॥ वानि विसारनशीर ६ 
^ मानद अमानकी । तुरुसिदास न विकारिथे मन ऊम्‌ 
वचन जाके सपने गति न आनकी ॥ ४३ ॥ जयति 
। सित्‌ व्यापकानन्द्‌ यतुत्रह्म विग्रह व्यक्तरीखवं 
^ तारी । विकल ब्रह्मादि सुर्‌ सिद्धसकोचवश विम्णण 
। गेह नरदेहधारी ॥ जयति कोशलाधीशकस्याणकोशकल 
। . सुताक्कशल्कैवस्य फर चाह चारी । वेद्बोधितकभ" ` 
धरमधरणी येल विपरसेवक साधुं मोदकारी ॥ जयति 
। ऋषिमखपारु शमनसननशारु शापवश खनिवधूषा! 
। हाप । भनि.मव॒चापू द्किदाप्‌. पाटी ' सदत 





२ ` . विनयपत्रिका (८०६९) | 


नाथं नतं माथ भारी ॥ जयति धाम्मिक धुरीर रघु- 
। वीर शह मात पितु बधुषचनाहुसारी । चिघह्टादवि 
| विन्ध्या दण्डकविपिनधन्यङत पुण्यकाननविहारी ॥ . 
| जयति पाश्मरिष्ुतकाक करतूतिफल दानि खनि गत्त॒ ` 
| गोपितं विसषा ¦ दिव्यं देवीवेष देखि कखि निशिचरी 

| अह्व विडबितं करौ विश्ववाधा॥ जयति खर भिशिर ` 

। ` दृक्ण्‌ चतुदश सस सुभ ारीच सहकत्ता। गृध्रश- 

। व्री यक्तिविवश करूणारसिधु चरित निरूपाधिभिविषा- 

। विहत ॥ जयति बदअन्ध कुकबन्ध वधि वाखिबिल- 
शाख्विघष्टरण सुव राजा । भट अकर भाटधकटक 
संघट सजत नमत पदं शबणाइुज .निवजा ॥ जवति ` 

 णथोधिदतसेतु कोतुकेतु कारुमन अगव ठं क्ल- ` 
किटका । सङ्कर सादज सदर दङ्ति दशकण्डरण 
रोकलोकप किये रहित शंका ॥ जयति सौभिबि ` 

| सीताक्षचिवसरहित चे पुष्पकाहट निज राजधानी 1 

| दास ठरुषी अदित अवधवासी संकर सम मे भ्रुष 

| वैदेहि रानी ॥ ४० ॥ जयति राजराजद राजीवलोचन 
| राम नाम कलिकराथतरु श्यामशाटी । अनय अभोषि- ` 
| म्भज निशाचर निकर तिमिर घनघोर खर किरण 
माटी ॥ जयति शनिदेव दशरत्थके देवश्ुनिवद्य क्वि 
। अवधवासी । लोकनायक कोकशोक्‌ सकटशमन माबु- ` 
। इरकमङ कानन्‌ विकासी ॥ नयति शृगारसरतामरस्‌ 
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| (9७०) . विनथपचिक्ञा, २६ । 
। । ` दामदयुति देहयण गेह विश्ोपक्षारी । सकल सौभाग्य ` 
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सौन्दयं सुखमाखूम मनोभवकोटि गवाप्हारी। जयति 
सुभग शारग सनि खट्ृसायक शक्ति चा चमीसि क 


` वमैधारी । धमंधुरधीर रघुवीर थुजषर अतुल हेरयाः ` 


दर्त्‌ भूभार भारी॥जयति करुधौतसणि शङ्कट क्कण्डल 
तिलक ञ्जलक्‌ भकिभाक विशुवदनं शोभाादिव्य्‌ भूषण 
वसन पीत उपवीत किय ध्यान एृल्याणभाजननकोभा॥ 
जयति भरतं सौमिभि श्र्रसेवित सुश्च शकि 


` सेवक सुखद्‌ सवेदाता । अधम आरत दीन पतित पात 


कपीन सकृत नत मा केदँ पादिपाता ॥ जयति जय ` 


। नकंजलोचन ८. कृजगुख करकंज पदकंजार्णं ॥ कन्दूपं ` 
 अगणित्‌ ममित छ नुनीनीरजदन्दरं । पट पीत, 





^ धुवन दशचारि यश जगमगत पुण्यमय धन्यजय राम ` 
। -शजा। चरित सुरसरित कवि शस्यं गिरि निपरसिि ` 


पिबत मनत दित सतसमाजा ॥ जयति व्णाश्रमाचारि 


ब्र नारिनर सत्य शम दम दया दानशीखा । विगत ` 

इ*खदोप तोष सुख सर्वदा सुनत गावत रमरजलील। 
/ जयति वैराग्यविज्ञान वारांनिधे नमत नेद पापताप 
। इता दास तुलसीचरण शरण संशयहरण -दैहि अव ` 
। . छम्ब वैदेहिमत्ता ॥ ४५॥ `, 









त रगमगीरी 
रीरामचन्द्र कपाट मञ्च मन हरणमभवभयदाहणं। 


क 
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|. 2७ ` विनयपतिक्ना । ( ७१ ) 


। आनु तडित्‌ चि श्लुवि नौमि जनकष॒तावर ॥ . भज 
। दीनबेधु दिनेश दानवं दैत्यवंश निकदन । रघुनन्दं 
| आगदकन्ड कोशलचन्द्‌ दृशरथनन्दन ॥ रिख॒ङ्कट 
| ङ्ण्डङ तिलक चा उदार अंगविधूषणं । आजावुज 
| शर चाप्र सं्रासजित खशदूरषणं ॥ इति वदत्‌ वुल 
| सीदास शंकर शेषं सुदिंमनं रजन ॥ मम ॒इदयकज 
निवाश्च क कासादिषखर्दल गनं ॥ ९६ ॥ 
रागरामकली। ` `. 
देव्‌! सदाराम जगु राम जगु राम जगु राम ज॒एु राम 
षु शूट मन बारबारं। सकर सौमागयसुखखानिजिय 
| जानि शठ सानि विश्वास वद वेदसारं॥ कोशङेनद्रं नव" ^ ˆ 
| नील कंजाभतन मदनरिषु कंज हदचरीकष्नानकीरमन्‌ ^ 
। . सुखमषन युषनेक प्रथु समर भंजन परमकारुणीक।द्बु- 
| जवन पूमध्वज पीन आजघुभुजदण्डकोदण्डवरचण्ड- ` 
| वानअङ्ण कर चरण शख नयन राजीवशण अयन बह ` 
मयन शोभानिधानं .॥ वासनाबृन्दकेखदिवाकर काम 
क्रोध मद्‌ कंज छान तुषारं । रोम अतिमत्त नागेन्द्र ` 
पञचनने क्तहित इरण संसार भारं ॥ केशवं छश 
केशवन्दितयदद्रन्दमन्डाकिनीमूभरतं ॥ सवेदानन्दस- ` 
न्दोहेमोहापदं घोरसारपाथोधिपोत ॥ शोक सन्देह ` 
पाथोद्परलाविलं पापं पर्वत. कठिन इलिशद्य ॥ 


| सन्तजन्‌ कामुक पेड विशरामपद्‌ नाम क्लि कलुष 
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` ˆ (४७२) विनयषतिका । ८ 


भ्न अतृपं ॥ ध्मकल्पट्माराम इरि धाम॒ पथि 
सम्बलं सूरभिदमेव एकं । भक्ति वेराग्य विज्ञान सम 
दान्‌ दमनाम आधीन साधनं अनेकं ॥ तेन तपते ह 
दत्तमेवाखिरं तेन सवै ते कर्मजारं ! येन आराम 


` नामाऽभतपानकृतमनिशमनवद्यमवलोकयक्नटं ॥ शप- 


चखलमिदयवनादिहरिरोकगतनामबर विपुर मति- 
मछिनष्रसी । वयामि कब आश संजाक्षभव्‌ प 


असि निशित हरिनाम जघु दाख दर्षी ॥ ४७॥ 


देसी आरती राम रषुवीरकी करहि मन इरण दष 


द्वन्द गोविन्दं आनन्दघन ॥ अचर चर पं हरि स्व॑ 

. ` गत सवेदा वसत इति वासना धुप दीजे ॥ दीप्र निन 
 बोधगत कोथ मद्‌ मोहतम भ्रोढ अभिभान ` चितवृ्ि 
छीजे ॥ भवे अतिशय विशद प्रवर नैवे श्जुम भीरः 


मण प्रम सन्तोषकारी । प्रेम ताम्बर गतं श्लसंशय 


` सफ़ल विपुल भष वासना बीजहारी ॥ अञ्चुम छम 
` कर्मधृत एणं दश वातका त्याग पावके सतोशुण प्रक | 
 जगनिषासं ॥ विमछ इदिभवन कृत्‌ ` शान्तिपर्थक | 
शम शयन विश्राम श्रीरामराया । क्षपा करणा ठव 
ध परिचारका यत्र इरित नहि मेद माया।. 
, ए६ आरती निरत सनकादि अति शेष शि श्च 
सिल. नि. ततवद्री.। करे सोह त 


शं । भक्ति वेराम्य विज्ञान दीपावशी अर्षिं नीराजं 
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| परिहर क्रभादि मरः दति इति अमलमति दास 
| ठुरुषी ॥॥ ८ ॥ हरति सष आरती अरती रामी । 


धुप दीप वर भारिका । उडत अघ विहग सुनि ताछ 
करतालिका ॥ सक्त इदि भवेन अज्ञानं तमहारिणी। 
| विमल विज्ञानमयतेज विस्तारणी ॥ मोह मद्‌ कोद 
। कलिकं हिम यामिनी । शुक्तिकी दृतिका देह बुति 
| दामिनी ॥ प्रणतं जन ङ्द वन्‌ इन्डुकर जालिका । 
तुली अभिमान मदिषिश बह कालिका ॥ ९ ॥ 
दूनुजषने दहनं शणगहन गोविन्द्‌ नन्दादि आनन्दा 
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| भधराधीश जगदीश इशान विज्ञान घन्‌ ज्ञानकर्याण- 
| . धाम ॥ वामनाव्यक्त पावन. परावरविभोः प्रगट परमा! 
|: त्म्कृतिस्वामी । चन्द्रशेखर शरपाणि दर अनध 
|" अजं अमित अविचिन्न वषभेशगामी ॥ नीखजख्दा- 
| मतय श्यामबह कामछबि राम राजीवलोचन कृपाला। 


| सुमन मारा ॥ वसन फिजत्कथर चक्रशारंग दर कंज 





द्हति दख दोष निमखिनी कामी ॥ घुभग सौरभ 


| कंबुकररवषु धवल निर्मल मौकि जया सुरतटिनि सित ` 


| कौमोदकी अतिविशाल । मार करि मत्त मृगराज अय ` 
। नयन इर नीमि अपहरण संसार ज्वाला ॥ कृष्ण कः 
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२९ , विनयपन्िका । ` (४७३) 


ताऽविनाशी ॥ शेषु शिव रुदर शकर म्थकर भीम 
| पोर तेजायतन कोधरासी ॥ अनन्त भगवन्त जगद्‌- 
| न्त अन्तक क्त शमन ओआरमण- :चुवनाभिरम्‌ 





: 
क > - कन, 


` प्रचण्ड कोदण्ड घर तुणवर विशिष बलमपमेय। | 


गृह्‌ विश्वं विग्रह परम प्रौढ युणगूढ महिमा उदार । | 
“ ` 'इदधषदुस्तर दुगे स्वगे अपवगेपति भग्र ससार प 
. ठार ॥ शापवश छनिवधूथुक्तकृत विप्रहित यज्ञ ९९ 


& ` उप्र भागीवागवैगरिमापह्ता ॥ शुरू गिरा गौर अ | 
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`." 
(४७ ) विनयपत्रिका। ३ | 
णाभवने दवनकाटीयखर विएुलकंसादि निर्वशक्रारी। । 
विषएरमद भंग कर सत्त गजचर्रषर अन्धकोरग अष्‌ | 
त्रगारी ॥ ब्रह्म व्यापकं अकर सकर एर परमकषि । 
ज्ञानगोतीत श्ण बृत्तिहतां । सिधुखुत ग्वगिरि क़ | 
गौरीश भवं दृक्षमख अखिरु विष्वंसकत्ता ॥ मक्षि | 
प्रियं मनक्तजन कामधुकेधेन्च इरि इरण दुषेट विह | 
विपति भारी । खद्‌ नमं वरद्‌ विरजं अनवद्यसिर 
विपिन आनन्दवीथिनविह्ारो ॥ शुचिर इरि श 
नाममन्वावली इन्दर इखदरनि आनन्दखानी । विषु || 
शिवलोकं सोपानसम सवेदा वदति घुलसीदास विश | 
बानी ॥ ५० ॥ भाब्ङ्घल्कमरूरवि कोटि कन्दा | 
छबि काठ कङिन्यालमिवं वैनतेयं । प्रवर अुजदणड 










अश्ण राजीवदल नयन सुखमा अयनं श्याम 7 | 
कान्ति वर वारिदामं । तप्त काञ्चन वश्च शच्च विब्ागि 
पुण सिद्ध सुरसेव्य पाथोजनाभं ॥ अखिल दवण 


| 
| 
| 
| 
| 
दक्ष पक्षकत्ता ॥ जनक तरप सदसि शिवंवप ५“ | 


ज्‌ . रज्यत्यक्त सहित्‌ सौमिर्रता। 
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| जनकात्मजा मज भं सृत्य अन दष्ट॒वध निर 
| ञलेोक्ष्य्ाता-॥ दण्डकारण्य कृतपुण्य पावन चरण 
। द्रण मारीच मायाङ्करग । वाछिबिख मत्त गजराज इव 
केशरी शु सुभ्रीषं -इखराशि अगे ॥ ऋच्छ सकेट 
विकट घुभद उद्रट समर शेक संश्ासरिणु जसकारी । 
तद्ध पाथोधि शुर निकरमोचन सङ्कर दलन इश शीश 
थुजबीष्ठ भरी । दृष विङ्षारि संघात अपहरण महि 
भार अवतार कारण अनूपे ॥ अमर . अनवब अदरेत 

। निथुण सगुण ब्रह्म खुभिरामि नर्‌ भूवह्पं । शेष अति 

। शारदा शम्थु नारद्‌ सनकं गणत गुण अन्त नहीं तव 
। चरित । सोह राम श्मारि परियं अवघपति सवदा दस 
तुली जस निधिषहि्च ॥ ५१ ॥ जानकीनाथ रघु 
नाथ रागादि तम तरणितङ्ण्य ततु तेजधाम॥ सचि 

|' दानन्द्‌ आनन्द्कन्दाकरं विश्वविश्रामरामाभिरामं ॥ 
। नीर नव वारधर सुभग श्जुभ कान्तिकर पीत कौशेय 
व्र वृस्नघारी । रत्न इटकं जरित शकट मण्डित 
मोलि भाद्च शतं सदश उ्ोतक्रारी ॥ श्रवण ण्डलं 
भार तिक शूुर्चिर अति अशण अम्भोज लोचन वि 
| शार । वक्र अवलोक वेखेक्य शोकापहःमाररिषु इदय 
मानसमरा ॥ नासिकाचार्‌ सुक्पोल द्विजवज्युति अ- 
धर बिम्बोपमा मधुरदासोकण्ड रदविदुक वरवचनगम्भी- 
रपर सत्यसकलप सुरखासनाशं ॥ सुमन सुवितध्चि नव॒ 
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(४७६) विनयपषनिक्ा।! ३ | | 


तरुसिकादलशरुतं भरदुर वेनमाल उर भाजमानं । भ | 
 आमोदवश मत्त मधुकरनिकर यधुरतर शखर कुपी। 
गानं ॥ सुभग श्रीवत्स केरककणडहार किंकिणी री 
कटि तटरसारं । वान दिशि जनकजासीनर्रिहक्ं | 
कृनकं भहु वद्धिबतं त्‌ तभारं ॥ आजातुधुजदाए| 
कोद्ण्डसण्डित बाय बाह दक्षिणे फणि बाणपं॥ 
अखिल शुनि निकर सुर सिद्ध गन्धरवद्र नमत त 
नागं अवनिप अनैकं ॥ अनव गनचिष्न सवेज्ञ षी 
खट सवतोभद्दाताऽदमाकै । प्रणत जन खेद विच्‌ 
छद्‌ विंद्यानिघुण नौमि श्रीराम सौरिति साक ॥ ण 
पद्पद्य सुख सव पद्यारय चिह्न इलिशादि शोभा 
भरी । इलुमन्त हदि विम छत प्रम . मन्दि 
दास तुरी शरण शोकशरी ॥ «२ ॥ कौशली 
जगदीश जगदेक हितं अमित यण विपुल विस्ताररीव। | 
गायन्ति तवं चरिते सुपवि शति शष श्चक शम्या | 
` कादि शुनि मननशील ॥ वारिचर वषधर भक्ती | 
स्तारपर धरणिक्रेत नाव महिमातिगवी । सकलया! | 
मथ्‌ उग्र विग्रहकोड मदि द्न॒जेश उद्धरन उवी॥ $ | 

अतिविकंट त कठिन पृष्ठोपरी अमत मदरकड £ | 

रारी । प्रगटङ्रत अभृत गो इन्दिरा इन्द्‌ वृन्द | 

बन्द आनन्दकारी ॥ मनुज शुनि सिद्ध घुर नाग || 
` "कदु दनुज द्विजधर्ममय्योहतता ॥ अतुलः मणर| 
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1 ३३ विनयवत्रिका। (४७७) 


धरित विहसितं अरि भक्त प्रहाद अहादक््ता ॥ 
| छलन बि कपट बहुहपं वामन ब्रह्म भुवनपस्थ॑त पद्‌ 

तीनि कर्णं । चरण नख नीर ैरोक्य पावन परभविष् 
। धजननीं इह शोकहरणं ॥ क्षबियाधीशक्ार निकरवर 
केशं परञ्युषर विप्र शश जखदह्प । बीस युजदंड ` 
| दशशौशं खंडन चडवेगक्षायक नौमि रामभ ॥मि 

भर भरहर ज्रगट पश्यात्मा ब्रह्न नरषपधर भक्तहेत्‌ । 

वृष्णिङ्कङ्‌ इदु रफेश राधारमण कस्वेशास्वी धूम- 
। केतू ॥ प्रबल पाखड महि्डलाक देखि निंयङ्तअ- 
| सिर बसकमजारं । शद्ध बोधेकं घन ज्ञान गण धाम 
| अजं बुद्ध अवतारवेदे कृपार ॥ कार्‌ कणिजिनित मल 
| मखिनं मन सर्वेनर मोह निशि निबिड यमनान्धकारं । 
|| विष्णु यश्‌ पुक्ट्की दिवाकर उदित दास तुलसी हरण 
| विपतिभार॥५२॥सकलर सौभभ्यप्रद सवैतोभद्रनिपि सवै 
| स्वेशसवाभिरामं । शवेहदिकेज मकरंद मधुकर रुचिर 
|  हपथूपाठ्मणि नौमि रामे ॥ सप स॒खधाम गणम्राम्‌ ` 
| विश्रामपद्‌ःनाम सर्बास्पदं मतिषनीते । निरु शांत 
| सुविजुद्बोधायतन कोध मदृहरण करूणा निकेतं ॥ . 
| अनित निरुपाधि गोतीतमव्यक्त विधुमेकमनवद्यमन- 
| मद्वितीय । प्राङ्घतं प्रगट परमात्मा परमरित प्रेरकानत्‌ 
दै तुरीये ॥ भूषरं सुद्र श्रीवरं मदनमदमथन सोदयं 
मातिरभ्य । इःप्राप्यदुःपे्यदुस्तक्य दुःपार सषसार+ ` 
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` हर खख षुदुभार्बगम्य ॥ सत्यञ्त सत्यत्र (10 
पुष्ट सन्पुष्ठ सकषटहारी । धर्म वरभणि बरह्म कमे पोष 


गत मेद्‌ विष्णो ,। भुवन मवग कामा 3 
इन्द्र मेदाक्रिनीजनक्‌ जिष्णो ॥ आदि मध्या | 
 मेगवैत त्व सर्ैगतमीश पश्यति ये वऋवादी । 
यथा पट तेतु घट मृत्तिका सर्पस्‌ दारकरिकिः | 










(४७८)  विनयपत्रिका। ३ | 


द्विज प्रज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय शरारी ॥ नित्यनि्मममि 
त्युक्त निमौण इरि ज्ञानघन सबिदानन्दमूं । $ | 
रक्षके सवे भक्षकाध्यक्ष छटस्थ गूढाचिभक्तावकूलं ॥ | 


सिद दाय साध्य वाच्यवाचक्ृहव्‌ अनर जापक जाप | 


सृष्टिश्च । परमकारण कैजनाभम जल्डाभतल्ु सण 
निं सकल दृश्य दल्ला॥ व्योमव्यापक ` पिरजत्र्ठ! 
देशवेकुठ वामन निभछ ब्रह्मचारी । सिद बृन्दा 
ृन्द्‌ वन्दित सदा खंड पाखंड निभरखकारी ॥ पणन 
न्द्‌ सन्दोह अपहरण समोह अज्ञान गुण सग्रिपते ।| 
वचन मन कभगत शरण बुषीदास भास पाथोपिश्च 


ङुभजात ॥ 4९ ॥ विश्वविषख्यात विश्वेश विश्वायत | 










विश्वमय्याद भ्यालारिगामी । बरह्मवरदेशवागीशन्याप्व 
वमर विरु बलवान निवोणस्वाभी ॥ प्रकरति मष 
त्व शब्दादिशण देवता ग्योम मर्दथि अमलाब् 
इद्धि मन इद्िया प्राणचित्तातमा कालपरमाण चि | 
क्तियवी .॥ सवेमेवा् त्वद्रष भपारपणि व्यक्तमब्य! 
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३4 । विनयपृत्रिकि। (४७९) ` 
कृटकगदादी॥ गढ गम्भीर गरव्गूढाथवित्‌ युपर गोतीत ` 


गर्ानज्ञाता ॥ ज्ञेय ्ञनप्रिय प्रचुर गरिमागार धोर्‌ 
सषारकर पार दाता ॥ सत्यसकल्पः अतिकल्प कल्पा 


| न्तकृत कट्पनातीत अहितहपवासी । वनज लोचन 
| ` वनज नाभ वनदाम वुं वनचर ध्वज कोटि छावण्य- 
। रासी ॥ सुकर इष्कर इुराराध्य दष्येसनहर दु दुध 
| इगातहता ॥ वेदगमामकादभग्णगते अवांगपरगवेनि-. 
| वक्ता ॥ भक्तं अचुक्रल भवश्चरु निधुखुकर तूर 
||| अघनाम पावक समाने। तरल ठृष्णा तमि तरणिधर- . 
|| णीधरण शरण भयहरण करणानिधाने ॥ बहुल बन्दार्‌ 
| | न्दारका वन्दुषद्‌ दन्द मदारमारोरधारी ॥ वादिमा- 


मीश सतापसंङ्ककसदा दास वशी प्रणतः रावणारी 


| ॥ 42 ॥ सन्ते सन्तापहर विश्च विश्राणकर. राम 
| कामारि अभिरामकारी । ञ्जु बोधायतन सदानंद 


घन सननानंदवददनवरारी ॥ शीर समताभवन विषमता ` 


| मतिशमन राम रमारमण रावणारी । खड कर चवर 
| वभधर शुचिर करितूण शर शक्ति शारगधारी-॥सत्यस- 
| धान निवाणप्रद्‌ सवेहित सवेण ज्ञान विज्ञानशाली । 
| सघन तम घोर ससार भारशरवरी नाम दिवसशेखरकिरण 






। माटी ॥ तपन तीक्षण तरण तीत्रतापत्रतप हप तज 


थ 
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|| भूष्‌ तमपर तपस्वीमानमदं मदनं मत्सर मनोरथ मथ- 
| नमोहं अम्भोधि न्दर मनस्वी ॥ वेदविख्यात्‌ वरदेश 
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. च ( सकरपकरर्पातकारी॥ नित्यनिमोह नियण निरंजन नि 


( ४८०.) विनयपनिका | ९ ३६ | 


वामनविरज विम वागीश वेैटस्वामी । कामं कोषाः | 
दिमरदेन विवर्धन क्षमा शात विषह विहगराज गामी॥ | 
. परमपावन पापज शुजाव्वी अनल इ्वानिपिष निग्र । 
लकत्ता । थुवनशूुषणं इषणारिथुषंनेश श्नाय अतिमाथ । 
जययुवनभेत्तौ ॥ अमरूअविषरु अकरःसकर संतं | 
` कङिविकरता भंजनानन्दशसी । उरग नायकरायत्‌* | 
तरणं पंकजनयन क्षीरसागर अयन सवैवासी ॥ एदि । 
कवि कोविदानन्ददायक पदुद्रन्द्‌ महात्म भवजैहैराप॥॥ । 
` यत्रं संभूतं अतिषूतजटघुरसरी ` दशनदिवं अपहरति । 

पापं ॥ नित्य निक्त संगक्त शुणनिर्थणातभगवन्त 
नियामक नियन्ता । विश्वपोषण भरण विश्वकारण ॥ 


द्यासिधरु दभापहन दहन दर्दोषिहुःपापहत्ता । .दष्ता इम 


| 


| 


रण शरण तुरुसीदाक्ष आसहता ॥ ५६ ॥ दुनु | 


| 
| 


म दमभवन दुःखौचहर दगदर्वासनानाशकत्ता॥ भूरिषु । 


| 


पण. भावुमत भगर्वत तव जनामयदयुवनेशभारी ॥ . 


 अवनातीतभववं् भवभक्तदित भूमि उद्धरण भूषर 
धारी ॥ वेर वदनवनदाभवागीश विश्वात्मा विरज कै 


ठमदिरिबिहारी। ग्यापकव्योम्‌ वेदारूवामनविभो ब्मवि 
्रह्मपिन्तापहारी॥सहन संदर सुश्ुख सुमनह्यभ सववा 
द्स्वच्छदचारी।सवेकृतं सवेभृतसर्वजितं स॒वहित सय 
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| 2७.  विनयपत्रिका। (४८३ ) 

| नंदनिवाण निर्वाणदातानिर्भरानंदनिषकंपनिःषीमनिघुक्त ` 
| निरुपाधिनिम॑मविधाता ॥ महामंगरमूल मोद्मदिमायः 
| तनष्धग्ध मध्रुमथन मानद्‌ अमानी।मदन मर्दन मदातीत 
| मायारहित मखमानाथपाथोजपानी ॥ कमललोचन `` 
| कलाकोशकोदेडधरं कोशलाधीश  कल्थाणरासी । . 
| याठुधान भरचुरमत्त करी केसरी भक्तमन पुण्य आर- 
| ण्यवांसी । अनघ अद्वैत अनव अव्यक्त अज अपित 
॥ अविकार .आनन्दर्सिषो । अचर अनिकेत अविरक 
| अनामय अनारभ अभोदनादघ्रवधो ॥ दास तुलसी 
| अ आपन्न इह शोकपपत् 1 ॥ 
|| ष खक्‌ राम परमकङ्णाधाम पाहि मायुविपति 
| इविनीतं ॥ ॥ 4७ ॥ देहि सतसंग निजअंग ओंस 
|| मवभंगकारण शरण शोकडारीयेतु भवदरि पडवसमा- 
| भरित सदा भक्तिरत्‌ विगत संशय सुरारी ॥ असुर सुरं 
| नाग नर यक्ष गुव खग रजनिचर सिद्ध येचापि ञो . 
| सत सग अयवगपर परमपद प्रापनिश्राप्यगति खयि ` 
|| मसते । वृनबलि प्राणप्रहादमयव्याधगजगष दिनेषु 
| निजधमत्यागी । साधुपदसण्ठि निधूतकलमषसकल ` 
| श्वपच यवनादि केवल्यभागीष्थात निष निर्ममनिरा- ` 
| मय अगुण्‌ शब्द्‌ ब्रह्कपरब्रहज्ञानीक्ष समद स्वहक्‌ ` ` 

| विगत अति स्वपरमति प्रमरति विरति तष चक्रपानी॥ ` 


4. पि 


विश्व उपकारहित वयम चित सवेदा व्यक्तमदमन्युकृत 


॥ 
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त्य इति निशितं वदत श्रीकृष्ण वेदभिभत्तौ ॥ शेक | 
यथा रघुनाथ सायकनिशाचरचसर निचय निदरन ए 


 जगयोगि सकट अनेकम्‌ । तच त्वद्धक्तिसकलनसमगा| 


दास त॒लसौ ॥ ५८ ॥ देहि अवलम्ब करकमल क| 


४. केशग्रासनविधवुदगवं कायकरिमरत्तहरि दूषणा । 


` नक्र रागादि संकल मनोरथ सकर संग संकरप ( | 





(४८२) विनयपत्रिका। = ₹८ | 
ुण्यरासी । यत्र तिष्ठति त्रैव अज्‌ शवे इरि सहि 
गच्छनत क्षीशब्धिवासी !. वेद्‌ पयसिधषएवि चार | 
महा अखिल घनिषरद निमेथनकत्‌ । सार सत्संगषुद | 









संदेह भय दष तम त्षैगण साध सयुक्ति विच्छेदकार | 


वेग भारी॥ यंच छजापि मम जन्म निजकमवश भरम 
सदा भवतु मे राम विश्राममेकम्‌ ॥ भ्रव मव जी 
ततैव्याधिभेषजभक्तिभक्त भेषज्यमद्वैतद्रसी । सत भा| 
वन्त॒ अतर निरंतर नहीं किमपि मति महिन ¶| 











रमन दमन दुख शमन सन्ताप भारी । अहा | 


© | 


वपुष बरहण्डसुपरृत्तिङ्कामे चतमनाद्युम | 


धारी \ विबिधकोशौव अति रुचिर मन्दिर "| 
सत्वगुण प्रधखं अयं कटककारी 


9 ~ प | 
सागर भयकर धोर विपुर अवगाह दुस्तर ¬ ५4 | 


^ 

> { ॥ 
| 

^ 


४ इनप अभि | 


| 


विकारम्‌ ॑ मौलि ्रातहं र १ {१५ 
विकारम्‌ ॥ मोड दशमौलि तद्‌ भातदकारभ्पाक | 
कामविधरामहारी । लोभं अतिकाय मत्सरः. | 


कोष पागिठ न्तका ॥ देष इ 
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| ३९ विनयपत्रिका । ( ४८३ ) 

| अकेन कपट दपं मच॒जाद्‌ मदञ्चलपानी । अमित बल 
| परमडुजननिशाचरनिकर सहितषद्वगे गो याहुधानी॥ 
| जीवभवदेत्रि सेवकः विभीषणवसत मध्यह््टारवीमरसित 
| चिन्तानियमयम सकर सुरलोक्षलोके र्केशवशनाथ 
|“ अत्यन्तमीता ॥ ज्ञानअवधश शहगेहिनी मक्तिञ्युभ ` 
| तत्र अवतार भूभारदत्तौ । भक्तसकष्टजवलोकपितुवा- 
। कंयक्तगसन किय _ गन्‌ वेदेहिमत्तौ ॥ केवल्यसाधन 
| अखिल भाट सकट विपुर ज्ञानसुग्रीव इतजला- 
| धिसेतर । भबख्वेराग्यदाहणपरमजनतनय विषेयवनमव- 
| (0 धूमकेत्‌॥ इषटद्वुनेश निर्वशङ्ृतदासदित दिश्व- 
| इखहरणबोधेकराशी । अवुजनिज जानकीसहित इरि 
| स्वहा दासतुरुषीडदथकमल्वासी ॥ ५९ ॥ दीनड- 


6 
(; 


| दरण रघुवये करणामवन शमनसन्तापे पापौघशरी। 


च 
व 
॥ 
| 9१ § 
| | 
व 
ध 
५ 





| विपलविज्ञान विग्रह -अनुगरहहपभूपवर विबुधनदख- ` 
| राश ॥ सततारकन्तार अतिघोरगम्भीरषन गहनतरुक- 
| म॑सकुल सुरारी । वाषनविद्धि खरकण्टकाङ्करुिपुल 
| नििडविटपारवी कठिन भारौ ॥ विविघचित्तवृत्तिखग 
| निकरसेनोटूक काकबकगृभ आमिषअहरी । अखिल 
| खनिपुण छल षिद्रनिरखत सदा जीवजनपथिकम- 
| नखेदकारी ॥ कोधकरि मत्तमृगराज कन्द्ैमद दरषवृक 
1 माल अतिउ्रकम्मा । महिष मत्पर छूर कोभ्चुकृर 
| हप पेरुछक दम्भ माजर घरम्मा ॥ कपटमटविकर 
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` (४८४) विनयपजिक्ा। ` ९ | 

` व्याघ्र पाखण्डञुखदसंम्रगवातऽत्यातकन्ता । हदय 
 रोकि यह शोकशरणागतं पाहि मां पादि भो शि 
भत्ता ॥ प्रदर अकार इुरघट महीषर महामोदगिी 
गुहा निषिडान्धकारम्‌ । चित्तवेतारु मतुजाद्‌ भ 

` मेत गण रोग भोगौषदृशिक विकारम्‌ ॥ विषय 
खालसादेशमशकादिखल ज्चिटि्हयादि सवसप॑सव 
` तज आक्षिप्त तवविष्रभमायानाथ अन्धमं मन्दार 
गामी ॥ घोरअवगादमवभापगा पापज परुषे 
दुस्तर अपारा । सकरषड्वगं गोनक्रचक्राडला छ 
श्जुभ अश्म इखतीव्रथारा ॥ सकरसंबटृपोच शोक 
सवेदा दास तुरषी विषम गहननस्तम्‌। जाहि रक्री 
शरषण कृपाकर कथिनःकारविकरालकणितास्रस्त्‌॥ 
 #&° ॥ नौमि नारायण नरं ककणायण ध्याना! 
 . यणेज्ञानमखम्‌ । अखिल संसारउपकारकारनं सदय | 
तपनिरत प्रणाताकूलम्‌ ॥ श्यामनवतामरसदा्ी| 
वपुषछछमि कोटिमदनाकैअगणितप्रकाशम्‌ । तरण | 
` णीय राजीवलोचन लङित वदनराकेशकरनिकर 
सकलसौन्दयनिधि विषुर्एणधामविषि. व | 
सेवितअमानम्‌ । अरणपदकज. मकरदम, +| 
मधुपषठनिवृन्द कुर्वन्ति पानम्‌॥शक्रप्ररित. घोरा, । 
` . भंगकृत कोधगत बोधरतं ब्रह्मचारी । माकंण्डय्‌£ पि „1 
` येदितकोतकी विनरिं कटपान्त प्रघ प्रलयका।* | 
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शेकसरिबद्रिकाश्रम सदासीनपद्यासतनं एकह्पं । 
योगीन्द्रबन्दारकानन्दपदं भद्रदायक दरश अति 
मरं ॥ सानमनभंगचितभगमद कोष लोभादिपर्बत 
नभत्तां । देषमत्सर राग परबलग्रत्युहप्रति भरि 


य विगतक्षारा ॥ परमहधेर पन्थखरुअसगतषाथं 
नहिहाथवर बिरतियष्ठी । द्रशनारतदाप् -जसित 
यापा जहि. इरि आहि इरि दाप कधी ॥ दासतु- 
दीन धमेबलदीन अभित अतिखदमतिमोहनासी 
(एश ॥ ६१ ॥ सकलसुखन्द्‌ आनन्दवन पुण्यकृत्‌ 
(म्थु सनकादि्चुक शेषध्रुनिवृन्द्‌ अलि निल्यकारी ॥ 
रकमकतश्याम कामशतकोटिछबि पीतपर तडित 
पुजशवनद्दनपावक मोहनिशिदिनेशम्‌ । चारिथुज 


([कटक्ुडलतिलक अकुकअलिनात इव भुङ्कटिद्रिजभ- 
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| 9१ विनयपत्रिका । (४८९ ) ्‌ 


(निदेय्रकमकन्ता ॥ बिकटतरवक्रक्षुरधारप्रमदातीव्रद्‌- 
(कन्द्पेग्रसद्धधाराधीरगेभीरमनपीरकारक तत्र केवरा- ` ` 


हे अवरुब न विंब अभोनकर चक्रधर तेजवबलस- ` 
न्दुमाधव दन्द्रविपतिहारी । यस्यांतरिपाथोज अज्‌ 
जलदनीलम्‌ 1 अरुणशतपतरलोचनं विलोकनिचाक््‌ ` 
| [गतजनञ्खद्‌ करणाद्रेशीरम्‌ ॥ कालगजराजमृगराज .. ` 
कीमोदकोजलजदर सरसिजोपरियथाराजहसम्‌ ॥ ` 


चारनासा । रुषिरसकपोरु द्रभीव सुख सीव 
ईदुकरङुंदमिषमधुरहासा ॥ उरसि वनमार सुवि- 


४ 
व~ = 3 4, 4 
वी 1 



















(८६) विनयपनरिका १९ 


हि 
शाल वनमेजरी भाजश्रीवत्सर्लछनउदारम्‌ । पसक्ऋः | 
ण्य्‌ अतिधन्य गत मन्यु अज अमितबरूविषएल महि | 
माअपारम्‌ ॥ हारकेयुरकरकनके कंकृणरतनं जरितमी | 
वेला कटिप्रहेशम्‌ } धुगरूपदव्र एुरा्चुखर कल इष 
वृत सुभगवीङ्गसौदथवेशम्‌ ॥ सकरसोभाग्यसयु | 
ञलोक्यश्री दक्षदिशि शविरवारीशकन्थी । वेत वि 
घापगानि्टतटसदनव्र नयननिरखति नरतेतिषन्य॥| 
अखिरमगरूयवन निबिडंसशयशमनदमनत्रजनलि 
कृष्ठहत्तां । विशवधृत विश्वहित अनितगोतीत शद 
पालनहरणविम्वकत्ता ॥ ज्ञानविज्ञान वेराग्यरेश्वथनिी 
सिद्धि अणिमादि दे भूरिदानम्‌ । अरसतभवव्यालभी 
आस वुलसीदासञादि श्रीराष उर्जारियानम्‌ ॥ . ६। 
राग आसरी । ४! 
इहै परमप परमबडाईं 1 नखशिखकश्चिरविन्द् 
धवछवि निरख्ि नयन अघाई ॥ 1वशदकिरा! , | 
सुद्र वषु श्याम . सुचि अधिका ॥ 
वारिद -तमालमणि इन्ह तजे दयति पा॥ | 
लचरण शुभ चिह्न पदज नख अति अद्ध _ 
माहे । अरण ` नीर पाथोज प्रसव जव ॥ 
ˆ ` दरसथरदाहे ॥ जातहप मणिजटिति १, 
चरषुर जनयुखदाई । जचु इर उर इरि विविष 
रहे वरभवन्‌ बनाई ॥ कटितट रटति चार्‌ #ि 
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| छइ . विनयपब्िका। (४८७) 


| अबुपम वश्मि नं जाई । हेमजकज कृटकटिनमध्य 
| जनु मधुकर पुखर सोहा ॥ उर विशार भूशुचरण 
| चार्‌ अति सूजत कोमलताई । ककण चा विविधभू- 
| षृण॒विधिं -रचि निज करमन लाई ॥ गजमणिमालं 
| बीच आजकं कहि जाति न पदिक निकाई। जच उडु- 
गण मड वारिदं पर नवप्रह रची अथाह ॥ थुजग- 
| . मोग ुजदण्ड कैज द्र चक्र गदा बन आई । शो भा- 
/ सीव भव चिष्वकाधर वदन अमित छबि गई॥इखिश 
॥ ¦ कुंद कुड्मल दामिनिद्युति दशनन देख लनाई । नासा 
| 
। 





„2 


। नयन कपो किति ति ँडङ प्र मोदि भाई ॥ 
| कुचित कृच शिर शङ्कर भार्प्र तिलक कहं समु- ` 
| आह । अर्प तडित्‌ यगरेख ई्ईमरई रहि तजि च॑चल- 
| ताईं ४ निमे पीत दुकूल अनूपम उपमा दिय न. 
समाई । बहुमणि युत भिरि नील शिखर प्र कनकं 
। बसन श्चिराई ॥ दक्ष भाग अराग सहित इन्दिरा 
|| अधिक रल्तिाई । हेमरुता जन तरुतमाक शग 
नील नचो ओढटाहं ॥ शतशारदा शेष अति मिलि 
| कृरि शोभा कडि न सिराईं 1 वुलसिदासं मतिमन्द्‌ 
| . द्रदरत कहे कोन. विधि गाई ॥.६३ ॥ 
1 राग जयतश्री । 
|| मन इतनोई.या तवक परमफङ । सब अग खभगः ` 
विहुमाधव छि तनि स्वभार अवलोक एकः प ॥ ` 
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( ८८ ) विनयपत्रिका! 9 | 
तरुण अकण अंभोज चरण मृदु नख दयति हदयति. ` 
मिरहारी । इङिशकेतु जब जलजं रेखवर अढुश मन | 
गज ` वशकारी ॥ कनक जरितं ` मणिन्रपुरमेखल | 
कटितट रटति मशरुरवानी । वली ' उद्र | 
गभीर नामि सर अहँ उपज विरंचि ज्ञानी॥+उर वनमार' । 
पदिक अति शोभित विप्रचरण चित कं कणे । | 
श्याम तामरसदामवणवेषु पीतवसन शोभा वरषे॥ कर । 
ककण केयूर सनोर देति मोद धुदिक स्यारी । | | । 
कज द्र चार्‌ चक्रधर नागङ्घुडसम अुजचारी ॥ 
ग्रीव छविक्ीव चिदु द्विज अधर अङ्ण उश्रत नाषा। 
नवराजीवनयन शशि आनन सेवक्षसुखद विशदहाक्रा॥ 
रुचिर कपो अ्रवण ण्डक शिर शुदुट सुतिल्क 
भार राजं । ललित शरा संद्र चितवनि कष | 
निरखिम धरपअवरीराजे॥खपशील्गुणलानि दक्ष दिरि । 
 सिधुसुतारत पदसेवा । जाकी कृपाकटाक्ष चहत शि | 

पुनि मयुजदबुज देवा ॥ तुखसिदास भव अ | 

मिरे तब जब मति यहि स्वरूप अटक ॥ नारित दीति | 
मरन दीनसुख कोरि जन्म भमि भमि भरे ॥६९॥ | 
राग वसन्त । | 

 . वन्दो रधुपति करणानिधान । जति इट म | 
भेद ज्ञान ॥ रघुवेशकुुदसुखपरद दिनेश । | 
पदंपकज अज महेश ॥ ` निजमक्तहदय पाथ" | 


# 
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$ ०५ विनयपत्रिका । (४८९ ) 
| जन्रेग । लछवेण्युवषुष अगणितअनंग ॥ अति 
| प्रवर मोहतममारतंड ॥ अज्ञानगहन पावकम्रचड । 
| ` अभिमानरसिशुकुभजउदार । सुररंजन भंजन भूमिभार॥ 
रागादिसपगणपत्रगारि । कंद्पनागमृगपति मुरारि ॥ ` 
 भवेजलूधिपोतचरणारविन्द्‌ 1 जानकीरमण आनन्दक- 
. न्द्‌ ॥ इदुमतव्रमवपीमराल । निष्कामकामधुक गोद्‌- 





| याल ॥ ैलोक्यतिलक गुणगहनराम । कद तुरुसिदास 

| विश्रामघाम ॥ ६५ ॥ व. 
राग भरव । 

|| राम राम रट्‌ राम्‌ राम रट्‌ रामराम जु जीदा। ` 
||| समनाम नवनेह मेको मन ईटि होहि पीहा ॥ सब- ` 
|| साधनफलकूप. सरितसर सागरसङिलनिराषा । राम- - ` 
॥ नामरति स्वाति्धाञ्चभसीकर 1 ॥ गरनजि ` 


| तरजि पाषाण वरषि पवि प्रीति परखि जिय जने। 
अधिकअधिक अबुराग्‌ उर्मेग उर पर परमिति पहि- 
चानं ॥ राम नामगति रामनाममति रामनाम अबु- 
रागी । हवै गये दहे जे शोदिगे आगे ते$ िथुवन गनि- 
यत बडभागी ॥ एक अंगमन अगम गवन करि षि 
| बन धिन छिन छह ॥ तुरसी हित अपनी अपनी 
| दिशि निरपधि नेम मिबाह ॥ ६९३ ॥ रामजघु रामजघु 
| रामजपु बावरे । घोरभवनीरनिधि नाम निज नावरे॥ 
| एकदीः जाषनसब ऋद्धि सिद्धि साधिरे । असे ककि- 
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(४९०) विनयपतरिका। ४९ 


"च 





` रोग याग संशय समाधिरे ॥ भरो जो हे पोच जो ३ 
 दाहिनो जो वामरे ! रामनामदीसों अन्त सबदीको 
| कामरे ॥ जग नभवाटिका रदी है फलि एङि । धुवं । 
/ केसे धौरर देखि तर न शरिरे ॥ रामनाम खडि जो | 
 भरोसो करे ओररे । दसी परोषो त्यागि गि कूर | 
कोौररे ॥ &७ ॥ रामनाम जणु जिय सदा साहुरागरे। ॥ 
कटि न विराग योग यान तप त्यागरे ॥ समघुभिरण ॥। 
सब बिधिीको राजरे । रामको बिखारिबो निषिषि । 
शिरताजरे ॥ रामनाम महामणि एणि जगना । . | 
मणि स्यि फणि ज्य व्याङ्रु बिरूर ॥ रामनम ॥ 
` कामत देत फल चारिरे ॥ कतं पुराण वेद॒ पडि | 
` पुरारिरे ॥ रामनाम प्रम परमारथको सारे । मनाम | 
 दुलसीको जीवन अधाररे ॥ &८ ॥ राम राम रमर | 
जीह जौ तूं जपिहै। तलत कूदी जाय | 
तिह ताप तपि है ॥ सुरसरि तीर विव नीर इख पाहहै। | 
सुरतरतर तोरि दुःख दारिद्र सताई रै ॥ जागत वागत | 
स्किन सुख सोई ३। जनम. जनम युग युग रोह ॥ । 
रिषे यतन विशेष बोध्यो जायगो । ठह 
` भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥ वसी 
तिह का तोसे दीनको । रामनामदीकी गति जपे 
जल मीनको ॥ ६९ ॥.सुभिर सनेह सों तु नाम रा 
ह रायकी । संवर निसंवरको सखा. असहाय को ॥ भाण || 
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` 8७ विनयपशिश्न। (४९१) ` 


है अभागहको यण युणहीनको ।गाहक गरीबको दयाह् 
दानि दीनको ॥ इल अङ्कखीनको सन्यो ह वेद साखिं 
 पोुरको हाथ पय आंधरेको ओंखि ह॥माय बाप 
भूखे को अधार निराधारको । सेव भवक्षागर को 
हेतु सुंखसारको ॥ पतितपावन रापनामसों न इक्यो । 
सुमिरि भ्रमि भयो बुलसी सः ऊसरो ॥ ७०.॥ 
भलो भली मँदिहै जोमेरेकहे कागिहै । मन 
रापनामसों स्वभाव अबुरागि है ॥ रापनामश्ने प्रभाव 
जानि जूडी आगि ¶ । सहित सहाय कलिकाल भीर 
भागिहै ४ रामनाम सो विराग योग जप जगि ३, 
वाम विधि भारहू न कमं दाम दागि ३ } सास नामं 
मोदक सनेह सुधा पागि है। पाह परितोषतरुन- 
दवार द्वार बागिहै॥ कामतङ्‌ रामनाम जोड जो$्मागि ` 
ह । तुरसीदास्‌ स्वारथ परमारथ खागि ह ॥ ७१ ॥ ` 
एेसेडरे मन साहब की सेवा सों शोत चोररे । अपनी 
न्‌ बूक्चि न कहै को रौँडरोररे ॥ भनि सन अगम सुगम 
माई बापसों । कपासिन्धु सदजसखा सनदी आपसो॥ 


 छोकं वेद्‌ विदित बडो न रघुनाथ सो । सबदिन सब ` 


देश सबहीके साथ सो ॥ स्वामि सर्वज्गसों च्छन्‌ 
चोरी चारकीं । प्रीति परिषानि यई रीति दरारकी॥ 
काय न्‌ केश ठेश रेत मान मनकी । सुभिरे सङुचि ` 


रचि जोगवत जनकी ॥ रञ्च वश होत खीञ्च देतनिज 
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` (४९२ ) विनयपत्रिका ४८ .. 


धामरे । फरत सकल कर काम्रतर नाभरे ॥ बचे 
, खोटो दाम न भिलिन राखि कमरे! सरो वुर्षी ` 
। निवाज्यो एसो राजा राम २॥ ७२ ॥ बेरोभलोकियो ` 
राम आपनी भलाई । दौतो सादरोदी पे सेवकटित । 
साह॥रामसों बडो ३ कौन मोः कौन छोय । रामस ` 
, खरो ह कौन मोषो कौन खोटो ॥ लोक कहै राम को 
गुलाम दौ काव । एतो बडो अपराध यवन मन  .। 
वावों । पाथ माथे चडे तण वुटसी जो नीचो । बोर | 
न वारि ताहि जानि आपु्सीचो ॥ ७३ ॥जागुरजीवं 
जड जोह जगयामिनी । देह गेह सेह जानि जेसे घन | 
दामिनी ॥ सोवत स्वपने सहै संश्ति सन्तापरे । बूडो । 
घरग वारि .खायो जवरीको सपर ॥ कदे वेद इध तृतो | 
बृञ्चिमन मदिरे । दोष दुख स्वप्रके जगदपि जार्दिर॥ . । 
तुलसी जागे ते जाइ ताप तिं तायरे । रामनामञ्चवि 
रुचि सहज स्वभाय रे ॥ ७४ ॥ 4 
। राग विभास्‌ । ह 
` जानकीशकी कृपा जगेावती सुजान जीव जागी 
त्यागि मूढताऽव॒राय श्रीहरे । करि विचार तजि ककिर 
, भृजि उदार रामचन्द्र भद्रसिधु दीनवधु वेद वदतरे ॥ 
छह निशा विशाल कार विपु व्याक सोया. | 
 खोयो सो अचरप स्वप्र जुपरे । अवं प्रभात प्रगट ज्ञानं | 
भावके प्रकाश पास नासरोग मोह द्वेष निबड तभ. | 
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४९ विनयपत्रिका । (४९३ ) 
टर ॥ भागे मद मान चोर भोर जानि यातुधान ॥ 
॥/ काम कोष रोम क्षोम निकर अपडरे । देखत रघुवर 
| ताप बाति सन्ताप पापताप त्रिविधि ग्रे आप 
| दरी करे ॥ अवण इनि गिरा नँभीर जागे अति धीर 
|` वीर बरविराग तोष सकर सन्त आदरे । तुलसिदास 
 भ्रथु छपालु निरसि जीवजन विहा भज्य मवजाल 
ए्रम संगलाचरे ॥ ७५ ॥ ` ८ 
राग ख्छिति । ¦ 
खोटो खरो रावरो दीं रावरे सो श्ट क्यों कामो 
जानौ सब हीके.मन की । करम वचन द्यि कहौ न 
कपट किये देसी हठ जेसी गाटि ` पानी परे सनदी ॥ 
इसरो भरोसो नारिं वासना उपानाकी वासव विरंचि ` 
घुर नर अनिगनकीं । स्वारथके साथीमेरेहाथीश्वान 
| सखेवादेकाहू तो न पीर रछुवीर दीन जनकी ॥ सोपि सभा ` 
॥ सब्र कबार भये देव दिव्य इसद शासति कीजे 
| अगेही या तनकी । सचे परो पाड पान पचने पन 
| प्रमाण तुरी चातक आश राम श्याम घनकी ॥ ` 
| ॥ ७६& ॥ रामके गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम . 
काम यहै नाम द्वै हं कहूं कहत दौ । रोरि ट्गा. 
| नीके राखे आगेहूकी वेद्‌ भाषे मलो है तेरी तति अनि- ` 
` इ रदत दी ॥ बध्यो ही कमर जड गर गूढ निगड 
सनत दुसद दीं तो शासति सहत ह ॥ आरत सनाथ 
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(४९8) विनयपत्रिका ९० 


, नाथ फौशर कृषक पाल लीन्हों छीनि दीन देल्यो . 
|: दुरित दहत दै ।बृह्यौ ज्योदीं क्ट्योमेहचरो । 
हहौ रावरो ज्‌ मेरो कोऊ कहं नादि चरण गहत्‌ हँ) 
मीजो शुरु पीठ अपनाह गहि बोहि गेलि सेक 
सुखदं सद्‌ा विरद बहत हौ ॥ रोग कहै पोरु सोनः 
सोच न मेरे व्याह न ब्रेखी जादि पति च चहतही। 
. तुखुसी अकाज छाज रामदीके रञ्च लीञ्च प्रीतिकी ॥ 
 म्रतीति मन सुदित रहत शैं ॥ ७७ ॥ जानकी जीवन 
 जगजीदन जगतहित जगदीशं रघुनाथराजीवलोचन | 
राम । शरदविध् सुखी श्रीसदंन वदनं सह । 
`. सुंदरतद शोभा अगणित काम ॥ जगखुपिता स॒मातु ` 
सुगुरु सुदित अमीत सबको दान दीन्धु काहूको 
न्‌ वाम्‌ । आरतदरण शरणद अतुङितिदानि प्रणतपाल 
 कृपाह्कु पतितपावन नाम ॥ सकलविश्ववन्दित स 
भुर सेवित आगम निग्र कँ रावरेह शणाम । इ 
जानिके तुलसी तिहारो जन भयो न्यारो कै गनिषौ 
जहा गने गरीब युखाम ॥७८॥ ` 
४ राग रोड । "4 
 . . दीनको दयां दनि दूसरो न कोडः। जाहि दीन्‌ | 
| खौ सोढ ॥ खनि सर नर नाग. अः | 
साड तौ घनेरे। पै तौली जोली रावरे न नेकु नय || 
` , केरे ॥ ब्रिुवन तिका विदित बदत वेद॒ चार ' | 
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५१ ` विनयपतिक्ा। (४९९) ` 
आदि अन्त मध्य राम साहवी तिहारी ॥ तोरि मँगि 
/ ` मोगनो न मौगिबो कायो । सनि स्वभाड शीर सुयश 
. याचन्‌. जन आयो ॥ पाहन पृञ्च॒ विटपं विग ` अपने 





| कर न टीन्हं व । महाराज दशरथकं रक राय कन्दं ॥ ` 
| तरू गरीबको निवाज हीं गरीव तेरो। बारेकं किये 

| छपा ठुलसीदास मेरो ॥ ७९ ॥ तू दयाल दीन हौ 
। तु दानि है भिखारी। ह भसिद् पातकी त्र पापषु- ` 
|  जहारी ॥ नाथ तु अनाथको अनाथ कौन मोसों । मो 
||| -समान आरत नरि आसतहर तोषो ॥ ऋतु दी जीव ` 
तुरौ ङ्कर हौं चेरो । तात मात ग॒ सखा तु सब ` 
विधि हित मेरो ॥ तोर सोहि नति अनेकं मानिये जो ` 
भृविन्यो त्यो व॒लसी कपालं चरण शरण पवे॥८०॥ ` 
ओर काहि मोगिये को माँगिबो निवार । अभिमतदा- 
तार कौन इखद्रिदर दारे ॥ धममं॑धाम राम काम्‌ 
कोटि्प हयो । सा सब विपि सुजान दान खड ` 
शरो । इश्षमय दिन द्रे निशान सवके द्वार बे। ` 
कुषमय दशरथके दानि ते गरीब निवाने ४ सेवा विन्न ` 
गण विहीन दीनता सुनाये । जेजे तै निहाल किये पूरे 
फि्रित पाये ॥ वुलुसिदास याचकरूचि जानि दानि ` 
दीजे। रामचन्द्र चन्दर त्‌ चकोर मोहिं कीन ॥ ८१ ॥ ` 
| दीनबेश सुखर्सिु कृपाकर कारुणीक रघुराई । सुनहु ` 
| नाथ मन जरत तिविधन्वर करत फिरत बौराई ॥ . 
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, ` भये वचनं दोषं पर गाये ! सब प्रकार मखभार टां 


(५९्द्‌) ` ` विनयपत्रिका) ` 4२ ` | 


` कबहुँ योगरत भोगनिरत शट इट वियोग वश होश 
कबं मोहवश द्रोह करत बह कहं दया अति सोर॥ । 
कहँ दीन मतिहीन रंकतर कब भूप अभिमानी । 
कव भढ पंडित बिडबरत कृषं धमर्त ज्ञानी ॥ ` 
कृ्हं देख जग धनमय रिषुमय कबहु नारिमय भसे। 
सृस्रति सन्निपात दाक्ृणहुख विज्॒॒हरिकृषा न नसे ॥ ` 
` सेयम जप तप नेम धमं अरत बहु भेषज सृष्ठदाई। 
` तुरुधिदास भवेग रामपद्‌ व्रेपरीन निं जाई ॥८२॥ + 
मोदजनित मर खाग ` विविधविध कोटिह जतनं नं 
जाई । जनम जनम अभ्यासनिरत चित अधिकर 
 कपटाहई ॥ नयनं मलिन प्रनारि निरखि मन मलिन 
विषय सग. खगे + इद्य अलिन वाक्षना मान मद 
जीवं सहज सुखं त्यागे॥परनिन्डा सुनि श्रवण मलिन 
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निज नाथचरण बिषराये ॥ तंरुसिदास बत दान ज्ञान 
तप शु्धिदेतु अति गवे । रामचरण अदराग नीर दवि 
मल अति नाशं न पतै ॥ ८३ ॥ 
राग जयतश्री। 
कषद न आय गयो जनम जाय ¦ अति इलं 
' ^ ततु पाहकपट तजि भजे न राम मन वचन काय॥कखिं 
ˆ. वीती.अचेत चित चचर्ता चौयुने चाय । यौवन ज. | 
` युवती कुपथ्यकरि भयो .धिदोष भरि मदन बाय॥ | 
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4३  विनेयपिक्ञा। ` (४९७) 
| मध्य वयस धन हैत गँवा कृषी बणिजनाना उपाय । 
| . म्‌ चिषल सख रत्नो न समने निशि वासर तपो. 
| 0 ॥ सेये च सीतापति सेवक साधु सुमति ` 
|| ` भरु भगति पाय । सने न पुरि तव कदे न अदित 
| 





| अनक्रिये ज चरित रघु्वशराय ॥ अब सोचत मणि ` 

||. विदु ञजगन्थों विकल अंग दले जरा घाय। शिर 

| - नि धुनि पछितात माजि कर कोडन मीतदहित ` 
` इसई. दाय ॥ जिन्ह रगि निज्‌ पररेक विगार्चो ते 
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(. 
| , =. = ९ 
|| ख्जात हेत ठे ठोयातुलसी अजहू सुभिरि रघुनाथहि 
||| तस्यो गयन्द्‌ जाके एक नायँ ॥ ८४ ॥ तौ त प्ति +. 
| ह मन मनि वा । भयो हे सुगम तोको अमर अगम 
तड समु धों कृत सोबत अकाय ॥खलसाघन इरि ` 
| विषुव व्रथा नेसे अमफलबृतहित मये पथ । यह `` 
| विचारि तजि पथ ऊसगति चछ सुपथमिलि भके 
| साथ ॥ देख रामसेवक सनि कीरति रहि नाम 
| कंरिगान गाथ । हदयं आ घदबाण पाणिप्रध क्ते ` 
| श्निपटकरि कसे भाथं ॥ तटसिदास परिहरि प्रप ` 
|. संब्‌ नाड रामपद्कमल माथ ! जनि उरपहि तसे ` 
| अनेक खल अपनाये जानकीनाथ ॥-८९ ॥ _ ` 

| त रगवन्री। ~ 1 
| मन माषवको ने निडारदि । स॒वु शठ सदारंकके १ 
|| घनज्योछनछन प्रयुहि सभारदि । शोभाशील ज्ञान-. 


॥  -" 
। । | र 4 । ध 
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गुणमन्दिर सन्दर परम उदारहि । रजञनपन्त- | 
` अखिर अधगञ्न भञ्जनविषय विकारदि । जे । 


 विरंचि सेह सिधि पाईं शंड्ह । श्ुकषनकादि सुक | 


ओ सन्तत थिर न रहति तह । हरिपदपकज पर| 


पिरे विपति कू ॥ ८७ ॥ सुच मन मूढ शिखा | 
 मेरो। हरिपद बिभ्ुख खद्यो न काह सुख शठ यह स | 
` ` समेरो ॥ विदुरे शशि रवि मन नयननि ते पवत॒ | 
 बहतरो । भमत श्र॑मित निशि दिवस गगन म | 


(.  अदिषो ताहू केरो ॥ इटे न विपति मज विव ख, | 
` ~त सन्देह. निषेरो । तुलसिदास सब आ, त ह । 
 . ..केरि होड सकर चरो ॥ ८८ ॥ कबं . मा ॥“ ` || 






६८ ४९८ ) विनयपञ्रिका। 4 


# १8 ् न वि द व 
न्क ५ ५ 
६ “४५ न | । 
च 4 क = | 
1 ५५। वौ ५ 8 १ । | 
४। 1 ^ 1 
श "+ नवी 
- जी 
` 
। | | 
्। 





वियोग य॑ज त्रत संयम मयो चहदहि मवपारदि॥ । 
तौ जनि तुरुसिदास निशि वापर इरिपद्कमर शि | 
रहि ॥ ८६ ॥ इहे कल्यो एुत वेड नित चहं । श्री | 
वीरचरणचिन्तन तजि नादिन टोर कू ॥ जके चरण । 


= | व 
कै 8। ॥ व 


५ 
॥ 













% ५५ ` «| 
विचरत तेड भजन करत अजं ॥ यथपि परमचपह | 


1 








अचलमईै कप वचन मन ॥ क्णार्सिषु भक्तचिन्ता | 
मणि शोभा सेवतहू । ओर संकर सुर अपुर इश ष 


अति । 


खाये उरग चू ॥ सुरुचि कल्यो सोई सत्य तत अ || 
परूष वचन जदह । तुरसीदाप्र रखुनाथतरषव †६|| 
| 


| 


ॐ त .५| 
> | 


% | 


रिग बडे ॥ यघपि अति घुनीत रषणिति (| 
पुर्‌ सुयद पनेरो । त चरणं अजहू न पि टत ^ | | 


| 


| 


| 

। । | " 
| 
। 


(3 






९५ विनयपनिक्षा ।! . ` ( ४९९. ) 


न मान्यो । निशिदिन अमत बिपारि सदज सुख जह 
। "तहं इन्दरिन तान्यो ॥ यदपि विषयषैग सहे दई दुख 
` विषमजाल अरञ्ञान्यो । तदपि न तजत मूढ ममता- 
चश जानत नहि जान्यो ॥ जन्म अनेक किये नाना 
विपि कर्म कोच जित सान्यो । होड न विमल विक 
नीर वु वेद्‌ पुराण बखान्थो ॥ निज दित नाथ 
| पिता युर इरिसों षि खदय नटि आन्यो । ` तुलसि- 
| । असि कब ठभ जाई सर खनति जन्म सिरन्यो ॥ 
|| ॥ ८९ ॥ मेयो मन इरि इठ न तजे । निशिदिन नाथ 
| 


4 "~ 


वयाच्या वि हवि क ट म - ल ४, ^ 

= ० @ ~~ ‹ ~ ५ ~~ » ^ क~ र 3: ह कथ क, = कः ५ * 

कि = ~ अजः ` दिग मीम भो क ण ~ "म क ॐ ~ २ ~ ¬ 
(्द- कै < ट ककि, शकक चः ज = 9 = छः = ऋक क ` ~ ~ 3 रो 


न = ज अ 
षये ' क 


क~ 3 = नः 
सथ ननः अन्वि र) 





। 


; 
॥ 
4 
१ 
$ 
| 
| 
॥ 
4 
॥ 
॥ 


क हि 


्‌ षं ्‌ 
ह शिष्‌ बहुविधि करत्‌ स्वमा निने। ज्यां युवती ` 
 -अयुभवति प्रसव अतिदाश्ण इख उपने ॥ हे अनु- 


त 
त 


| 


# 


। 
| 
| 
॥1 
। 


||| कट विता शल श पुनि खड पतिदिं भजे॥ रोष 

| अमत गृदपञ्च ज्या जई जह शिर पद्ान बने। तदपि 
|| `अधम्‌ विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ ल्जे ॥ हँ 
| हाथो कारे यतन विविध विध अतिशय प्रबर अज । 
| -तुरुपिदास॒ वश होड तवर ज प्रक प्रु बरन ॥ ` 
| ॥ ९० ॥ एसी मरटता या मनकी ।. परिहरि रामभक्ति ` 
| `सुरसासता आश करत आसकरनका ॥ धूभपमूह निरखि 
| “चातक ज्यों तृषित जानि मति घ की । निं तह शीत- 
|| रूता न वारे एनि हानि होत लो षनकी ॥ ज्यों गच 
| काच विरोक छान जड ओह आपने तनकी। ट्यतं 
||-अतिभतुर अहर वश षति विसारि आनन कौ ॥ 
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॥ 
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(4००) विनयपत्रिका । ९६ 
कलौ करौ कुचा $पानिधि जानत शी गति जनै- | 
की 1 तुरसिदाघ् प्रथं इह ईस इख केर ठान । 
निजपनकी ॥९१॥ नाचतदी निशं दिवस मर्यो | 
ते न भयो इरि थिर जबते जिव नामं धरयोबहुवा- । 


| 
6: 


` सना विविष कैलुक भूषण रोभादि अस्यो । चरं अर 
„ अचरगगनजर्थलमेकौननस्वांकस्यो ॥ ` देवद || 
` भुनिनागसयुजनर्िय चत कोर र उंबर्यो ! मेरो ईसहं | 
दरि दोषदुख काट तो न हस्यो ध थके नयन प | 
चाणि सुपरतिबर सग संकल विदुसो । अब रुन || 
श्रण आयो जन भवभयविकृर . डस्यो ॥ नेहि | 
शुणते वश . होहु रीञ्चि करि सो मोदिं सब 4 (॥ 
रयो । तुरुसिदाख निज मेवन द्वार प्रथु दीने ख| 


` परयो ॥ ९२ ॥ ` माधव ज्‌ मोसम मन्द्‌ ह कोऽ | 
, यद्यपि मीन पतंग दीनमति मोहिं नरि पूजी ॥ ||| 
शुचिर हप आहार वश्यं उन पावक रोड न जान्य। | 
देखत विपति विषय न तन॑ हे तति अधिकं अ | 
न्यो ॥ मंहामोहसरिता अपार महं त सन्तत ! १ 
 र्हमो । श्रीहरिचरणकमल नौकां तदि शि 0, | 
केन गमी ॥ अस्थिपुरोतन शषुधित श्वान अति जं | 
त पलो । न त सनि | 
नं 1 सन्तोष धरो ॥ परमकठिनं भवव्यालगरषित +| 














॥ 


॥ 
॥ 
प 
॥ 























४, ४ । 

०० | 

ति भारी। चाहत अभय भक †% | 
| | ॐ & पि % व 1 उ ५ 1 ह | ॥ त | 
, । । । ५ ॐ | ष | 





† ता ॥। 21 ९ | "४ 0 अ ॥ "~ 
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कि + ` तिना्पति्॥ (4) = 
| गत खगपतिनाथ बिक्तारी ॥ जच बृन्द जाल अन्त- 
| गत शेत सिभिटि इक्‌ पासा । एकि एक खात लाल- 
| चवृश नरं - देखत निज नाशा ॥ मेरे अध शारद्‌ 

` अनेक शुग गनत पार नटि पावै । त॒रपिदासर पतित- 

॥/ युवन प्रषु य्ह भरोसं जिय आवे ॥ ९३॥ कपा सो 

्‌ शौ कदां विसारी राम। जहि करुणा सुनि अवण दीन ` 
| इख धावतं हीं तजि धाम ॥ नागराज निज बल 
विचारि हिय हारि चरण चित दीन । आरत गिरा 

|| सनतं खगपति तजि चर्त विरम्ब न कीन ॥ दिति- 
| खत जस असित निशि दिन प्रहदं प्रतिज्ञा राखी ॥ 
अतुख्ितबिल भ्रगराजमवुजतयु दवुज ₹इत्यो अति 

|| खासी ॥ भूप सदसि सब चप विलोक प्रु राखु क्यो 

|| जर नारी । वनप्ररि अरिद्पे इरि करि भरि कृण दूबु- 
|| जारी ॥ एक एकत रिपुत्रासित जन तुम रासे रघुवीर । ` 
| अब मोर देत दुसह दुख बह खु क्त न ररह भव 

| रीर ॥ रोम आसर दच॒जेश कोष उर्राज बन्धु खट 
| मार । तुलसिदास भ्रष॒यह दारण दख मंज राम . 
"| -उदार ॥९७ ॥ काहे ते इारि मों बिसारो 1 जानत जन 

| अहिमा मेरे अघ तदपि न नाथ ` संभारो ॥ पतितषु- 

| नीत दीबहितअशरण शरण कहत अति चारो ॥ हँ 
| नहीं अपम सभीत दीन कों वेद्न मृषा. पुकारो ॥ 
| खग गणिका गज व्याध पति जं तद हह वैरो । 








१ 
ऋ | ॥ क अवक म 
ह कुक व क 9 ग्ध । ~ 
च ॥ # ् नः 
4 # = ० 
अकि + 4 
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\ . जो कल्किर्‌ प्ररु अति होतो तुव निदेश ते न्यारो\+ | 


 „ भरि भलाई मनि ॥ ईसि करिहै परतीति भक्तकै | 


` सोप विपुर षृन्द्‌ अष वनके॥ कटिहै कौन कटुष 









२, च ~ प 
॥ ^ २ क ॥ 
त ४ ५ 41 


(५० ): विनयपत्रिका १ दद. 
अब केहि खाज कुपानिधानं प्रसत पनवारो फार ॥ | 


^ तौ इरि रोष मोस दोषं गुण तेहि भजते तजि गरो॥ | 
. . असक विरंचि विरंचि मस्षक सम करडू प्रभाड तुम्दारे | | 
यह सामथ्यं अछत मोहिं त्याग नाथ तहँ कह || 
चारो ॥ नाहिन नरक परत मोक डर यथपि हे । 
अति हारो । यई बडि आष दास तरुसी प्रषु नमह | 
यापन जारो ॥ ९५ ॥ तञ न मेरे अध अवण गनिः | 
ह । जो यमराज काज सब परिहरि यदौ श्थार र 
अनि ई॥ चलि द टि भुज पापिनके अस्मन 
जिय जनिं । देसि खलल अधिकार भभ सो गरी | 
| 





















भृक्तशिरोमणि भनि । ज्यों त्यों वुखुसिदास कौशल 
` पति अपनायषि प्रर बनि ॥ ९६ ॥जोपेजिय 
धरिरो अवशुण जनके । तौ क्यों कृत सुकृत नखे 


£ 


| 
। 
ू 
| । 
मेरे कृतं कर्म वचन अ मनक । हारदिं अमित शष | 
शारद थुति गिनत एक यक छिनके । जो चित चट ना. 
महिमा निज यण गण पावन प्नके ॥ तौ तलि 
ताद विप्र ज्यों दशन तोरि यमगनके ॥ ९७ ॥ 
॥  पेदरि जनके अवगुण गहत । तौ सुरपति इरूर | 
( वारिस कतं टि बेर विसे ॥ जो जप याय ब» || 
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५९ . विनयपत्रिका । (4०) 
वत वनित केवल गेम न चहते। तौ कत सुर शअुनिवर ` ` 
विहाय ब्रज गोपिगेह बसि रहते ॥ जो जरै तहं प्रण 
राखि भक्तको भजनप्रभाउ न कहते । तौ करि कथि 
कृमं मारग जड इम केदि भोति निबहते ॥ जो स॒ुतदित 
लिय नाम अजामिल्के अव अमित न दहते । तौ 


| यमभट शासति हर इमसे वृषभ खोजि खोजि न इते॥ 


जौ जगविदित पतिपावन अति वांङ्कर विरद न वहता 


| तो ब्हुकस्प ङुटिक तुसीसे स्वपरेहं सुगति न रहते 
|. 9 ९८ ॥ एसी इरि करत दास पर प्रीति । निज प्रयु ` 
|| ता दिसारि जनके वश होत सदा यह रीति ॥ जिन 
|| बोधे सुर अर नाग नर पमल कर्मकी डोरी । सोई 
|| अविच्छिन्न ब्रह्म यश्चुमति इटि बध्यो सकत न शोय ॥ 
|| जाको माया वश विरंचि शिव नाचत पार न प्रायो । 
| कृरतर तार बजाई ग्वाल थुवतिन सोह नाच नचायो ॥ 
|| . विश्वम्भर श्रीपति अशरुवनपति वेद विदित यह टीख । 
«| बरसों कटु न: चली परथुता वर है दविज मांगी भीख॥ 
| जाको नाम स्यि -छरुटत भव जन्म मरण इखभार । 
/ अम्बरीष दित रागि कृपानिपि सोड जनम्यो दश बार॥ 
|| योग विराग ध्यान जपतप कारि जे खोजत सुनि ज्ञानी। 
| वानर भाट चपल पञ्यु पावर नाथ तहँ रति मानी ॥ 
| रोकपार यमकार पन्‌ रवि शशि खव आज्ञाकारी 
| त॒कसिदास प्रघ उग्रसेनके द्वार बेतकरधारी ॥ ९९ ह 
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` कट्योराज वन दियो नाखिश गरि गलानि गयो राई. 
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( ९०४ ):  विनयपजिका। ६१ 


विरद गरीषनिवाज रामको । गावत वेद पुराण -शब्ध॒ ` 
शुकं प्रगट प्रभाव नामको ॥ धुव ब्रहद विभीषणं , 
कपिपति जड पतङ्ग पाण्डव इुदाभ को । लोक सुयश 
परलोक सुगति इन्दे को है राप छाम को ॥ गणिक्ना | 
, ` कोठ किरात आदि कवि इन्हते अधिकं बाम को। ॥ 
वाजिमेष कव कियो अजाभिरु गज गाये कव श्याम । 
को ॥ छली मलीन हीन सबही अ वुसी सो छीन । 
. छाम को। नाम नरेश प्रताप प्रव जंग शुग शुग चालत | 
चाम को ॥१००॥ सुनि सीतापति शीङ स्वभा । मद । 
न मन तच पुलकं नयन जरु सो नर खेर खाउ॥ . 
शिङ्चुपनते पितु मातु बधु युर सेवक सचिव सखाइ। । 
कृटत रामविधुवदन रिस स्वह कख्यो न काड॥ 
खेकत संग अनुज बालक नित गवत अनट अपाड। . 
जीति हारि चुचुकारि दुखारत देत दिषावत दाइ ॥ 
शिला शापसन्ताप विगतभ$ परशत पावन. पाड। 
द्ईं सुगति सो न हेर इषं दिय चरण दुएको परिता॥ 
भवधनुभेजि निदरि श्रपति भशुनाथ खाई गणएताइ। ` 
क्षमि अपराध क्षमाह पोथपरि इतो न अनत समा॥ 


श < न्वै 
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ता कमातुको मन जगवत ज्यों निजतन॒ मम कुघाइ। | 
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१  विनियत्रिक् । («०९ ) 


अपनाए सुभ्रीव विभीषण तिन न तन्यो शल्णड । 
भ्रतकषभा सन्मानि सराहत होत न इदय अचार ॥ 


| निज कणा कृरत्रूति ˆ भक्तपर चपत चलत चरचाड । ` 


सृत प्रणाम प्रणत यंश वणत सनत कहत ` फिर 
गाड ॥ सुञ्चि सञ्च यणग्राम रामके उर अन्व ` 


राग बृढाउ । तुलसिदाष अनयाक्च रामपद पड्दै भेम 
 पसाड ॥ १०१ ॥ जारं कहँ तजि चरण तम्हारे । 


काको नाम पतितपावन जग केहि अतिदीन पियारे ॥ ` 


कने देवं बराइ विरदडित इडि दठि अधम उधार । 
खग शग व्याध पषाण विटप जड यवन कृवन-सुर 


तारे ॥ देष दनुज युनि नाग मतुज सब माया विवश . 
विचारे । तिनके हाथ दस तुरषी प्रथु कहा अपनपौ 
डरे ॥ १०२ ॥ इरि त॒म बहुत अनुग्रह कीन्हें । 


| . साधनधाम विषुधडम त॒ मोर ङृपा करि दीन्ो॥ 


कोटिं रुख करि जहिं न प्रधुके एक. एक उपकार । 
तदपि नाथ कष्ठ ओर र्मोगिहों दी परम उदार ॥ 
विषय वारि मनमीन मित्र नरि दोत कबं पक एक 1. 


| `तति सदि विपति अति दारण जन्मत योनि अनेक॥ ` 


कृपाडोरि वंषीपद अकश परमपरेम मृढचारो । यहि ` 


|| विधि वेमि इर मेरे दुल कोठुक राम तिहेरो॥३ ` 
| -अतिविदित उपाय सकर सुर केदिकेदि दीन निहरो\ 


~ 







(4०& ) विनयपतिका । ६२ ` 4 
|  तुकसिदास यहि जीव मोहर जोई बाध्यो सोई छोर : । 
| ॥१०३॥ यह विनती रषुवीर एता । ओर आशः । 
विश्वास भरोसो दरू जियकी जडताई॥ चौ न सुगति ' । 

सुमति सपति क ऋषि सिधि विपुर बडाई । हेतु ` | 
रहित अङराग रामपद बटो अतुदिन अधिकाः ॥. । 
कुटिर्‌ कम ठे जाय मोहिं जई तद अपनी बरिआई। ` | 

तहं तहं जिनि छिन छोह छंडियि कमठ अडकी नाह॥ । 
` यहं जगमें जह गि या तदुक्ी प्रीति प्रतीति सगह। 
ते सब त॒लसिदास प्रथुदी सों दोह सिमिटि एक गर | 

॥ १०४ ॥ जानकीजीवनकी बलि जहौ । चित करै | 

` राम सीयपद परिहरि अब नकं चङि जेदै॥ 
उपजी उर प्रतीति स्वपर सख प्रथुषद्‌ विख न प। | 
मन समेत या तके वासिन इदे शिखावन देही ॥ । 
 अवणन ओर कथा नहि सनिहौँ रसना ओर न गदौ | 
रोक नयन विरोकत ओरं शीश इशरी नैरी॥ | 
नातो नेह नाथसों करि सब नातो नेह बहैहौँ । यहछ | 
भर ताहि तुलसी जग जाको दास करै ॥ १०५॥ ` | | 
^ अबलं नशानी-ः अब न नशेहौँ । रामकरपा मवनिश | 
सिरानी जागे फिरि न उसी ॥ पायो नाम चार | 

` चिन्तामणि उर करते न खसेहौं । श्याम हप श्चुचि र | 
४ रुचिर्‌ कसौटी चित कंचनदि के ॥ परवश जानि | 
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६३. विनयपतिका। . (4०७): 
हस्यो इन इन्द्रिन निनवश हे न दैसहौ ! मन मधुकर 


पनं करि तुरसी रघुपतिपदकमर बेह ॥ १०६॥६ 


राग रामकटी । 


महाराज रामादस्यो धन्य सोई । गर्अ गुणराशषटि 


सवज सुकृति शीरनिधि साधु तेदि सम नं कोहं ॥. 
उपर केवट कौश भाट निशिचर शबरि गीष शमः 


द्म दया दान हीने । नाप खयि राम किय परमपावनं- 
सकर नर तरत तिनके गुणगान कीने ॥ उथाघु अपरा- ‹ 
धकी साघ राखी कोन पिङ्कला कौन मति भक्ति महं \ 


कौन धों सोमजाजी अजामि अधम कौन 


गजराज धौं बाजपेहं ॥ पड्श्ठत गोपिका विरः. 
कुबरी ` सपरं शोध कयि श॒द्धता रेष केसो ४ 
परेम ठखि कृष्ण किये आपने तिन्हको सुयशः 
संसार इरि इको जेसो ॥ कोल -खर भिह्कः 
यवनादि खस राम कि नीच ह ऊच पदको न पायो 
दीन दुखद्मन श्रीरमन करूणाभवन पतिश्षषाधन विरद 


द्‌ गायो ॥ मन्दमति इटि खल तिरक ॒वुलख्सीं 


| सरिस भौ न ति्रोक तिह्काल कोड । नामकी कानि 
| पचानि जन आपनो रसत करिव्याङ रखु शरण 
| सो ॥ १०७ ॥ ह ` 
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; 


| -ङ्हलोचन सुटि सुन्दर श्याम ॥ सय समेत शोभित 
सदा छषि अभित अनङ्ग । भुज विशार शर धुषरे , , 
करि चार्‌ निर्षग ॥ बरि पजा चाहत नहीं चाह एकं । 

` ओति । भिरतदी माने भंरो पावन सब रीति॥ देहि 

` सुकल सुख दुख दहै आरत जनश । ण गहि अष | 
अवगुण इरे अस करणार ॥ देश काठ पूरण सदा. । 
-बद्‌ वेद पुराण । सबको प्रषु सवम षते सबकी गति. | 
जान॥ को करि कोरिक कामना पूजे बडु दव । तुलसि | 
दास तेहि सेशे शंकर जहि सेव ॥ १०८ ॥ वीरम | 


(५०८) विनयपचका। ६. 


राग बिरावंल । 
है नीको मेरो देता कोशल्पतिराम । सुभग सरो- 


अवराधिये सापे सिधि दोय । संकल काम पूरण कर 


‹ . "जानै सबकोय ॥ वेगि विलम्ब न कीजिये छी | 
उपदेश । भीजमन््र जपियि सोहं जो जपत महेश ॥ ` 
-म्मवारि तपण भलो धत सहज सनेह । षर 

समधि अगिन क्षमा ममता बङ् देह ॥ अघ उवः ` 

` `मनवश करे ' मारे मद मार । आकरषे सुख सम्पद्‌. , 

सन्तोष विचार ॥ जे यहि भति भजन कियोमिह ` 

रघुपति ` तादि । ठरुसिदास प्रधुपथ चढयो % | 
` रेह निबादि ॥ १०९॥ कस न करु करणा ई | 

+ इखंह्रणः युरारि । भिषिधिताप सन्देह शोक संशय" | 
यारि ॥ यड कलिकालजनित मर मतिमन्द मरि | 
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६५ विनयपत्रिका! (५०२) 


अनं । तेहि पर प्रु नदि कर संभार केहि मति जियैः 


| जनं ॥ सब प्रकार समरथ प्रभो मे सब विधि दीन 
| यह्‌ जिय जानि दवहु नदीं मे कर्मविहीन ॥ भरमतं 
| अनेकं योनि रघुपति पति आन न मोरे । दुख सुखं 


सदो रहौ सदा शरणागत तोर ॥ तो सम देवन कोड 
कृपां सशञ्ञ मनमादीं । व॒र्सिदास दरि तोषियिसो ` 


सायन नाहीं ॥ ११० ॥ कडू केदि काह ये कृपानिध 


भवजनित विपति अति । इन्द्रिय सकट विकट सदा 


निज २ स्वभार रति ॥ ज सुख सम्पति ` स्वगे नरकः: 


सन्तत सग छागी । इरि परिदरि सोई. यत्न करत 
यन मोर अभागी ॥ मे अति दीन द्याह दैव सुनि 
मन अबुरागे। जो न द्वह रघुवीर धीर काह 


दुखं लागे ॥ यद्यपि म अपराधमवन इखशमन धरर! ` 


त॒ङसिदासं कहँ आश इहै बहु पतित उधारे ॥ 3११ 


केशव कहि न जाह का कदिये । देखतं तव रचना ` 


विचित्र असि सञ्च मनि मन रदिये ॥ शन्यभीति ` 
प्र चिर रंग नहि तव॒ विच छख चितेरे। षोय भिरे ` ` 
नं मरे भीत दख पाह यदि तजर देरे ॥ रविकर नीर ` 
बसे अति दारुण मकर हप तेदि मा । वदनहीनसो ` ` 
| भरसे चराचर पान केरन ज जारी ॥ कोड. कह सत्यर्शूठकह्‌ ` ` 
| कै युगल रबर करि मनि।तुलसिदास परिदरे तीन ` 
भ्म सो आपन परिचाने ॥ ११२ ॥ केशव कारणङौन 
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ध: शुसाई ॥ जहि अपराधं असश्च जानि 


+ अमस कषु यतन विचारी ॥ सुन अद्भ्रकरुणावारिजं प | 
` छछोचन्‌ मोचनमयभारी। तुटसिदास प्रु तव्‌ प्रशन , 





न 2, ^ 
0 "तनी । #-र ङ्ग 













` १५९१०.) विनयपत्रिका । | १६ 


-तजेहं अज्ञकी नाई ॥ परम पुनीत सन्त कोम ` । 
रुचितं तिन्ह तुमि बनिओआई । तौ कत किप ` | 
व्याध गणिकहि तारे क्छ रदी सगाई. ॥ ¦ 
` काल कमगति अगति जीवक्ी सब इरि हाथ तम्ारे। 
कषु करहु हरहु ममता सम रिं न तुमहिं 
बिसारे ॥ जो तुम तजहु भजीं न आनं प्रभु यह प्रमाण | 
मरण मोरे । मन्‌ कम वचन नरक सुरपुर जदं तदं खु- । 
वीर निरे ॥ यद्यपि नाथ उचित न होत अप्‌ प्रधुषों 
करो दिं । तुल्षिदाप् सीदत निशि दिनि इत 
तुम्दरी निडुराई ॥ ११३ ॥ माधव अब न उवह करि 
रेखे । प्रणतपाङ प्रण तोर मोर प्रण जिभरं कमल 
यद्‌ देखे ॥ जब मिभ न दीन दया तँ म न दप 
तत स्वामी । तब खमि जो दख सेड कदेड नदिं यदि 
अन्तयीमी ॥ तै उदार मेँ कपण पतित मँ तै पुनीत 
ति गवि। बहुत नाथ रघुनाथ तो मोदिं अब नं | | 
तजे बनिअवे ॥ जनक जननि युङ्‌ बेघु षुहद पा 
सब प्रर हितकारी । देतंश्पतम क्ष प्रोष 


. 0 बिव सशय टरे न ररी ॥ ११० ॥ माधवं मोप मि १ | | 
 “ जगमा । सब विधि दीन मलीन दीन अति 
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विषय कोड नादी ॥ तुम सम हैष रहित कृपालं आरत 
हित इश न त्यागी । मेँ दुख शो विकल कपा केहि 
कारण दया न कागी।नार्ईिन कड अवण दम्डार अप- 
राध मोर म माना । ज्ञानभषन तव॒ दियह नाथ सो 
| पायनमंप्रयुजाना ॥ वेणु कै शरीलण्ड वपन्तहि 
। ` इषण सृषा लगि । सार रदित इतमाग्य सुरमि पव 


| सो कटु करद पावे ॥ सव प्रकार यँ कठिन मृदुर इरि 


हटंवि चार जिय मोरे । तुरुधिदाप प्रथु मोह शवला 


ॐ ८ 


६७ विनयप्रिक्न। (५११) ` 


इुरिदहि तुम्हारे छोर ॥ ११५॥ माधव मोहफपि क्यो ` 


टे । बाहर्‌ कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर भन्थि न 
< ॥ धृतपूरण कराह अन्तगत शशिप्रतिबिम्ब 


दिखाते । ईधनं अग्नि रगा कल्पशत ओटत नाशन 


| पावे ॥ तश कोटर महं वस विग तशू काटे मरे न 
| जसे । साधन करि अविचार दीन मन्‌ शदध॒होड 
|  नर्हि तैसे ॥ अन्तर मिन विषय मन अति तन पावन 


कृरिय पखारे । मरइ न उरग अनेक जतन बलमीक्रि 


|  विविष विध मारि ॥ तठिदास्‌ इषिसकरुणा बि 
| विम किविक ५ । वितु त्रिक समार घोर निधि 
| पार न पावे कोहं ॥ ११३ ॥ माधव असि तुम्दारे यदं 


| माया । कारि उपाय पचिम तण्वि नदिं जल्गि ` 
| ` कड न दाया ॥ सुनिय य॒निय सपुक्चिय सप्रुञ्चाङ्य` 
| दशा हदय नहिं भति । जहि अनम बि भोह जनित ` 
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(५१२). विनयपत्रिका 1 .. ६८ 4 


भव दारुण विपति सतवे ॥ बह्म पिथुषमधुर शीतं 
जो पे मनसो रस पावे । ता कत श्रगजल शपेविष्य 
कारण निशिवासर धवे ॥ जेहिके भवन विप्रल चिन्त 
मणि सो कत काच बटोरे । स्वप्रे परवश पस्यो जागि 
देखत केहि जाई निहोरे ॥ ज्ञानं भक्ति साधन अनेकं 
सब सत्य ठ कु नाही! दरुसिथप्त इर्किष , 
मिरे अम यह यरो मनभाहीं ॥.११७ ॥ हे हार 
कवन दोषं तोहि दीजे । जेहि उवाय स्फ्ह इभ , 
गति सोह निशिवासर कीजे ॥ जानत अर्थं अनर्थं हषं 
तम कूप परख यहि कगे । तदपि न॒ तजत शन | 
अज्ञ खर ज्यों फिरत विषय अनुरागे ॥ भुत द्रोह । 
मोहवश्य हितं आपनः मँ न विचारो । मद मत्र 
` अभिमान ज्ञान रिपु सब महँ रहनि अपारो ॥ वेद पुराण 
सनत सथुञ्चत रघुनाथ सकलजगन्यापी । भद नाहि 
श्रीखण्ड वेणु इवं सारदीन मन पापी ॥ मँ अपप 
सिधु करुणाकर जानत अन्तर्यामी । त॒लसिदास 
व्याल सिव तव शरण उरगरिषगामी . ॥११८॥९ 
हरि कवन यतन सुखं मानह । ज्यो गज दशन थ| . 
` भम करणी सब प्रकार तुम जानह ॥ जो | 
` केरिय भवत्ाग॑र तरिय ` वत्सपद जेक् । रंहि ओ || 
` विधि कंदिय आन दरिपद्‌ संख पाहय कते ॥ & | 
चारु मयूर नयन शुभ बोर सुधा इव सानी 16 । 
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8९ विनयपत्रिका। (4१३ ) 4 
उरग आहार निदुर अस यह करणी वह वानी ॥असि- ` 


© 


र जीव वत्सल निर्भ्सर चरणकमल अनुरागी ।ते 


तन भिव रघुवीर धीरसति अतिशय निज पर त्यानी॥ 


| ` यदपि मम अवगुण ` अपार संसार योग ॥ 
| ठरतिदाक्ष निजं शण विचारि करणानिषान कृष 


भया ॥ ११९॥ हे हरि केवन यतन भरम भगे 


| दसत नत विचारत य सन निन स्वभाव: 

| त्याम्‌ ॥ भन्ति ज्ञान वैराग्य सकल सामन यि सन 
| पाई । कोड भल कद्उ देउ कड को असि वासना 
| . द्यते न जाई ॥ जेहि निशि सकर जीव य॒त तव ` 
| हषो पात्र जन. जागे । निन्‌ करणी विपरीत हेलि 
|. मोहिं सन्नि महाभय ठागे ॥ यपि भ्ममनोरथं 
| विवि वश खं इच्छित इस पावे । विव्रकार करीन ` 
| यथा स्वरथं विल चित्र बनावे ॥ षीकेश सुनि नाड ` 
| जा ठि अति भरोस निय मोरे। ुकसिदास इन्दि ` 
| यसम्भवडुल दरे बनिहे बथु तोरे॥ १२० ॥ है हरि . ` 
| केस न न इर भम भारी । यद्यपि शषा सत्य भते जब ` 

| ठगि नर कृषा तम्हारी ॥ अथं अविद्ममान जानिय ` 
|| सघत नहिं नाइ गोसाहं। वि बधि निज. हशः ` 
|| परवश परेड कीरकीनाह ॥ स्वप्ने व्यापि विविषवाधा ` 
| जह सृत्य उपस्थित आहं । वेय उनेक उपाय कदि 
| जा छि पौर ननाह॥ अति यरं सा ति 


य 
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| 


रः 


सोवत स्वप्ने वारिपि बूडत भय खगे । कोटि नाव 


` समति विदु को भवांस नशावे॥१२२॥ म इरि साधा 


लागे) वाजिमेध शत कोटि करै निं दध दोह षट 1 


ं अविचारे । बह आग्रध धरि बर्‌ अनेक कृरि इ त | | 
` मरह न मारे ॥ निज भ्रमते रविकरसम्भवसाग्र 4 , 


पार न पाव ॥ 
 पारन पवे॥ ठुरसिदास जग. आपु ९/६" | 


(448) . विनयपत्रिका! ` ७०। | 
संमत यह इश्य सदा दुखकायी । तेहि विच तजे भने 
परिह रपति विपति सक कौ टास ॥ ब्हं उपायससां 
तरण क॑ बषिमल्गिरां ति गाव ! तरुषिदाषमे ` 


भर गये षि जिय सुख कृष न एवे ॥ १२१॥ ह | 


इरि यह भमकी अधिकाई । देखत सनत कहत सपु 
इत संशय सन्देह न_जई ॥ जौ जन दृषा तापत्रय । 
अनुभव शेदिं कद ेटि रेते । कह न जाः मृगं 
बारि सत्य भ्रमते इख होर विशेखे ॥ घुभुगसेज 


अ ऋच को कोक 





निः किय 
^ च = ५ ख ` = = दि कको 9: > नि वि 


र ५ ॥ 
क ( क व न = + =. स ।; 
न 1 क व = ~ 2 ~ 1 न ऊ 3 ~ ० 


न पार पाव सो जबरगि आए न्‌ जागे ॥. अनविचार । 
रमणीय सुदा ससार भयकर भारी । सम संतोष दया । 
वितेक ते व्यवदीरी सुखकारी ॥ तलसिदास सबविषि 
प्रच जग यदपि ठ शति गवे ॥ रपति भक्ति सन 

जानी । भषज ~ तरप 
करई न जानी । जस आमय्‌ भषज न कमन्ई तपु दीष | 
का व्रवानी॥ स्वपे रुष करं घटे विपच विकलर%! 


जागे ॥ सरग मह सपे विपुर भयदायक ग | 






न ति ककन 
त भ) न+ - व 
कि 0 ~ ~ > वर ‡ < 


त 
॥ 


भय उपजाय । अवगाहत वोदित नौका चटि “ 
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| दवैतजनित संसृति दख संशय 
| मध्यस्थ तीनि ये मन कौन्दे बरियार । त्याग गहब 





2 
च. 7 #. >. ^ 


. ` न `. ` न ग 


~ 4 | र 


७१  विनयपृत्रिका। ` (५१९५ ) 


। भि निक न जाई । तब ङ्गि कोरि कल्य उपाय 


करि अरय तरिव नहि भाई ॥ १२३ ॥ असर क्व 


सुचि प्रत रघुराथा । तिनि तवं कपा . द्याह 


दहित मोह न टे ॥ माया षाक्यज्ञानभत्यन 
श ॥ माया ३ त्यन्तनि- 

पुण्‌ भवपार ५ पाते कोई । निशि गृमध्य दीपकी 

बातिन्ड तम निवृत्त नहिं शह ॥ जैते कोठ इक दीन 


| इती अति सशनदीन इल पावे । मित्र करपतरु काम 


छ्िखि 


धेनु श रिख न विपति नशे ॥ षटरस बहुप्रकार 


भाजन कोड दिन. अरु रैनि वसाने । विन बोरे सन्तोष 


जनित सुख साह सोह पै जाने ॥ जब लगि नहि ` 


निज इदि प्रकाश अङ विषयवरास मनमाहीं । त॒ल- ` 


दास तब ट्गि जगयोनि भमत स्कोहं सुख ` नाहीं 


| ॥ १२७ ॥-जो निज मन परिहर विकारा । तौ कृत 


उपेक्षनीय अहि हाटकं ॒तृणकी नाहं ॥ अशन वसन 


ध 


4 
चै 
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9. कन 


य शोक अपारा॥ शरभिबि ` 


| पड वस्तु विविष परिषि सब मढम रह जसे । स्वगं 
| नरक चर अचर्‌ लोक वहु बसत मध्य मन तेसे॥ ` 
| ५ त ध यून मह कलक विनि बनाये । 
|| ति ण्न नाना तद्र परगतं अवक्षरपये ॥ 
| रुप भक्तिवारिश्ल्ति चित विह वाती ९ ५ 
|| उलसिदास कद चिद निखास जग इत त शरं ॥ 
|| ॥ १२९॥ भै केहि कदं विपति अति भारी । शरी व 


इ~ --+ 


| 


 वटपाशा1 कोड शनै ब भोर पुकारा ॥मागेहु नहि गथ | 


` सबहिं ते जे अपनपौ चेते ॥ इव उख अ. 


षरि केदी॥ लसिदास विल्व असि मति अयि। । | 


` त्यागे ॥ कामजं सत जब जादी । विषय स | 


्‌ र्॥ २८॥ | 
इख जाई । तुलसि दास नदिं आन उपाह ॥ १२८. | 
क सुभि ` १. । व ४ | 
8 ङ सनेद सहित सीतापति । शमचरण.“ 

0 व्ण . 


` . (6.0 4998111\/80 ब) ©०॥€न0). 0010260 0४ €छवा7पनी। 
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वीर धीर हितकारी ॥ मम हदय अवन रष तोर। ` 
तरैषसे आई षड चोरा ॥ अति कृठिन्‌ करहि वरजेर। 
मानहि नईं विनय निहोरां ॥ तब मोह छोभ्‌ अदङ्ञा ` 





 श। मद्‌ को बौध रिषुमारा॥ व क्रदि उप | 
` नाथा । मर्दं मोहि जानि अनाथा ॥ भे एकं अमित | 


च 








उबारा 1 रघुनायक करहु संभारा ॥ कह तुलसिदाष | 
सुतु राभा । छट तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता यह , 
मोहि अपार । अपयश निं होड तुम्हार ॥ १२६३॥ | 
मन भरे मानदि शिख भेरी । जो निज भक्ति चै | 
हरि केरी ॥ उर आनर्हं प्रषु कृतं हिति जे। 


















अपमान बढाहं । सवबसम ठेखर्हि विपति विहह॥ 


सूनु शट कारपरसित यहं देदी । जनि तेदिलागि विह 





मिलि न गाम कपट रयाय ॥ १२७ ॥ भ जान , 
इरिपद रति नादी । स्वमेष नहिं विराग मन माही ॥ 
जे रथुवीस्चरण अबरागे। तन्द सब भोग रोग १६ । 


कटु लगृतु न तारी ॥ असमंजस अस हदय विचा । 
बटत शौचि नित्‌ चतन भारी ॥ जब कब रा | 
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न चक चं कङ्क १ 
न 
ह 


७ वितयधन्क्। (4१७) 
नर्हिन आन्‌ गति॥ जप तप तीरथ योग समाधी। कलि 
सति विकल न कष्ठ निरपाधी ॥ करतहं सुङ्कतन पापं 


सिरां । रक्तबीज निमि बाढत नाहीं ॥ हरणि शक 


. अघ असुर जालिका । तलरिदास ब्रु कपाकाणिका 


॥ १२९ ॥ क्चिर रखना त्र राम राम राम क्योंनं 


रटत । सुभिरत शख सुङत बटत अच अमगल घटत्‌ ॥ 
विञ्च भष कृठिकृटुषनाल कट कराल कटत । दिनक 
रफ उद्यं जेसे तिभिर तोम फटत ॥ योग याग॒जप 


विराग तप सुतीथ अरत । वैपिकेको सवगयन्दरेणुकी 


रय बरत ॥ परिहरि सुरमणि सुनाम शंजा क्षि 
टत्‌ । लालच रु तेरो लखि तुरसि तोहि इत ॥ 
॥ १२० ॥ राम राम राम राम रामराम जपत । मंग 
लद उदित होत कलिमल छल्छपत ॥ कहके लहे 


फल रसाल ब्र बीज बपत । हारदि जनि जन्मजाय ` 


| गालगूल गपत्‌ ॥ काल कमं शण स्वभाव सबके शीश 
| तपत । रामनाम महिमाकी चरचा चङे जपत ॥साधन 
| विह सिद््‌ सकल विक लोग ल्पत । कलिदग वर 
|| बनज विल नाम नगर खपत ॥ नामस प्रतीत 


| श्रीति हृद्य थिर थपत । पावन किय रावन रिपु ` 
 / हलसिहुसे अपत ॥ १३१ ॥ पावन भ्रम रामचरण- ` 
|| कमर जनम काहु परम । रामनाम केत होत सुलभ ` 
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] करम । करि करै कट कटर सनत शुरं नस। । 
^ तठसी सनि ज्ञान वृकि भट. जनि भरम । तेह 
. प्रधुको त्र होहि जेहि सबहिं शरम ॥ १३२॥ ` 
रमसे प्रीतमकी परीतिरहितं जीव जाय जियत । नहि. 

सुख सुख मानि खेत खख सो सषुङ्ध कियत ॥ जै 

तहँ जहि योनिं जनम महि पताक वियत । तहं तहं | 
तु विषय सुखहि चर्त छहत नियतं ॥ कृत विमोह 
लटयौ फटयो गगन मगन सियतं । तुलसी प्रषु ` 
सुयश गाई क्यो न सधा पियत ॥ १३३ ॥ तोसे शं 

पिरि पिरि हित भिय पनीत सत्थं वचन कहते । घुनि 

मन गुणि सषुज्ञि क्यों न सुगम सुगम गहत ॥ दे 

बडो खोटो खरो जग जो जह रहत । अपने अपनेको 

अलो कहह जो न चहत ॥ विधिल्गि ल्घुकी 
अवधि सुख सुखी इखदहत । पञ्चौं प्पालश 
बाधत छोरतं नहत ॥ विषय सुद निहार भार शिक ` 
कपि ज्यों बहत । यहीं जियजानि मानि श. 
सासति सहत ॥ पायो केदि धृत विचारि इरिणवा? ¦ 

महत । तुकषी तु ताहि शरण जति सब. कंहत। । 

, ` ॥ १३९ ।ततेहों बार बार देवद्मर परि पुकार कत | 
आरति नति दीनता के प्रु संकट दसत ॥ छ | 
पारु शोकं विकृ रावण डर रत । का सुन 8. इ! | 
पाड नथपीर भरत ॥ कौशिक शुनि, तीय ज । 
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।। : शोच अनत जर । साधनं कहि शीतक मये सो न 


सषुञ्चि प्रत॥ केवट खग शबरि सहजं चरण कमलं 
त्‌ 1 सम्युख तोहि होन नाथ इतश सफर एरत ॥ 
वृधुवेर फपि विभीषण शश्गखानि गरत । सेषा केहि 
| रीच्चि राम कि सरिष भरत ॥ सेवक भयो पनपूत 
| सहव अबुहृरत । ताको स्यि रामनाम सशो सुर 
।। स्तं ॥ जाने विख राम रीति पचि पचि जगण मर्त। 
परहार छर शरण गये तुङषिहुषे तस ॥ १३५ ॥ 
` शग सहो बिखल। 
रामं सनेदीसों तं न सनदी कियो । 
अगम जो अमरनिहू सो त्रु तोहि दियो ॥ 


दियो सुकलजन्भ शरीर संदर हेतु जो फ चारको। 
जो पाईं पंडितं परमपद पावत पुरारि षुररिको ॥ ` 
यह भरतखण्ड समीप सुरसरि थर मलो संगति भली । 
तैरी कुमति कायर कल्पवटं चहति है विष फर 
फली ॥ १ ॥ अजहू सञ्च चित्तदे घनो परमार्थ । 


है हित सो जगह जाहि स्वारथ ॥ स्वारथहि भिय 





/  स्वारथ सो काति कौन वेद बखानई । देखु खल अहिं ` 
| खक परिहरि सो प्रघुदि पद्विचानई ॥ पितु मातु य ` 
| स्वामी अपनपौ तियं तनय सेवक्‌ सुखा । प्रिय. कगत्‌ 
|| जके परमसो विन हेत हित नर्दित ङं ^ न ० 





| 4 


(4२) विनयन ७६ ` 


। नसो चिवृ दैरहियही है । छलि छँडि सुभिरे छेह 
/। क्रिये ही है॥ किये छोड छया कमल करकी भक्त एर्‌ । 
 भजतहिं भजे । जगदीशजीवन जीवको जो साज सव ` 
, सषको सजे॥इरिहि हरिता विधिहि पिधिता शिवदि शि । 
वता जो दई। सोह जानकीपति मधुर मूरति सोमम 
गलम्‌ ॥ ३ ॥ गह्कर अति बडो शील सरल शटि । | । 
ध्यान अगम शिषहू सेटो केवर उठि ॥. भरि अकः 
भेखो सजलनयनसनेह शिथिर शरीरसों । घुर सिद ` 

सुनि कृवि कहत को न प्रेपप्रिय रदुवीश्सो ॥ खा 
शबरि निशिचर भद्ध कपि किये आएत वन्दित क। । । 
तापर तिन्हकि सेवा सुभिरि जियजात जघ सङषनि 
गड ॥ ४ ॥ स्वामीको स्वभाव कष्यो सो जब उर अनि 

ई । शोच सकर मिट राम भरो सनमानिरै॥भले 
मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाह । ततकाढ ` 
तलसिदास जीवन जन्मको एक पष्ट ॥ जपि नाम 
करहि प्रणाम कहि शुणग्राम रामह धरि दिये । विचः ` 

दि अक्रन अवनीश चरणसरोजमनमधुकर च्वि. 

. ॥१२६॥जिय बते हरिते विल्गान्यो । तवते देह गेह । 
ध जान्यो ॥ मायावश स्वहूप ` बिष्रायो । तेहि | 
 भमते दारुणडुख पायो ॥ पायो जो दारण दुह इव 
भख ठेश स्वगेहं नदिं मिद्यौ । भवश्च शोक अने | 
, भेदि तेहि पंथ वृ ददि दरि चर्यौ ॥ बहयोनि ज | 
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७७  विनवपृन्िक्ा। (4२5) 
जंश विपति मतिमन्द हरि जान्यो नही । शरीरामवित 
| ९ मढ विचार कखि पायो करी ॥ १ ॥ आनद- - 
| “43 मध्य तव वासा। बित॒ जने कस मरसि पियासा॥ 
उगनरम वारे सत्य जिय जानीत त्‌ मगन भयो सुख 
सानी॥ त मगन मलसि पान कार भयक्राठ जल नाही 
जहा निज्‌ सदज अवुवहप तू सक भूलि अब आयो 
तद्‌! ॥ निभल निरंजन नि्विश्नर उदार सुखै परिह- ` 
रथो । निःकाज्‌ राज विहाय तृप इव स्वपक्षाराग 
परयो ॥ २ ॥ ते निज कर्मडोरि दढ कीन्हीं । अपने 
| कनि गोटि गहि दीन्दी॥ तति परवश परयो अमागे 
। ताफल गभवास दुख अगे॥ आगे अनेक समूह सस्रतिं 
उदरगतं जान्यो सो । शिरदैढ उपर चरण 
सङ्कट बात नरि पै कोड ॥ शोणित पुरिष 
"| जोभूत्र मल कृमि कर्देमावृत सेवी । कोमल ` 
शरीर गभीर वेदन शीशधुनि धुनि रोषदी॥ ३॥ त्र्‌ 
निज कर्मजा जह पेरो। श्रीहरि संग तजो नहिं तरो॥ 
| बहुविधि प्रतिषालन प्रथु कन्दं । प्रम पाट 
| ज्ञान तोहि दीन्दों॥ तोरि दियो ज्ञान विवेकं जन्म 
|| अनेककी तब सुपि महं! तोहि इशकी ह शरण ` 
| जाकी विषय माया गुण मई ॥ जेहि किथे जीव निक- 
|| य वृ रीन दिन दिन अति नहं॥ सो करौवेगि 
|| संभार श्रीपंति विपति महँ जेहि मति ब्३॥४॥ 
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पवन्‌ प्ररे अपराधी॥ रर्यो जो प्रभशरचण्ड मारत कृष 
नाना तै षष्योषो ज्ञान ध्यान विरागं अद्ुभव्‌ यातना 


(९)  विनयपतकि[। ७८ ध ५ 


एुनि बहविधि गलानि जिय मानी । अब जग शा 4 
भजो चकपानी ॥ रसेहि करि विवार इष साधीप्रस ` 


पावक द्यो ॥ अति लेदव्याङ्घर अह्पबरु छिन ए 


बोखि न आहं 1 तब तीतर कृ नं जान्‌ कोड सुव 
` लोग इषित गावहईं ॥ ५ ॥ बार दशा जेते इख पये। . 
अतिअनीश नहि जारि मनये ॥ क्षुषा व्याधि बाध 
: भह भारी । वेदन नहिं जाने महतारी ॥ जननी न 
जानै परि सो केडि हेतु शिष्चु रोदन करे । सोह क 
` विविध उपाय जति अधिकं तुव छती जरे ॥ कमार ` 
शैशव अर्‌ किशोर अपार अघ को कहि फके। ` 
व्यतिरेक तोडि निदैय महाखरु आन कहू को सदि 
सके ॥ & ॥ यौवन शुवती संग रंग रात्यो ।तब्‌ बर 
महा मोहमद मात्यो ॥ तति तजी धर्मं. मयादा। ` 
` विरे तब सब प्रथम विषादा ॥ बिसरे विद्‌ . 
 .. निष्ठाय संकट सुचि नहिं फाटत दियो । प? 
` गर्भगत आवर्तं संसृति चक जेहि होड सोई कियी॥ 


कृमिभस्म विट परिणाम तच तेहि सागि वैरी भवो 


दार प्रथन गोहर संसार बाढ नित नयो ॥७। | 
`  देसतदी आई विरुषाई । जो ते स्वमहं नारि इलाई। | । 
` तके ग॒ण कह कदे न जाहीं । सो.अव प्रगट देषु" | 
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| ७९. ` विनयपतरिका। ` (९२३) 
भाहीं ॥ सो प्रगट तत ज्वर जरावशं श्याधि शलं 
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सतावई । शिरकम्प इन्दरियशक्ति प्रतिहत ववन काह ` 


न मावह ॥ ग्रहपाख््र ते अति निरादर खान पान न. 


पावई । देसि दशा न विराग तँ तृष्णा तरंग बढा 
वई ॥ ८ ॥ कटि को सके महाभव तेरे । जन्म एकक 
कुक गंनैरे ॥ खानि चारि सन्तत अवगाही । अजह 


क कङ्‌ विचार मनमादी ॥ अजहू विचार विकार तनि 


भङ्ग राम जनघुसदायकं ॥ भवर्षिधुदुस्तरजलरथं भजु 
चक्रधर सुरनायकं ॥ वितुहैतु करणार उदार अपार 
भायातारन ॥ केवल्यपति जगपति रमापति प्राणपति 


गतिकारणे ॥ ९ ॥ रघुपति भक्ति सुरम्‌ सुखकारी । ` 


सो अयताप शोकभयहारी ॥ विच सतसंग भक्ति नदि 


होई । ते त भि दवे जब सोई ॥ जब दरव दीनद्‌- 


याट राघव साधर संगति पश्ये । जेहि दर्श पर्श ` 
समागमादिक पाप्राशि नशा्ये ॥ जिन्दकेमिके ख 


दख समान अमानतादिक्‌ शण भय । मद मोह रोम ` 


विषाद को सभोषते सहजहि गये ॥ १० ॥ सेवत 
साधु देत सय भागे । श्रीरषुवीर चरणख्य लग ॥ 
देहजनित विकार सब त्यागे । तब पिरि निजस्वरूप अवः ` 
रगे ॥ अतुरागसों निजह्प जो जगते विलक्षण ` 


© 


|| देष । सतेष. स शीतल . सदा द्म. देहवत्‌ ` 
|| न ठेसियि ॥ निर्मल निरामय ` एकरस तेदि 
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` (4२७) चिनयपविक् । ८९. 
`. शोक न्‌ व्यापईं । ञैकोक्यपावन सो सदा जादी दशा | 


देसी भई ॥ ११॥ जो तेहि पथ चले मन॒ लईै। तौ ` 

इरि काहे न होर सहाई ॥ जो मारग शति साधु पिवा- ` 

वै.। तेहि पथ चरत सबै सुख पावै ॥ पावे सदा श्व ` 
हरिकृपा ससार आशा तजि रहे । स्वरं नदीं इस | | 

देत दरशन बात कोटिक को कहे ॥ दिन देव शरू हरि 
 स्तबिह् ससार पार न पावहं । यहं जानि तुलसीदाप | 
आसर रमापति भावई ॥ १२॥ १३७ ॥ 4 

५ राग बिव ।॥ _ ` 

जोपे कृषा रघुपति कृषाटुकी वैर ओरके कडा सर। ¦ 

दोह न बकि बार भक्तो जो कोडकोटि उपायक॥ 

तके नीच जो मीच साकी सोई पामर तेहि मीच ॥ 

मरे । वेदविदित परहाद्कथा सुनि को न भक्तिपय पर ` 

धरे ॥ गज उधारि इरि थप्यो विभीषण धुव अविचलं 

कबं न टरे । अंरीषकी शाप सुरति करि अङ | 

महामुनि ग्लानि गरे ॥ सो धों कहा च नक्ियो षयोः 

धन अब्वुष आपने मान जरे । प्रथु प्रसाद सौभाग्य 

 विजययश पांडवने रिआई बरे ॥ जो जो कूप लनेगो , 

 प्रखहं सो शठ पिरि तेदि कूप परे । स्वह सुवन | 

“ सन्तद्राही कँ सुरतरु सोड बिष एरनि 1 परे ॥ ह | 

 काकेद्वे शीश इशके जो हटि जनी सीम चे। | 
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त 1 


| < विनयपत्रिका) (५२९) ` 
| | । इर।॥१३८॥बहं सो करसरोज रघुनायक धरिहौ शीश 


मेरे । जेहि कुर अभय किये नन आरत वारक विवश . 


| | | नाम टेरे ॥ जेहि कर कमर कठोर शधुधत भनि जन- 
† के संशय मेल । जदि कर कमल उट वेषु ज्यो 
परम प्रीति केवट भेटयो ॥ जहि कर कमल कृपालु 
|` गीधकृहं उदकं दह निज रोक दियो । जदि कर 
| बालि विदारि दासहित कपिङकुलपति सुभ्व क्रियो ॥ 
। आयो शरण सभीतमीषणजरि करकमल तिरक दीन्दो 


जेहि कर गहि शर चाप असुरहति अभयदान देवन्द ` 


दीन्हीं ॥ शीतर सुखद छह जहि करकी मेटति पाप 
तापं माया । निशि वासर तेहि करसरोनकी चाहत 
त॒खसिदाक्ष छया॥ १३९ ॥ दीन दया इरित दारिद 


| 1 इख इनी दसद तिङताप तई है। दव इआर पुकार ` 


। | आरत सबकी सव ` सुखहानि मरं हे ॥ भरधुके वचन 
। | वेदृदुधसम्मत मम्‌ भरूरति महि देवमहं है। तिन्इकी 
| मति रिस राग मोह मद लोभ खाल्ची रीङि रह है॥ 
राजं समाज साज कोटि कट्‌ कल्पत कटष चाले 
नई हे । नीति प्रतीति श्रीति प्रमिति पति हैव॒ वाद्‌ इटि 


| भयाद गई है। प्रजापतित पाखण्ड पाप्रत अपने 


||| , हेरि इई ३॥ आश्रम वर्ण धम विरदित जग रोकं वेद ` 


|| अपने रंग रई है ॥ शातिसत्य श्चभरीति गहं घटि बदी ` 


१ द |, 

क १ ई 
९५ ५ 

., १. 
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` (५रद) विनयपनरकि। , ८. 
खल विरुसति इरुसतिखलईहै परमारय स्वारेय साधन 
 , भये अफल सकर न्ह सिद्धि सहं है । कामधेवु धरणी 

कठि गोम्र विवश ` विकर जाषाति भ दई ह ॥ कलि ` 

करणी व्रणिये करल करत कषित षिवु शक टई है । ` 
तापर दाति पीसि कर मीजत षो जने चिति कहा. 
ठ्ईहै॥ त्यों त्यो बोज्ञ चढत शिरि उषर्यो 
ज्यों शीर वश दील दह है । सु । 
तरजिय तरजनी इग्दिलेहे छम्डडेकी जह ३ै॥ दीने 
दारि देखि नातो बि मषी योद्‌ भग सििई ३ । 
मेरे भाग अनुराग रोग कह शम अवधि चिती . 
 वितई है ॥ विनती खनि सानन्द हरि हंसि कण 
वारि भूमि भिज है। रामराज भयो काल व ्‌ 
` छम राजाराम जगत विजहं रै ॥ समरथ बडो सनत ` 
सृसाहब सकृत सेन हारत जितहं ह । सुजन स्वम ` 











ह. | तुलसी भरथु आरत आरति इर अभय बह केहि केहि 
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| ` “< छ विनयपतिका ।` (९२७ ) 


"न श्क 


४ १ 
३ 


कबं मति जाग ॥ त॒लसिदास इरिनाम इषा अनि ` 
शठ ईटि पियत विषय विषं भागी । सुकर शरान ` 


शृगाल सरिस जन जन्मत जगत्‌ जननिहख लागी ॥ 


॥ 98४१ ॥ रापचन्द्र॒ रघुनायक तमसां शँ विनती ` 


केहि . भोति करो । अष अने अवलोकि आपने 


अनघ नाम अन्खमानि . डरो ॥ परमइखदखी सुखी ` 
प्रङ्खते सन्तशीरु नहि हदय धये देखि आनकी ` 

विपति प्रमुख सुनि सम्पति विद आगि जते ॥भन्ति ` 
विराग ज्ञानं साधन कि वहुषिषि उरैकत ककिर ` 


शिव सरषस सुखथाम नाम तव वेचि नरकद्‌ उदर 
भरो ॥ जानत हं निज पाप जरधि जिय जल सीक- 


रसम सनत ठरो । रजसम पर अवण सुमेर करि ` 


गुण गिरि सम रजते निदरो । नाना वेष बनाई दिवस 


निशि परित जहि तेहि जगति दरो । एको पर न्‌ ` 
कबं अलोल चित्‌. हित दे प्दसरोन मिरे ॥ जो 
। | आचरण विचारड़ मेरो कल्पकोरि लगि ओरि मरो ॥ 
। ॥ ` तहसिदासं परधकृपा विरोकनि गोद ज्यो मवसिधु ` 
तं ॥ १४२ ॥ सङ्कचत हौ अति राम छृपानिधिक्यों ` 
करि विनय सुनावों । सकर धमं विपरीतं करत केहि ` 
भोति नाथ मन भावों ॥ जानत इ इरि श्प चराचरम 


| इटि नयन न रावो ६८ अंजन कैश शिखा युवती तहँ 
|| लोचन शकम पटो ॥ श्रवणन्दिको १ 
@# | = 
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 वबों। तो न सिरां करपशत लगि प्रयुक् . 
एक यख गवं ॥ जो करणी अपनी विचारं ` 





(६२८) विनयषत्िकाः। € ` 


सभुञञो सञ्ञा । तिन्ह भवणन्हि परदोष निरन्तर 


सुनिशनि. भरिभरि तावो ॥ जेहि रसना शण गाई तिरे ` 


+ 


वि भ्यास खल पावो । तहि शरखवरं अपवादं गकं ` 


ज्यो रटि ररि. जन्ध नशावो ॥ करहु इदय अतिविम्रह 
बसहिं इरि कहि कडि सबहिं शिखां । दँ निज र 


अभिमान मोह मद खेल्षण्डली बसो ॥ जो तु ` 


धारे इरिषद्‌ साधदिं जन सो बिनु कज गँवावोदारक- . ` 
घट भारे धस्य सुधा तजि नम कृष्‌ खना ॥ 

` मन कम वचन लाई कन्दं अघं ते करि यतनं दरव ` 
पर परित इषावश कषहकं कियो क श्चुभ सोजनावे॥ 
प्र द्रोद जल बोट परयो इटि सबसो वैर बढी । 
ताहू पर निजमति विखास संब सन्तन मश्च गनाव॥ 


निगम शष शारद निहोरि जो अपने दोष कहा . 


तौ कि शरण ही आवों। षृदुरु स्वभाव शीर खुप ` 
 तिको सो ब मनर दिखावों ॥ तलसिदास प्रधुसो 
| | गुण नादी जेदि स्वपरं ठम रिञ्ावो। नाथ कृषा भ 





सिध धे॒पद्‌ सम जो जानि सिरवों ॥ १४२॥ 
सुनहु राम रघुवीर गुसांह मन अनीतिरत मेरो । ५. 


(६. णसरोज विसारि तिदारे निशिदिन करत अनेरो ॥ 





। 


ॐ ` विनयपनिका। ( &२९ ) 
| . ल कम कोटुन्ह तिल ज्यों बहु वारनि वैसे ॥ जहेँ 
| ग कथा माधवकी स्वह करतःन फेरो। लोभ 
| मोह मद्‌. काम करोधरत तिन्हस भ्रम घनेरो॥ परय॒ण 
अति इहि एर दूषण सनत इष बहुतेरो। आप पापको 
गर .बसावत सहि न सकत परखरो ॥ साधन फल 
ति प्ार नाम्‌. तव भव सरिति क दरो । सो परकेर 
| काकिनी खानि श वेचि होत हटि चरो ॥ कबं कौं 
। संगति स्व॒भाक्ते जाँ समार नेरो । तव करि ` क्रोध 
सग मनोरथ देत कठिन भर भरो ॥ इको दीन 
मलीन हीनमति विपति जाल अति भेरो । तापर सदी 
| न जाह करणानिधि मनको दुसह द्ररो॥ हारि परयो 
| करियल बहत विपि ताते कइत सवेरो । त॒कसिदास 
| यह नास मिरे जव्‌. खदय कर तुम डरो ॥ १४९ + ` 
 सोर्धो ॥ को जो नाम लाज ते नहीं राल्यो रघुवीर । 
कारुणाक षिच कारणदी इरि इरी सकल भवभीर .॥ 
, ।. वदविदित जगविदित अ्जामिर विभरवन्ध॒ अपामा । 
| वोर यमाख्य जात निवारय सत सित सुमिरत नामा॥ 
 । प्च १२ अभिमान सि गन अस्यो आहजव ग्राह! ` 
|| छमिरत सकृत सपदि आये श्रध इरयो दुसह उर 
|| दाइ ॥ म्यौध निषद्‌ गृ गणिकादिकं अगणित अव 
। | शणमूल । नाम ओटते राम सबनिकी दरि कसी संव 
| शल ॥ केहि आचरणं धाटिरीं तिन्हते रघुकुलभूषण ` 
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(९२०) विनयपनिका। ८8 


८.० 


अप! सीदत तलपिदास निशि बासर परयो भीमतम- ` 


कूप ॥ १४९ ॥ कृपः क्षु जनदी दुरे दादि न पवत ` 
के । जब जह तुमहिं पुकारत आरत तव्‌ तिन्छके 
इख दादे॥गज प्रहाद्‌ पांडघुत कपि सबके रिपु सकट ` 


मेटो । प्रणत बन्धुम विश विभीषण उठि सो. 


. भरत ज्यों भेटयो ॥ मे तुम्हरे छे नाम भ्राम ए रर 
आपने बसाबों । मजंन विवेक विराग लोगमले कम: 


-सुवस वसे अब खेयो ॥ १५६ ॥ दौ सब विधि रग 
रावरो चाहत भयो चेरो । ठैर ठौर सादबी होत है सषा 
काठ कडि केरो ॥ कालः कम इन्द्रिय विष्य गष 
गण घरो। हन कवलत बोधिके मो करत कर `| 
 -चेदििरतेरो नाम हे विरत बडरो । भे | 
 त्वछल प्ीतिके मगि उर रो ॥ नाम, न 


कम करि स्याव ॥ खनि रिसभरे टिक कामाक्कि 
` कर जोर बरिभाई । तिन्ह उजारि नारि अरि षन ` 


चुर राखि राम शसाई ॥ सम सेवा छल दान दंडी ` 


` रवि उपाय पचिदहारयो । षित कारणके कह बडौ 


दुख प्रयुसों भ्रगटि पुकारयो ॥ शरस्वारथी अनीश ` 


 -अकायक निर दयाचित नादीं । जाई कौ को विपति ¦ 


निवारक भवतारफ जगमा ॥ तली यदपि पोच त ¦ 
तुम्हरो ओर न काहू केरो । दीजे भक्ति बो बरक न 












<८७ विनयपत्रिका । ( ९३१ ) 
योषि पाबो न दरो ॥ जहि कौतक बक श्ानको शय 
ज्याय निषेरो । तेहि कौतुक किये कृपा तरी ह 
सरो ॥ १४७ ॥ कृपश तति रद निशि दिन मन- 
मार । महाराज लाज आहि निज जोष उधारे ॥ 
| भिल्यो रई मासयो चद कामादि सेषाती । मो बिन रै 
 . नंमेरिये जारे छल छती ॥ बसत दिये दित जानि 
| म स्कीं शुचि पाटी । कियो कथिक्षको दंड हौ जड 

` क्मङ्चाल ॥ देसी सुनी न आजलें अपनायत पेसी। 
करहि सवे शिर मेरदीं फिरि प्रे अनैसी ॥ बडे अले- . 
ती रखिषरे परिहरे न जादी । असमंजपमें मगन हँ 
रजे गहि बादीं ॥ वारक वि अवलोकिये कौतक ` 
-जन जीको । अनायास भिरि जागो संकट वुकसीको 
4 १७८ ॥ कीं कोनुंह लाके रघुवीर यसा । 
सङकचत सञुञ्जत आपनी सब ॒सांह दोशई॥ सेवते 
वशं सुमिरत सखा शरणागत सोहं । यणगण सीता- 
 नाथके चित कृरत न हो हौं ॥ छपार्षिश बषुपीनके 
आरत हितकारी । प्रणतपाकविरुदावली सनि जानि 
विसारी ॥ सेह न पे न सुमिरिक पदप्रीति सधारी 1 ` 
पाई घुसाहिब रामसों मरि पेद बिगारी ॥ नाथ गरी- 
। -बनिवाज ह मे गही गरीषी। दसी भभु निन ओर ` 
: / ते बनि परे सो कीबी ॥ १४९ ॥ कहँ जां कासो 
| कहौं ओर ठौर न मेरे। जन्म षायां तेरेदी. दार 
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( 4३२ ) विनय॒पतिका । द 


| , कर तरे ॥ मतो बिगारीःनाथसों आरक्िकि कीन्हे+ ` 
/ . तोहि कृपानिधि कयो वने-मेरीसीः कन्दं ॥दिनःदुर- ` 
दिन दुर्दशा ` दिन इखदिन : दूषण । जबल. तुन ` 
विलोकि है रथुर्वेशविधुषण ॥ दे पीठ्विव . डीठ ` 
म. त॒म विश्वविखोचन । तासों तीं न दूसरो नत.शोच 
विमोचन ॥ पराधीन . दैवदीन हीं स्वाधीन गसि 
 चोटनिहारेसों करे बलि विनय कि : आहं ॥ 
आपु देखि मोहि देखिये जन समानि सात्र । ` 
बडी ओर रामनामकी जेहि ख्यो कशो बांचो॥ ` 
रुहनि रीति रामरावरी नित धिय हलसी ह । ज्यो भ्र 
त्यो कड कृपा तेरो वलसी ३ ॥ १५० ॥ रामम ` 
मोहि भपनो शोच है अर नाहीं । जीव सक्र ` 
सेतापके भाजन जगमादीं ॥ नातो बडे समर्थसोंःएक 
ओर किथो दं । तोको मोस अति घने -मोको इकं ` 
तोह ॥.बडि .गखानि दानि रैःदियि सर्व गसह। ` 
करर सेवक कहत हौ सेवककी नारं ॥ मले ` 
शोच रामको कहे मोदि सब नर नारी । विगर 
. 'सेव्रकं धान ज्यों साहब शिर .गारी ॥ असम , 
9 जप्‌ मनको भिरे सो उपाय न युञ्जे । दोनबधु ई कीने @ 
 -सोई बनिपर जो बजञे ॥ विरुदावली विकोकिये तिन 
. भि कोई हेदो । लसी अधुको ` परिदर्ो शरणागः 
` ोदो॥१५१॥जे पे चेराई रामक करतो न ली! 
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<९ ` बिनयपत्रिका।. (९३३ ) 

तीव्र दसि दाम ज्यों कर कर न विक्षातो ॥ जपत 
जीद रषनाथको नाम नहिं अलसातो । बाजीगरकेः 
शम ज्यां खर सेह न खतो ॥ जो `त्‌ मन मेरे केः 
राम नाम कमातो ॥ सीतापति सम्भुख युखी सब ठर्वि 
समातो ॥ राम सहति तोहि जो तू सबि सोहातो ॥ 
कङ्‌ कम ऊरु करनी कोञ न कोहातो ॥ रामनाम 
. अ्रागदी भिय जो रति आतो। स्वारथ परमारथ परथी 
तीहि सब पतिआतो । सहसा छनि सय्॒कै परपीर 
पपगतो जन्सकोरिको कदरो हद्‌ डदय यिरातोभकः ` 
मम्‌ अगम अनन्त ह विद भ्रमहि सिरातो । महिमां 
उरट नामको शुनि कियो किरातो ॥ अभर अगमत 
यहो नडजायनजातो । होतो मगल मूक.तू अत॒क्ल 
विधातो ॥ जो मन श्रीति प्रतीति सों गम नामि रातो। 
वती रामप्रसाद सो तिद ताप न तातो ॥ १५२ ॥ 
राम मलाई आपनी भल किथो न कको । युगं यग 
| जानकनाथ जग जागतं साकेो ॥ बह्मादिकं विनती ` 
| करा कहि दुख वघुधाको । रविङ्करकैखचन्द्‌ भो 
|| -आनन्द्‌ सुधाक ॥ कौशिक गरत तुषार ज्यों तकिं 
||| तेज तियाकेो । परु अनहित हितकेो दियो फर कोषं 
|| पाको ॥ इरयो पाप आप जाह सन्ताप शिकको। ` 
| -शोवमगन कायो सदी साहब मिथिलो ॥ रोषं ` 
| राशि चेथुपति धनी अहमिति ममताकेो । चितवेतं ` 
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\ भाजन कर ख्यो उपम समताको । घुदित मानि 
| आयस चरे वन मातु पिताको ॥ धमभधुरन्धर धीर ` 
धुर यण शीरजिताको ॥ ह गरीब गत ज्ञातिह्‌ जेहि 
 जिउन मखा को । एायो पावन प्रेमते सन्मान सवा ` 
को ॥ सहति शबरी शिद्धको सादर कर ताको! शोच ` 
सीव सुग्रीवके सेकटदहरताको ॥ राखि विभीषण कोसक ` 
. तेहि कार कडा को । आज विराजत गाजहो द्शकण्ड 
जरां. को । वािसवासी ओधके बूञ्जिय नखाशटे ॥ ते ` 
. पवर पच त्श जर खुमि मन याको गतिन्‌ रहै ` 
रामनामसो विधिसों शिरजाको । सुमिरत कहत प्रचा ` 
रिके बह्म गिरिजक्ि ॥ अकनि अजामिख्कीं कथाः 
सानन्दः नभाको । नाम रेत कलिकां हरिषुरहि 
` - नगाको ॥ रामनाम महिमा करे काम भुरूह अकी। . 
साक्षी वेद राण है तरुसीतन ताको ॥ ३५२ ॥\ मरं 
 रावरी गति दै रघुपति बङि जाँ ॥निलज नीच निषन 
4  निरैणकदँ जग दृसरो न गङ्कर ठ ॥ ह घरषर . 
 भवःभरे सुसाहिब सूञ्जत सबनि आपनों दाड ॥ वानर 
बधु विभीषण दित विन कोशला क न समार ^ | 
प्रणतारति भंजन जनरजन शरणागत पविपजः ष 8| 
, कीजे दाप दास तुलसी अब कृपर्सिषु विन मो भर₹' | 
( ॥ १५४ ॥ देव दूसरो कोन दीनको दयार । शी 
फिषान स॒जान शिरोमणि शरणागत पिय प्रणतपाढ, 
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९  विनयपभरिक्न। . (4३९) 
को समथं सर्वज्ञ सफल प्रभु शिव सनेह मानस मराल 


को साइब किये मीत प्रीति वश खग निशिचर कपि 


भीर माक ॥ नाथ हाथ माया प्रपञ्च सब जीव दोष 


शण कम काल । तुरसिदास भरो पोच रावरो नेक 


निरखि कीजिये निल ॥ १५५ ॥ 
राग साग । 


| _ विश्वास एक राम नामको । मानत्‌ नही रतीति 
` अनत एेसोह स्वभावं मन वामकं ॥ पिब परयो न 


५ 
क 
। 


छट छमत छग यज्चर अथर्वण सामको ॥ त्रत तीरथ ` 


तप सुनि सहमत पचि मरे.करे तन छामको ॥ क्यजाङ ` 


कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित कामको ॥ ज्ञान 


विराग योग जप तप भय लोभ मोह कोह कामको ॥ ` 


सब दिन सब: लायक भष गायक रघुनायक शण- 


रामको । बेटे नाम काम तङ तर डर कौन घोर घ॒नं ` 
धामको ॥ को जाने जेहैको यमषुर को सुरषुर पर- ` 
धामको । तुलसिदहि बहत मलो छगत जग जीवन 


4 । रामयुलामको ॥ १५६ ॥ कलि नाम कामत रामको, ` 
| दलनिहार दारिद्‌ दुकाल दुख दोष घोर घन घामको॥ 
। नाम छेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वामको। 


कत सुनीश महेशं महयतम उक्टे सधे नामको ॥भलो ` 


रोक पररोक तासु जाके बल लङ्ति ललामको ! 
तुकसी जग ॒जानियत्‌ नाम. ते शोच न कूच सुका- 
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(4ददे) विनयपत्रिका रर ` 


मको ॥ १५७॥ सेहये खुश्ादब्‌ रामसो । सुखदः सुशीलः ` 
सुजान ` शर शुचि सुन्दर कोटिक कामः सो ॥ शारः ` 


शेष साधु महिमा कै शण गण गायक सषाम सो। ` 


सुमिरि सपरेप नाम जसो रतिः चाईइत चन्दर क्लम 
सौ ॥ गमनं विदैश न ठेश्‌ कलेशको सक्रुचत ` सङ्ृतः ` 


प्रणाम सो । साली ताको विदित बिभीषण वेढे ३ ¦ 
` अविर्‌ धाम सो ॥ टद सहज जन्‌ अहर महल ` 
जागत चारों धुगयाम सो । देखत दोष्‌ न खीक्ञत ` 


 रीञ्जत शुनि सेवक गुणग्राम सो ॥ जाके भज . तिरेक. 
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रश्मि नट । 


` तिलक भूय तरिजग योनि त ताम सो । तुलसी एषे ` 
` अधुहि भजे जो न ताहि विधाता वामतो ॥ १५८॥ ` 


0 कैसे देडं नाथहि खोरि । काम रोद अमत मन 
इरिमकति परिहरि तोरि ॥ बहुत ` भ्ीति पना 
पर पूजिते पर थोरि । देत शिष शिखथोन्‌ मा 
मूटता असि मोरि ॥ कथि सहित सनेह जेःअघ . 


द्य रासे चोरि । सेग वश किये श्म उनयि' ` 

` सकल रोक निहोरि ॥ करो जो कष्ठ धरो सि 
पचि सुकृत शिला बटोरि । पठि उर वश ` दया 
निषि दम्भ लेत अजोरि ॥ लोभ मनहिं नचाव कपि 
ज्यां गरे आशा डोरि। बात कौं बनाई बुधज्यों षरं 
५ विराग निचोरि ॥ एते पर॒तुम्दरो कहावत द 
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| | अचह घोरि। निजलता पर रीञ्चि रघुवर देह तुकसिहि' 
| ` छोरि ॥ १९९ ॥ हे अथु ; मेरोहं सब दोषु | व 
पु नाथ अनाथ आरतपोषु ॥ वेष वचन : विराग ` 


मन भष अवगुणनिको कोष । राम प्रीति प्रतीति 
यलो कपट करतब टोषु॥ राग रग ङसगदी सो साधु 


्‌ संगति रो । चहत केहरि यशदि सेह शगाल व्या 


सरगोष्ठ ॥ शंु शिखवन रसनह-नित मनामि घोु। 
द्म्भहू कलिनिम्‌ छ्म्भज शोच सागरसोषु ॥ मोद 
मगङ बलं अति अयकूलनिजं निरयोषु । राम नाम 


| -श्रभाव सुनि व॒रूसिंहु . परम सन्तोष ॥ १६० ॥ म ` 


। ` इरि पतितपावन शुने । भ पतित ठम पतितपावन 


 दौउ & बानकं बने ॥ भ्या गणिका गज अजामिख 
साखिं निगमनि भने । ओर अधम अनेक. तारे जात 


| कपि गने ॥ जानि नाम अजानि लीन्द नरक यमषुर ` 


| -अने । दाप तुलसी शरण आयो रासियेअपने१६१॥. 


राग मलर्‌ । 


तोसाों प्रथु जपे केह कोड होतो" तौ सहि निष्ट 


| निरादर निशि दिन रटि रुटि देसो घटि कोतो॥ कृषा. 


|| -. सुधा जलदानि मोँगिषो कहो सो स्षाच निसोतो । 


स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत सित चाः 


| | तक्षको पोतो ॥ काल कम वश मन कमनो ` 


||| रथ कषक कडु मोतो । ज्य सुदमय बसिमीन ` 
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वारि तजि उछरी भभरि केत गोतो ॥ जितो दुराङ 

॥ दास त॒लसी उर क्यों कटि आवत ओतो । तेरे राज राय ` 
दशरथके कयो बयो बि जतो ॥ १६२ ॥ 
राग सोरठ । 4 

सो को उदार जगमादीं। विडं सेवा जो दवे दीन- ` 

पर रामस्षरिसं कोड नादी ॥ जो गति योग विराग 
 यत्नकरि निं पावत शुनि ज्ञानी । सौ गति देत गदि 

` शबरी कँ प्रथु न बहुत जिय जानी ॥ जौ सम्पति ` 
दशशीश अपिं करि रावण शिव पदं लीन्दी। सो 
सुम्पदा विभीषण कँ अति सदुच सहित इरि दीन्दी॥ 
तुलसिदास सब भति सकर सुख जो चाहसि मन 

मेरो । तौ भज राम काम सब पूरण करं कृपानिधि ` 
तेरो ॥ १६३ ॥ एके दानि शिरोमणि संचो । निरि 
 याच्यो सो याचकतावशं पिरि बहुनाच न नाचो ॥ 

, सब स्वारथी असुर सुर नर प्रुनि कोन देत कि. 
` पये । कोशल्पा कपाटं क्पतह द्रवत सकृत शर ` । 
नाये ॥ हरिं ओर अवतार आपने राखी वेद बडाई । 
छै चिउरा निधि द्ई सुदा्माई यद्यपि बाल सिताई ॥ 
4 कपि शबरी सुभ्रीव विभीषण को नहि कियो अया्च॥' | 
 . अब त॒लसिहि दख देति दयानिषधि दाश्णः अ | 
पिशाची ॥ १६४ ॥ जानत प्रीति रीति राई । 
सब इति करि राखत रामसनेह सगा ॥ नेद नि 
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य  विनयपत्रिका। (५३९). 
` । देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई । देसे पितुके 
| अधिके गीष प्र ममता गण य॒रुभई ॥ तियविष्दी 
| खगीव सला ठि प्राणप्रिया विभराई । रण प्रयो 
देषु विभीषणदीको शोच इहदय अधिकाई ॥ धर ग्‌ 
| गृह प्रिय सदनं सासुरे मह ज्‌ जै पहुनाई । तब तहँ 
| कहि शबरीके फलनिकीं शुचि माधुरी न पाई ॥ सहज 
| स्वह्प कथा भुनि वणेन रहत सङकवि . शिर नाहं ४. ` 
` | केवट मीत के सुख मानत वानर ब बडाई ॥ बरेम-- ` 
| कनोडो रामसों श्रथ शिधुवन तिका न माह ॥. 
| ऋणी तोर हीं कल्यो कृपिसों एेसी मानिरि को सेव- 
| कईं ॥ तुलसीं राम सनेह शीर र्खि जो न भक्तिर 
` | आईं । तौ तों जन्मि जाय जननी जड तत तरुणत ` 
| मर्वोहे ॥ १६५ ॥ रघुवर रावरि धरै बडाई । निद्रि ` 
| गनी आदरगरीब पर करतःकृपा अपिकाई ॥ थके देव 
| . साधन अनेक करि स्वम नरि देत दिखाई । केवट ` 
कुरिरं भाट कपिको वपे कियो सङ्कल सग. भाई ॥ 
मिि अुनिब्रन्दं रत दण्डकवन सो चरचो न चलाई! 
| वारदिं बार शभ शबरीकी वणेत प्रीति सहाई ॥ान 
|| कृदेते किये पुर बादर यती 1 गयन्द्‌ चटाई ॥ तियनि- ` 
|| न्दक मतिमन्द्‌ प्रा रज निजं नय नगर बसाई ॥ यह 
। दरवार दीनको आद्र रीति सदा चङि आई । दीन- ` 
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|| . दयालु दीन तसीकी का न सुरति कराई ॥ १६९ 
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(९8० ) . विनयपत्रिका । ` ५. 


से राम दीनदित कारी! अतिकोमर कशणानिधानं 
| विन कारण परउपकारी ॥ साधन हीन ` दीनः निज 
अष वश शिला महं श्ुनिनारी ॥ गते गनि 
“परशि पद्‌ पावन घोर शापते तारी ॥ ईषा ` 
निषाद तामस वषु पृश्ु खभानं वनचारी) भेंटयो इदय 
-लगाह प्रेमवश नरि क जाति विचारी ॥ यद्यपि द्रोह 
कियो सुरपतिषुत टि न जाइ अतिभार । सकठ ` 
खोक अवलोकि शोकहत शरणग्ये मय टारी ॥ दिह 
-गयोनि आभिष्‌ अहारपर गीघ कौन अरतघारी । जनक 
समान क्रिया ताकी निजकर सब मति सवारी ॥ 
अधमजाति शबरी योषिति शढ खोक बेदते न्यारी । 
जानि प्रीति दै दरश कृपानिधि सोऽ रघुनाथ ऽधारी॥ 
कपि शुभ्रीव दंधुभय व्याङ्कर आयो शरण पुकारी । ` 
सहन सके दारुण दुखं जनके इत्यो वारि सहि 
 -गारी ॥ रिषुको अदु विभीषण निशिवर कौन मननं 
अधिकारी । शरण गये आगे हे टीन्हे भ्यो धना ` 


. पसारी॥ अञ्जुभ होई जिनके सुमिरेते वानर ई ड 
विकारी । वेद्पिदित पावन किये ते सब `मदिमा नाध | 
म्हारी ॥ कद रुगि कदं दीन ` अगणित निन्दकी | 
` -तम विपति निवारी। कङिमल्मसित दासः वक्ष | 
, पर काहे पा विसारी ॥ १६३७॥ रघुपति भक्ति कए । 
, “केठिनाई। कहत सुगम करणी अपार जाने सोह जि 
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९७ . विनयपत्रिक्ा। . (48४१ ) 
वनिआई'॥ जो जेहि कृला शल ताक सोई शलभः ¦ 
सदा सुखकारी ।सफ़री `सम्युख जल प्रवाह सुरसरि 
. बहे गज भारी ॥ ज्यो शकरा भिरे सिकता 'बक्ते 
। न कोउ व्रिलगवे 1 अंति रसज्ञ-सुक्षम पिपीलिक विल 

/ भ्रयासंदी पावे ॥ सकल श्य ` निज उद्र मेङि सोते 
| निद्रा तजि योगी ।.सोईं . हरिपदं अनुभवै परमष्ठख 
| अतिशय द्रत वियोगी ॥ शोक मोह भय इषं दिवस 

। निरि देश काठ तई नादं । ठलसिदास `यदि दशा- ` 

। हीन संशय निमंल न जां ॥ १६८ ॥ जोपै रामः 
चरण.रति -होती.। तौ केत भिविध्चुर निशिवासर 
सहते विपति निसोती ॥ जो. संतोष सुषा निशिवासर 
सवगर .कब्फ पावे । तौ कतःविषय विकोकि.ङ्ूठ 
जल मन कुरंग ज्यों घवै॥ जो श्रीपति महिमा 
विचारि उर भजते भाव बढाए । तौ कत द्वार २ कूकर 
ज्यों फिरते पेट ख॑लाए॥ जे रुप भये दात आशके 
ते सबहिके चरे । प्रयु विश्वास आश जीती जिन्हते 
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| सेवकं 'हरिकैरे ॥ नर्हि एकौ आचरण भजनको विनय 


| करत हौ ताते । कीजे कृषा कास तुलसी परनाथ नामके 
|| नति ॥ १६९ ॥ जो मोदिं राम लागते मीठे! तौ ` 
| । नवरस षटरक्ष अनरस दहै जते सब सीठे ॥ वेचक 
||| विषय विविध त धरि अनुभवे सने मरू डठे। यह ` 
। जानत हँ हदय आपने स्वप्रे न अधघाह उषीठे ॥ तुल- ` 
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धिका । `“ 
६ ५७२.) विनयपनिक्षा। ९८ . 


 . सिदाष् धरय सों एकटि बर वचन कहत अति दि। . 
।  जनामक्रि लाज राम करणा करि कडि न पथि करि ` 
^ चोठे ॥ १७० ॥ यों मन कदू तुमहिं न लाग्यो। ` 
ज्यों छल छौडि स्वभाव निरन्तर रहत विषय अनुग 

ज्यो ॥ ज्यों चित एरनारि सुने पातक प्रपच ष. 
"घरे । त्यों न साश्चु सुश्सरितरंग निभेड गणगण ` 

` रथुवरके ॥ ज्यों नासा सुगेधरसवश रसना षर्‌ 
` स्रतिमानी । रामपरसादं आल ठन ल्गिस्योन. 
लकि रृलचानी ॥ चंदन चन्द्रद्नि भषण प्ट 
ज्यों चह पावर परस्यो । त्यों रघुपतिपदपद्म परशको ` 
तत पातकी न तरस्यो ॥ ज्यों सब भोति इदेव ङग 
र सेए वुं वचन दिये । त्यो न राम सुङ्ङ्नजे. 
 सुकुचत सकृत प्रणाम किये ह॥ चच चरण रोप 
खमि लेटुपद्वार द्वार नगं बगि। रामसीय अश्रः. 
` अनि चर्त त्यों मये न श्रमित अभागे ॥ सक 

` उंगपदविष्व नाथ घुख नामी. ओट रहं ३।१. 

` सुलतिहि परतीति एक प्रभु मूरति कृपम ६ ॥१ ५ 
कजं मोके यमयातनामई । र।म तुमसे शुषि श 
 सादिवहि म शठ पीटि दईं ॥ गभवास दश मा | 
पालि क मातु ङ्प हित कीन्हों । जडदि ति | 
अशीर खलदि अपगधिदि आदर दीन्श ॥ ॥ क # । 
करो अन्तयमिहुसों अष व्यापकदि दुरा । १९ | 
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९९  विनयपव्रिका। (९४३ ) ` 


मति कुतेवङ़ पर रघुपति न कियो मनवा्री ॥ उदर 

भरो फिर काह ठेच्यो विप्रयनि हाथ हियो ह। 

| मोसे पैचकको कृपालु छर अं डके छोड क्रियो रै ॥ 

 । यल पलके उपकार रावरे जानि वह्नि सनि नीके । 
मियो न ङलिशहुते कठोर चित कब प्रम सिय पीके॥ ` 
स्वामी शी सेवफ़ हिनता सष कड निज साह दोहाई । ` 

| भ मति तुला तौलि दैलो मह मेरिि दिशि गषभाई॥ 

| शतेहु पर हित करत नाथ मेरो करि अयो अर्‌ करिदै। 

| चरकी अपनी ओर ` जानियत भ्रयुहि कनोडोईं भरि 
| ५ १७२॥ कबरहक दो यहि रइनि रहौगो । श्रीखु- ` 
` | नाथ कृपा परते संत स्वभाउ गहगो ॥ यथाल ` 
| संतोष सदा काहू सो कष न चर्दीगो । परदित निरत 
| . निरंतर मन करम वचन नेम निषदगो ॥ परुष वचन 
| अति इसह अवण सुनि तेहि पावक न द्हगो। ` 
| विगत मान सम शीतर मन प्र गण अवग नकौ ` 
|| . गो ॥ परिहरि देडजनित चिन्ता दल सख समबुद्धि ` 
| स्हौगो । वुरसिदास प्रु यहि पथ रहि अविच ` 
|| रि भक्ति र्हौगो ॥ १७३ ॥ नार्दिन आवत आनं ` 
|| रोसो । यदि करिकर सक साधनतरु है अमं . 
|| कटनि फरोसो ॥ तप तीर्थ उरा दान्‌ मख जेहि ` 
जो रुषै करो सो! पायदि पे जानिबो कमं फल भरि . 
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 (&श्छ) विनयपत्रिका! : १०० 


` ` मरि वेद्‌ परोसो ॥ आगम ` विधि. जप योग रद, 
नर सरत न कान खयेसो ! सुख ` स्वपनेह न योगं ` 
^ सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥-काम कोष मद ` 
` लोभं मोह भिरि ज्ञान विराग इरोसो । बिगरत भन ` ` 
„ संन्यास रेत जल नाबतः आम घरोसो ॥ बहुमत शनिः ` 
 बहुपंथ पराणनि जहा तक्ष अगरोसो । गरु क्यौ . 
राम मजन नीको महि लागत राम शज डगरोो ॥ ` 
वलस विव परतीति भ्रीति किर फिरि पचि मरे मरो ` 
 -सो। रामनाम वोदहित भवसागर चाहै तरन तरोसो ॥ 
॥ १७४ ॥ जके प्रिय न राम वैदेही । सो 
कोटि वैरीक्षम यद्यपि परमशनेदी ॥ तज्यो पिता प्रह- ` 
 दु-विभीषण बेश्र भरत महतारी । बछि शुर तन्यो 
कत ब्रज वनितनि भयो शरद मंगर्कारी ॥ नति नेह ` 
 रामके मनियत्‌ सहद सेव्य जलां । अन्नन कदा ` 
 ओंखि जहि एटे बहुतक कों कलो ॥ वल्सी सो . 
सब. भाति परमित पल्य श्राणते प्यार । जोसं दय 
नेह रामपद्‌ एतो मतो इमाये ॥ १७९ ॥ जो पे 
 रहनि रामस नाहीं! तौ नर खर कूकर शकर से जाब ` 
जियत जग माहीं ॥ काम कोध मद लोम नीद भय, 
. भख प्यास सबहीके । मनुज देहःसुर साधर सराहत सौ 4 
स्नेह सिय पीके ॥ शर सुजान यपत ॒सुलणक्ष 
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| | गनियत यण गराई । िवहरभन यपे पलः 
| ` तजत्‌ नदीं कठ्भाहं ॥ कीरति कल करतूति यतिमहि ` 
ल स्वप सलोने । तुलसी परु अराग रहित १ ८ 


| . इस्वामी सों नीच नेह न नातो । एते अनादरं होत 
४ | | नहातो ॥ जोर नए नतिं नेह फक दुक | वके | | 
| दाह गाइक जीके॥अपने अपनेकेो स्‌ चाहत नीको 
| प्यारे । सुखहको सल राम सो विषारे ॥ कियो करै 





| कहा त्तादि चाहिय । प्रेम 


१०१  विनयुपत्रिका।: (५४९५) 
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जसं सालन्‌ शाक, अने ॥ १७६ ॥ राख्यो -ं 







गो तोसे खर्को भलो। पसे सुषाइवसों त चाल ` 


| क्या चलो ॥ तुसी तेरी भलाई अनह बृञ्च ।.राड्ड ` 
| राउत होत फिर जृञ्चे ॥ १७७॥ जोतुम त्याग ` 
 ॥ राम ह तो नहिं त्यागो परिहर पयं कारि अनुरागो॥ ` 

| .सुख सुप्रभ ठंमसो जगमा । श्रवण नयन मन गोचर . ` 


नाहीं ॥ दीं जडजीवं ईश रघुराया । तुम माया- ` 





| पति ह वृशमाया ॥ हो तो डयाचकं सवामी सदाता! `` 


श त त :तुमदी पिति माता॥जोपे कहूकोड 


|| बृहयत बातो । तौ तलसी तरि मोर विकातो ॥ 


॥ १७८ ॥ भयेहू उदार राम मेरे आश रावरी। आर ` ` 


|| तस्वारथीं सब कृ बात बावरी ॥ जीवनको ` दानीषनं ` 
म नेमको निबाहे चातक सरा- ` 
|| दिये ॥ मीनते नं लाम टेश पानी पुण्य पीनको । कः 
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( «५९६ ) विनयपननिका । ~ ०२ | 


लवि थल कहां भी विव मीति _ भीनको ॥ बड ¦ 
ई दी ओट बलि ववि अयि छदे ६ चरत सरके 
संग जहौ तह खोटे ई ॥ यौद ईसा भलो दाहनो | 
वासको । मोक्षो श्चुभदायक भयोसौ रासनापको॥ कहत 
बशानी हहे दिय नाय नीकी है । जानत हृषानिधान 
तुरसीके जीकी ई ॥ १७९ ॥ 4 
: शग बिलावल्‌ । ; 
. कहां जारं क्सो कौ को सुन दीनकी । निधुवन 
हु गति सब अंगदीनकी ॥ जगदीश घर घरनिषनर 
ह । निशधासको अधार शुग गण तेरे ईै॥ गजराजतोसं 
काज खगराज तनि धायो को । मसे दोष केष पोषे 
माय॒ जायो छो ॥ मसे क कायर पूत कोल | 
 आधके । किये बहुभ तें करेया गीधश्रादधक ॥ ¦ 
ˆ तुरुसीकी तेरेदी, बनाये वकि बना । श विक 
ब अम्ब देष दुख जनैगी ॥ १८० ॥ बार विलोकि 
बलि कीजे मोहं आपनो ! राय दशरथके तू उथ॒प" | 
यापनो ॥ साव शरणपाल सबल न दूसरो । तेये | 


4 
= > क~ ज ४.00 9 न्क 
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चै 
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॥ ॥ कः ॥ 
न रं = 
का व, 


शेष्व 


नाम रती शुखेत होत उरो ॥ वचन्‌ करम तर २ ९ || 


मन्‌ गड ह । देखे सुने जाने म जदान्‌ जेत बड . ६; ध ॥ | 
` कोने कियो समाधान सनमान शिकको । शयना सि | 
ऋषी जितय्या कौन ीखाको ॥ मातु पितु बधु १ „॥ 


लोक वेदपाखको । बोरुको अचर नत कर्त । ५ 
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द्र" 


१०३ विनयपत्रिका (९४७) 


को ॥ संग्रही सनेहवश अधम असाधु को । गीष 
 शब्रीको कहो करि है शराध को ॥ निराधारो 
अधार दीनको दयान को ॥ भीत कपि केवट रजनी 
चरभाह्ं खो ॥ रक निर्यंणी नीचं जितने निवाज ईँ । 
महाराज अजन समाज ते विराज दँ ॥ साची बिरूदा- ` 
वरी नं बहि कृहि गह हैशीरषिश्च दी तकसीकीबार 
्९३।॥१८१।कह्‌ भौतिकृपासिन्शधु मेरी ओरदेसियि।मोको 
ओर ओर न सुटेक एक तेरिये ॥ सहस शिते अति 
जड मति भई है । कासो करं कौने गति पादनं द§ 
है॥ पद्‌ राग याग चहो शैशिक ज्यौ नियो ३ै। कडि ` 
अरु खड देखि भारी भीति भयो ३ ॥ करम कपीश 
वाङ बटी आस्र अस्यो शै । चाहत अनाथ नाथ तेरी 
बह बस्यो दौ॥मदामोह रावण विभीषण ज्यों हयो हे। 
आहि तुरपी आहि वुरुषी तिदह ताप तयो हे ॥ 
॥ १८२ ॥ नाथ शुणगाथ इनि होत चित चाड सो । 
राम रीश्िषेकी जानो भगति न भाउ सो ॥ करम स्व- 
भष काठ उङ्कर न ठंड सौ 1 सधन न सतन न सुमन्‌ ` 
` संआउसो॥याचो जल जाहि कें अमिय पिआउ सो। ` 
| कासो कदी कासा न बटत हआ सो । बाप बछि 
| जा३ं आपु कयि उपाउ सो । तेरेदी निहरे परै हरेह 
| सदाउ सो ॥ तरेदी सञ्चये सृज्ञे अस॒ञ्च स॒श्चाड सो । ` 
| तरश इञ्चये बचे अबु बुञ्चाड सो ॥ नाम अवलम्ब्‌ 
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(५8८) _ विनयपनिका 1 ` ३९ 4 
अम्ब दीन मीन राउ सरो ॥ भशं सा बना कंदी जीहं | 
जरि जाउ सो ॥ सब भति बिगरी ३ एकं सब नाड. | 
सो। तलसी ससादिबहि दियो रे जनाउ सो ॥१८३॥ | 
स राग आषादरे 9 
रय प्रीतिकी रीति आप नीके जनियत ई ॥. ष्डकी 
बडाई छोरेकी गेयाई दरि के एसी षिरदावल्ि बहि 
वेद मनियत है ॥ गीषको कियो शराध भीलनीके | 
खायो पर सो साधु खमा मीर्मौति भनियत द । | 
रावरे आद्रे लोकं वेदह आदरियत योग ज्ञानहूते गह ` 
गनियत है ॥ प्रयुकी कपा कपाटं कठिन कणि काल | 
मदिमा सषुकषि उर अनियतर । ठलसी परयेवश भय 
रस अनरस दीन्ैशु दवारे हरि इड उनियत ई ॥१८९॥ | 
राम नामके . जपे जाई जियकी ` जरनि ! कंठिकाठं | 
अपर उपायते अपाय भये नेसे तम नाशिवेको चित्रे | 
 तरनि ॥ करम राप परिताप पाप सने सब ज्यो | 
सुफल परै तर फोकट फ़रनि । दंभ खेभ खार्चउपा- | 
` सना.विनाशिनीके सुगति साधन भई उदर भरनि ४: ॥ | 
ओग न समाधि निरुपाधि न विराग्‌ ज्ञान वचन विष || 
 वेषकू न क्रनि । कृपट कुपथ) कोटि कहनि रदनि || 
सोटि सकर सरा निज २ आचरनि ॥ मरत महेश । 
उपदा है कदा करत सुरसरि तीर काशी धरम घरनि॥ | 
रामनाम प्रताप इर कै जयं आप युगम ना || 


\ द १. 1; ॥॥.- +| (~| _ +, ॥ । ४1 { ३ १.4 नि ` 
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१०९  विनयपंतिष्ा। (५४९ ); 


जगवेदं वरनि ॥ मति रामनामंसों रति रामनाम . 


 हदीसों गति रानामहीकी विपति हरनि । रामनामसा 
प्रतीति प्रीति राखे कबहक तुखषी ठरेगे राम आपी 
हरनि ॥ १८५ ॥ छाजञ ब लागत दाच कदावत॥ सो 
आच्रण विसार शोच तजि जो इरे तुमं कहं भावत्‌॥ 
सकर षग वजि सजत जाहि शुनि जप तप याग बना 
बत्‌ । भोष्व अन्द महाबु वर कोन जतन तेहि 
वृतं ॥ हरि भिथर मलमसित इदय असमजस मोहिं 

 ज्नावतं । जहि सर काक केक बक शकर क्यों सराक 
 , तदै आवत ॥ जाकी शरण जाह कोविद दाक्ण अय- 


ताप ुज्ञावत । तद गये मद मोह लोभ अति सरह ` 


भिरत चशावत्‌ ॥ यवक्षरिता कहँ नादसत यह कदि 
ओौरनि स॒श्ञ्जावत। शँ तिन्हसों इरि परम वैर करि त॒म 


सो यलो मनावत्‌॥ नारईहिन ओर गैर मो केह तति इडि ` 


नातो कावत । राख शरण उदारं चूडामणि वुलसिदासं 
गुण गावत ॥ ३८६॥ कौन यतन विन॑तीं 


आचरण विचारि हारि हिय मानि डयि ॥ जदि साष- ` 


न इरि वह जानि जन सो इठि परिदरिथाजति विपति ` 
जार निशि दिन इख तेदि पथ असय ॥ जानतह 


| मन वचन कम परित कन्दं तरि । सो विपरीतदेखि 


| परुस विड कारणदी जस्य ॥ शति पुराण सबको मत्‌ - 
| यह सतसंगं सुदृढ धरिये । निज अभिमान मोहईषी~ 
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(५८५० ) विनयपत्रिका । १०९ 
वृश तिन्दहिं न आदये ॥ सन्त सोह भिय मोर 
सदा जाते भवनिधि त्रिय । कडा अब नाथ कोन ` 
चलते संश्ार शोक इरिथे ॥ जब कब निज करणा 
स्वभाउते इवहु तो निस्तस्यि । वलसिदास विश्वास ` 
आन नहि कत पचि २ मशि ॥ १८७ ॥ | 
ताहि ते आयो शरज सेर ज्ञान विराम्‌ सक्ति सधन. | 
कृष स्वह नाथ न मेरे ॥ लोम मोह सद्‌ कम कोष 
रिषु फिरत रैनि दिन चेरे \ तिन्ह पिके मन भयो | 
छ्रुपथ रतं पिरे तिहारेदि फेरे ॥ दोष निदय यह ` 
विषय शोकषद कत सन्त थुति देर 1 जानत्‌ जु 
राग तँ अति सो इरि तम्दरेदि-ेरे ॥ विष पिवृष | 
सम करहु अधि हिमः तारि सकु बिबु बेरे । तुम सम 
ईश कपाट परमहित एनि न पाहीं हेरे ॥ यह निय | 
जानि रहो सब तजि रघुवीर भरोसे तेरे। ठकसिदाष . | 
` यहि विपति वारौ तमसो बनिहि निबिरे ॥ १८८ 
भतू व जान्यो संसारा्बापि न सक्कहि मोहि इरि | 
बल कपट अगार । देखतहीं कमनीय कड ना | 
युनि पुनि किये विचार । ज्यो कदली तू मध्य नि" | | | 
रत कब्र न निकरत सार ॥ तेरे सिये जनम अनेड || 
मेँ पिरत न षायो पार । महा मोह मृगजर सरिति | 
महं बोग्यो कँ बराह बार ॥ सुल खर छल बल कटि | 
` किये वश होहि न भक्त उदार। सदित सदाय तह || 
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१०७ विनयपधिका। - (4५१) 


` बसि अष जहि हृदय न नदङकमार । तासों कर्‌ चा- 
तुरी जो नहिं जाने मम तुम्हार । सो परि मरे उरेरज् 


अस्ति बञ्चै नहि व्यवहार ॥ निज हित सुज्च शठ इठन 
करहि जो चहहि कुश परिवार । तुरसिदास प्रधुके 


 दाषन्ह तजि भजहि जहा सद्‌ मार ॥ १८९ ॥ ` 






॥ 


क र शि क ~= 
कनि नितः न> एकी ऋ ट 


क र #-र ॥ 
4 4 किमो ` को १३ दोक 
क 


रान्‌ गौरी । 
रम कवं च्् सास इव्‌ चड्ख राप कहत चद भाई २ 


नाहि तो मव वेगारि अर्ह परिदौ इतं अति कविना 


र॥ बौँ्ष पुरान साज सब अट कठ सरर तिकोन्‌ 
खटोखा २ । मई दिह करि टिल करमचंद्‌ मन्द 

मोर विद्रु डोखा २ ॥ विषम कहार मारमदमति चररि ` 
नं पाव बरोरा २े। मन्दं विन्द्‌ अभे दल्कन .पाइय्‌ 
दुख श्क्रञ्चोय २ ॥ काट कराय लोटन ख्पेटन बिहि 
ठं बज्लाॐ रे। जस २ चिथ दरि तश्च २ निजबासन 
भेट रगा २ ॥ मारग अगम सग नहिं सम्बरु नाड 
गाऊं कर भूरर । दुरसिदाषर भव्रासं हरहु अब होहु 
रम अनुकूल २॥ १९० ॥ सहज सनेदी रामस ते 
कियो न सनेह । ताते भव भाजन भया सुज अजह 
शिखावन एड ॥ जो सुख युङ्कर विखोकिये अङ्‌ चित 
न रहै अबुहारि । त्यों सेवतहं न आपने ये मातु 
पिता खत नारि ॥ दे दे सुमन तिर बासके अङ खरि 
परिदरि रस रेते । स्वारथदित्‌ भूतल भरे मनमेच्क्‌ ` 
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(4५२) . विनयपतरिका। = १०८ | 


त्ठसेते ॥ करिषी त्यो अब करु ई करिबिहिति मीत । 
अपार । कबहुँ न कोउ रघुषीरसों नेह निबाहनिहार ॥ | 
जासों खब नातो एर तासों न करी पिवानि । तते | 
कडु समक्षं नहीं कहा छम्‌ कह हानि ॥ सँचो 
नान्यो जचँठको इठे कद सोँवो जानि । कोन गयो 
कौन जात ह कौन जेहे करि हित हानि ॥ वेद्‌ श्यो | 
बुध कदत अकू हों कहत ही दरि । वरसी प्रमु | 
सचो दित तर धियिकी ओखिन हरे ॥ १९३ ॥ एक |` 
नेद सोँचिरो केवर कोशल्पां। प्रेपकनोड राम- | 
सों नहिं दृसरो दयालु ॥ त साथी सबं स्वार्थी सुर . | 
व्यदहार सुजान । आरत अधम अनाथंहित को रघु- 
वीर समान ॥ नाद्‌ निडर सम चर 'शिखी सल्कलि | 
` सनेह न शर । शशि सरोग दिनकर बडे पयद भेमपथ । 
` कूर ॥ जाको मन जासों बैष्योताको श्रखदायक सोहर |. 
लशील साहब सदा सीतांपतिसरिस न को३॥सुनि सेवा | 
संहि को करे परिदहरेको दूषण देखी । केदि दिवान दिनं ` 
 दीनकेः आदर अल्वरग विरेखी ॥ खग शबरी पठि ` 
मातु ज्यों माने कपिको किये मीत्‌। केवर भटो भस || 
` ज्यो एसो कहु पतित पनीत ॥ देह अभागहिं ` भाग ` || 
 -कों को राखे शरण सभीत । वेद विदित विर्दावली || 
कवि कोविद्‌ गावत गीत ॥ कैसेड पवर पातकी जेहि || 
र नामकी ओट । गंदी बोध्यो दाम प्रख्यो ¶ | | 
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ध. १०९ ्‌ विनयपत्रिका ५ ( «९५३ श 


फेरि खर खोट ॥ मन अलीन कठिकिल्बिषी होत ` 


घनत जघ कतकाज । सो बुलक्षी फियो आपनो 


रवर ग्रीव निवाज ॥ १९२ ॥ जोपे जानकीनाथश्ों 
बातो नेह ब नीच । स्वार्थ ` परमारथं कदा कडि 
 द्ुशिरू बिगोथो बीब ॥ धक वणं आश्रमनिके पेयतं 


पोथिरी पुरान । करतब विन वेष देखिषे ज्यो शरीर ` 


बि प्रान ॥ वेद्‌ विहित साधन सष भुनियत दायक 
फं चारि । रा प्रेम विद्व जानिबो जेषे सरसरा 


किन वारि॥ नाना पथ नि्वणके नाना विधान बहु 


भोति । बरसी त्र मेरे कहे जघु रामनाम दिन राति ॥ 


॥ १९३ ॥ अनहं आपने रासके करतब सधुञ्चत हित 


होड । कं तू करदे फोशक घनी तोको कहा कत सब ` 
। ॐोई॥ री निशाज्यो कवर तू कअ खीजि दई तोहि ` 
वारि दर्पण वदन्‌ निहार विचार मान दिय हारे॥ 


| विग्र जन्म अनेककी सघत रगे पङ न आधु । 
वाहि छषानिधि परमसो कहै कोन राम कियो साघु ॥ 


वाहीक केवटकथा कपि भील माड सनमान । सुनि 


सन्धुख ज न रामों तिरि को उपदेशदि ज्ञान ॥ का 


सेवा खरीक का रीति रीति निखा । जाघु वेष 


|| वध्यो व्याध ज्यो सो सनत सोहत न काहू॥भजन बिभी 


| षणको कदा फल कडा दियो रघुराज। राम गरीबनिवा- ` 
` जके बडी बाद बोलकी लाज ॥ जपहि नाम रघुनाथको ५ 
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च्चा इसरी न चाटुु्ठस खखद साव सुधी समरथ | 
` कपाट नतपा्ु ॥ सजरु नयन गह्ग गिरा गहबर मन॒ | 
युक शरीर । गावत गुणगण राके केदिकी न मिरी | 
मवभीर ॥ प्रथु छतक्ञ सर्वज्ञ ई. परिहर पाची 


गो इखि सरगजु1र 0 १ ज न्म्‌ 
-सनेीषो । तो ल्द्यो खह क नरहर ४ जो. तषु 


ज्ञान विराग योग जपं तप सख जग दुद्‌ सग नरि 
दिरोरे ॥ लोक विरोक एराण वेद उनि सष्ठ 
` पलक महे नीको । सुमिरि सनद सडित हित न || 
` मह्न मतो वुकुसीको ॥ १९५ ॥ बलि जारं ही रम | 
साधन सब स्वार लद मलाई । कि सकोपलोषं | 


 सुचाठ निज कणिन्‌ कुवाल चकाई ॥ जदं त॑ चिं || 
 चितवत हित तर नित नव विषाद अधिक्षाई । | | 


अयि मगन मन व्याधि विकर तन वचन मरा 
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(448)  विनयपनरिका। ११० 









गलानि! दुुसी तोसों रामसों कं नह न्‌ जान ` 
पहिवानि ॥. १९७ -॥ जौ अघ्ुरागं न्‌ र्‌ | 


धरि परिहरि सब खख भय सुपति शमं अरणी ।सो | 
तु पाई अघाई किये अघ अबशुण अधम्‌ अभागी॥ ` 


रे । राम परे बि नेम जाय जसे षग जल जल्पि ` 











प मिम, ओ 
यं 
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यर ज्ञानी । प्रीति प्रतीति रासपदपंकन सकल इम 
रुलानी ॥ अजं जानि जिय मानि हारि हिय शई 


न 


गुसाई । कीजियि षा आपनी नहे ॥ परमारथ्‌ ख, | 
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भावती मभरि भागहि ससुहादि अमित अनभाई | 


ग म यायान 
न्ड => 
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` १११ विनयपनिका। (५५९ ). 
अगं । एते पर ॒तुमसों ठदलसीकीं प्रु सकल 
सुनेह सगाई ॥ १९६ ॥ कादेको फिरित मन करत्‌ 
 - बह जतन भिरै न दख विभ्ुख रघुङ्करु वीर ॥ 
कीजै जो कोटि उपायं विधि ताप न._ जाई क्यो 
जो थुज उठाई शरुनिवर कीर । खडजं टेव बिकषारि 
तु दी घौ देद्यु ल्िडरि भिरे नमथदं वारि धृतं बिल 
क्षीर । सुशक्चि तजर्हि भम यजि पद गुग्ध सेवत 
सुगम शण महन गम्भीर ॥ आगम नियम अन्थ उष्‌ 
नि शुर सन्त सबरीको एक मत सुलु सतिधीर । तङ 
सिदास परशु षिन प्याषठ मरे पञ्च यद्यपि है निकटः 
सुरसरि तीर ॥१९७॥ नाहिन चरणरति ताहि ते सहे 
विपति कदत शति सकल शुनि मतिधीर । बसे जां 
। . शशि उंग सुधा स्वादित छरंग तादिकि भमनिरखि 
| इविकर नीर ॥ सुनिय नाना पराम मिटत नही अज्ञान 
। पटिय न समुञ्धिये जिमि खग कीर । बृह्लत बिनि 
1: पाशं सेमर स॒मनआशं करत चरत तेह फर षिवु दीरध. 
कृ न साधनसिषद्धि जानो न निगम विधि नरं जप 
तप बशमन न समीर।॥तवङसिदास भरोख परमकरूणा 
कोश प्रथु हरि है विषमभवभीर ॥ १९८ ॥ सन पछि 
तेह अवसर बीति । इरम दे पाई इरिपद्‌ भज कमं 
वचन अर दीते ॥ सइसबाइ दशवदन. आदि चष बचे 
| न कार बीते । दम इम कारि घन्‌ घाम संवारे अन्त्‌ 
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(44६ ) विनयपनिका1 ` ११२ | 
चरे उठि रीति ॥ सुत वनितादि जानि खारथरत न | 
कृ नेह सबहीति । अन्तं तोहि तज पामर तन्‌. , 
तजहि अषरीति॥ अब ना्थाई अदर जघ जड साय | 

` दुराशां जीति । घुने न काञधि इसी क विषय ` 
भोग बह घीते ॥- १९९ ॥ कादैको फिर शद मन |. 
` धयो } तजि इरि चरणं सरोज उवार रविकर नल 
` लायो ॥ भिजग्देवं नर अघर अपर अग थोगि सुक | 
अमि आयो । शृ वनिता इत वैष भ्‌ इ मतुपि `| 
जिन्ड जायो ॥ जति निरय निकाय निरतर सोइ न 
तों सखायो । तवदित होई कटिं भवबन्धन सौ ` 
अ तौर्दिन तायो ॥ अजट्व विषयं कहं जतन 
रत यद्यपि बहुविधि डरकायो । पावक काम भोग 
धृते शठ कैसे परत शुञ्चायो ॥ विषयदीन इल || 
` भिरे विपति अति सुख स्वह नर्हि पायो । | 
उभय प्रकार परेत पावत ज्यौ घन दुखप्रद्‌ थुति गाय्‌॥ 
छिन छिन क्षीण होत जीवन इर्म तद वृथा मवायो। | 
` घुलषिदाप्च इरि. सजहि आश तजि कार्डरग ज || 
खायो ॥ २०० ॥ तबिसो पीठि मनु त्च॒पायो। | 
नीच मीच जानत न शीशपर हैश निपट विसरायौ ॥ | 
वनि खनि घनधाम हद युतको न इन्द्‌६ईिं अ 
नायो । काके भये गए सग काके सब सनेद . 8 
छायो ॥ जिन्ड भूपनि जगजीति बोधि यम अ 
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| न सैँमाप्यो । प्रषु यर पिता सखा रखपतिमं मन क्रम्‌ ` 


११३६  विनयपिक्। ( 4९७ , 


बहि बसायो । वेड काट कटेड कीन्हें तु गिनती कव ` 
आयो ॥ देषु विचार सार का सँबो कदा निगम निज 
गायो । अजहि न अजह सघुश्चि दलसी तेहि जेहि. 
महेश मन छायो ॥ २०१ ॥ लाम्‌ कडा माबुष तव 
चाये ! काय कचन मन स्वप्नेहं कबहक चटत्‌ न कृज्‌ _ 
पराए ॥ जो सुख सुश्पुर नरक गेह कन आवत विनर्दि ` 


बताह । तेहि सुख कँ बह जतन करत मन्‌ सङ्गत 


` नहि सशक्चाए ॥ परदारा परद्रोह मोहवशं कियो मढ 


मन भाए। गवास दुखरशि यातना तीरं . विपति 


विससयए ॥ भय निद्रा मेथुन अहार सबके समान जम्‌ ` 
जाए । सुरदरेभतह्ु धरि न भजे ध मद्‌ अभिमान. 
गँबाए ॥ गह न निज परबुद्धि शद्ध हे रहे न 1 
छाए । तुलसिदाप् यह अवसर बीते का निके पिः 
। ताषु ॥ २०२ ॥ काज कहा नरततु धरि सारो 1 पर 
उपकार सारथति को सो धोखेहुमे न विचारयो॥ढत- 


मूल .भय शुर शोकफल भवत्‌ टरे न रर्यो । राम 
मजन तीक्ष्ण टर छे सो नदिं काटि निवारयो ॥ 


संशय सिध नाम बोहित भजि निज आतमा न 


तारो । जन्म अनेक विवेकंदीन बह योनि भमत नई 


हारयो ॥ देखि आनकी सदज सम्पदा द्वेषं अनर मन्‌ 


जास्यो । शम दम दया दीन पालन शीतल दियं इरि 
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(५५८)  प्रिनयपरिका ! ११९ | 


` वृचन बिष्ारयो। वुखुसिदाष्र यहि आशशरण रासिहि । 
जेहि गीष उधारयो ॥ २०३॥ श्रीडरियर्पद्‌ कमर . | ` 
भजहू मन तजि अभिमान । जेहि सेवत पाह्य इरि 
सुखनिधान भगवान ॥ पि प्रथवतरेषर बिनु राम 
मिलन अतिरि.) यपि निकर इदयं निज रहे 
सकर भरि परथ ॥ इडइज द्वैत मति छंडि चरि सहि 
मंडल धीर । विगत मह साया अद्‌ इदयं सदा खु 
वीर्‌ ॥ तजि ि्ण पर व्रमपुङष श्रीरमण शुडन्द्‌ । ` 
शण स्वभाव त्यागे विदु दुभ परानन्द ॥ चौथि 
चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अर्दैकार । विप विचार 
परमपद निज सुख सहज उदार ॥ पाँ चह पाच प्रस्‌ . 
रष शब्द्‌ मन्ध अर्‌ श्प । इन्ह कर कडा न कीज | 
बहार परव भवकूप ॥ छटि षडवंगें किय जपं जनक | 
सुतापति लागि ) रघुपति कृषा षारि षि नहि उताहं | 
लो.भागि॥ सतिं सप्तधातु निभित तञ करियं ` विचार। | 
तेहि तत॒ कैर. एकं फर कीजिये पर उपकार । | 
आण्डं आठ प्रकृति पर निर्धिकार भराम । केदि | 
प्रकार पाइय दरि हदय बसहिं बहुकाम ॥ नवमी' नवः || 
 द्वारषुर बसि जेहि न आषपुमटं कीन्ह । ते च || 
योनि अनेक भ्रमत दारुण दख दीन्ह ॥ दश दह क ॥ 
` संयम जो न करिय जिय जानि । साधन बथा श | 
` सब भिहि न शारेगपानि ॥ एकादशी एक मन वश £ ८ | 


5. | 
त च " ॥ | = 
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११९ विनयपत्रिका । ( ५५९ ) 


, कै सेव जाई । सोह ब्रत कर एर प्रवे आवागमन 








नशाइ ॥ द्रादशि दान देहु अस अभय शइ चेलोक । 
पैर हित निरतं सो पारन बहुरि न व्यापके शोक । 
तदसि तीन अवस्था वजह भजहू भगवन्त । मनक्रम- 
वृचन अभोचर व्याक्क्‌ व्याप्यं अनन्त ॥ चौदशि चौदह 
शुवन अचर इष गोपाल । भेदं गये विषु रघुपति 
अति व इरि जनगजाल ॥ एनो प्रेम भक्ति रष इरि- 
रस ` जनह दाष । खमन शीतर गतं मानं ज्ञानरते 
विषय उदाष्च ॥ भिविष श्रङ शेखिय जारि खेखिय `. 


` अब छाग । जो जिय चदसि. परमञख तौ यहि मारः 


ग लाम्‌ ॥ अति पुराण बुव स्मत ¦ चांचरि चरित 
घरारि । करि भिंचार मर्वतरिय परिय न कबं यम 


` धारि ॥ संशय शरन दमनं इख सुखनिधान इरि एक्‌ । 


साधु कृपा बि भिरदिं न करिय उपाई अनेक॥ भव- 
सागर के नाउ शुद्ध ॒सन्तनके चरण । वुलसिदास 


प्रयास बि मिहि राम दुखहरण ॥ २०९ ॥ 


राग कान्हार॒ । 


` जो मन रगै रामचरण अस । देह गेह सुत वित्‌ 


कलच मह ममन डत विन्व॒॒यतन किये जस॥ इन्द 

रहित गत सान ज्ञान रत विषय गिरत खटाहं नाना- ` 
कृस । सुखनिधानसुजान कोशल्पति ड प्रस॒त्र॒ कह 
क्यो न होदि बस ॥ सवे भतदित निव्यलीकं तित 
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(८६०)  विनयुपनिका ११६ | 


अक्लिग्रेम चट नेम एक रस । तुलुसिदाष यह दोह तबहिं । 
जव द्र ईश जेहि इते शीशदश ॥ २०९ ॥ जो मन | 
भ्यो चहै हरि सुरतङ । तौ तजि विषय विकारसार ` | 
ज॒ अनहं जो भ क सोह कहं । सम संतोष विचार । 
 विपरङ अति सतसगति ए चारि हट करि धड। काम॒ | 
क्रोध अह रोम मोह भद्‌ राग देव निष्शेष करि परि | 
हर्‌ ॥ श्रवणं कथा शुखनाब इदयं हरि शिर प्रणाम |. 
सेवा कर अबवसश्‌ । नयनन जिरखि कपा संथुद्र हरि । 
अग जग श्प भूष सीतावक्‌ ॥ इहै भक्ति दैराग्य ज्ञान | 
यह हरितोषन यह श्जुभ त्रत आच्‌ । ठकसिदाषष 
. शिवमत मारग यहि चलत सदा स्वप्नं बार्हिन इङ्‌ | 
॥ २०६ ॥ नादिं न ओर कोड. शरण लायक दूनौ | 
 श्रीरघुपति सम विपति विवारण ¦ काको सहजं स्वभावं .. | 
` सेवकं वंश कादि प्रणत पर ग्रीति अकारण ॥ जन 
गण अल्प गनत सुमेर करि अवयुण कोटि विरोकिं 
` षिसारन । परमङ्ृपाट् भगत चिन्तामणि विरद पुनीत, 
परतितजनतारन ॥ सुमिरत सुभ दासदख सुनि इरि ` 
चलत तुरत पटपीत संभारन ' साखि पुरान नणि | 
आगम सब जानत दुपदसुता अङ वारन ॥ जाकी | 
` युश गावृत कवि कोविद जिन्दके लोम मोह मद मार' || 
न 1 तरसिदास तजि आश सकल ` भज कोशकपति 
ध ध १११५८. उधर बार ॥ २०७ ॥ भजित लायक सुखदा | | 
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११७ विनयपत्रिका । &&१ ) 


यक रघुनायक सरिसं शरण पद दूजो नारिं न। 
आ्नदभवन दख दमन शोकृशमन रमारमन शण गनत 
सिरां न ॥ आरत अधम्र इुजाति रिट खल 
पतित खभीत कृं जे समाद न । सुमिरत नाम किव- ` 
 -शृहू बार पावत सो पदं . जहोँ सुर जाहि न॥ 
जाके पदकमलर ब्ध शुदि मधुकर विरतिं नेः प्रम 
 सगतिह छभाहिं न । ठरसिदास शठ तेहि न भजसि 

कस कारणीक जो अनाथहि दाहिन-॥ २०८॥ _ 

रग कह्याण। 

 _नाथसों कन विनती कहि नावं । विधं अ 


चु श ह क ` 9 क = न क च 





गनितं अवलोकि अष आपने . शरण सम्धुख शेत 
` . सं्कषि शिर नावं ॥ विरषि हरिभक्तको वेष व्र 
वारि कपटदृल इरित पछवनि वौं । नाम लगि 
लाई खासा कित वचन कहि व्याधः ज्यों विषय विह- 
गनि बञ्चावों ॥ कुटिल शत कोरि मेरे रोम पर वारि- 
यहि साधं गनतीमो पिलहि गनां । परमवर्षैर खव 
गवे पतेत चढयो अज्ञ सर्वज्ञ जनमणि जनावौँ । 
साच कर्धी शठ मोको कहत कोड कोऽ रामरावरो 
रोद तुम्दरोड कदां ॥ विश्दकी लाज करि दास तुरः ` 
-सीडि दव के अपना अब देड जनि बावौँ ॥ २०९॥ ` 
नादिनो नाथ अवलंब मोहि आनकी । क्म मन वचनं ` 
| भ्रण सत्य करणानिषे एक गति राम भवदीय षद््ाः ` 


रौषि क क क 


गकु ~ 
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` : बात बिन हरे । घुर्य शचि होत वसिषेको एर प | 


( ५६२) विनयपतनका। ११८ ` ¶॥. 


॥ कोह मद मोद्‌ समता यहं तन जानि मन . | 

र ज नदि जाति कटि ज्ञान विक्ञानक ८५ काम संकर्ष | 
.उर निरखि बहु वासनं आश नद एष ओं | 

-निवीनकी ४ वेद बोधित कमं घमं वि अगम अति | 
यदपि जिय काकघा अमरु जानक । सिद्धं सुर ` 
भहजादि सेवत कठिन द्रवं इटयोग दिये भोग बहि | 
 ग्राणकी ॥ भक्ति इभ परम शुकषुनि मुष, 
पयार्‌ पदेन मकरंद सश पानकी ।_पतितपव्न | 
सनत नाम विश्रामङृत भमत एनि सुश्च चित अरन्य 
- अभमिमानकी ॥ नरकं अधिकार मम घोर संसारतम्‌ इष 
` कदि भूष मोदिं शक्ति अपानकी । दा तुलसी साड 

जास नहि गनत मन सुभिरि शह गीध गज ज्ञाति इ 

` मानंकी ॥ २१० ॥ ओर कँ टर स ॥ || 

` “ पतितपावन प्रणतपारु अशरण शर व| 
विरत केदि केरे । सच्च जियदोष अति रोष र क 

` राम ज्यहि कत नदिं कान 1 वद्न फेरे ॥ ४ | 

ह्वै निडर. हौ करौं करणार्षि क्यों बरहि जात ९ || 


ध 
# 


#+ 8 
| 








अर स्वगे सुङृतेक फक नाम बल कयां बसा यम क| 
 नेरे। कहं नि उकं जा कोशरनाथ दीन | 
डीन हं विक पिल डर।दास तुकसीदि वास द 
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` ` शम तेहि रुषिदि कामादि गण धेर ॥ अगम अ म 
॥ ¦ 
| 


( 1 
| ॥ 
| ` 
॥ 
| 
0 
` ॥ ध 


११९ विनयपिक्ा। (५९३) 


` .कृरि कृपा वषत गज शृ व्याधादि जेहि खेरे॥२११॥ 
कवृड रघुवंशमणि सो ' कपा करगे । जेहि कपा 
उयाघ गज विप्र खल नर तरे तिन्हर्हि सम माति 


धरगे । दीनदित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रणतपाल 
वचित बहर निज्ञगुणनि अनु्षरहगे ॥ मोह मद्‌ . मान 
काभादिखलङ भडली सङ्कक निगल करि दसद इख 
इुश्ुग । योग जप ` यज्ञ॒ विज्ञान. ते अधिकं 
अति अमल दढ भक्ति दै प्रमम्ुख भरहगे ॥ मन्द्‌ 
मौङ्मिणि सकर साधनदीन रिक मन 
| मलिन जिय जानि जो -डरहगे । दास तुलसी वेद्‌ 
` विहित विक्दावली विमल यशं नाथः केहि मति 
विस्तरहुगे ॥ २१२ ॥ क 
| ं रागकेदाय। 
। रघुपति विषति इवन । परमङृपाह् प्रणतप्रतिपा- 
| लक पतित पवन ॥ क्रुर टिक ङक हीन दोन अति 
| मलीन यवन। सुमिरत नाम राम पठए सब अपने भवन 
। गज पग अजामि खल गने कवन । तुलसी 
| दास्‌ प्रय केहि न दीनि गति जानकीरमन ॥ २१३ ४ 
| इरि सम आपदाहरन । नि कोड सहन्‌ पाठं इदं 






मोहिं नाथ उद्धरहुगे ॥ योनि बहु जन्मि किए क्म 
खर भिविधविधि अवम आचरण क्क इदय र्हि 


| इखपागरतरन ॥ गज निजबर अवरोकि कमल गहि 
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गयो शरन । दीन वचन सुनि. चरे गरुड तजि सुना- | 
 अ्रधरन ॥ दपदश्चताको रुग्यो इुशासन नगन करन । । 










(८६2) विनयपत्रिका! १२ 
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हरि पाहि कत परे पट विविध बरन ॥ इहे जानि 
सुर्‌ नर नि कोविद सेवत चरन । त॒लसिदास प्रषुको 
न अभय कियो वम उद्धर ॥ २१९ ॥ 4 
राग कृर्याण | ्‌ 

एेसी कौन प्रधुकी रीति । विरद हेत एनीत परिहरि 
पांवरनि षर प्रीति ॥ गई भारन पूतना इच काल 
लगाई । मातुकी गति दई ताहि कृषाड्ध यादवराई६॥ 
क़ाममोदित गोपिकनपर कपा अतुङ्ति कीन्दि । जग 
तपिता विरंचि जिन्दके चरणकी रज ॒लीन्दि ॥ नेमे 
शष्पा दिन भ्रति देत गनि गनि गारि । किव | 
लीन सुआपमे इरि राजसमा ्ारि ॥ व्याध चिं | 
दै चरण मासयो सूढमति सरगजानि। सो सदेह ध ४ 
पठयो. प्रगट करि निजबानि ॥ कौन तिन्दकी क | 
जिन्दके युङकत अर्‌ अघ दौड । प्रगट पातकः || 
तुलसी शरण राख्यो सोडः ॥ ` २१५ ॥ श्रीरघुव ( | 
यहं वानि । नीचहूसों करत नेद सुप्रीति मन्‌ ॐ | 
मानि ॥ परम अधम निषाद पौवर कौन ताकी $ | 


|| 











। 


छि सो उर लाइ सुत ज्यो भेयी पदिचानि।ी || 
ह कौन दयां जो बिधि र्यो रिसा सानि। जन. || 


न | (9 
टि यो निज पानिं † ॥ 
प्रक = 14 
ह | ‡ 2 
॥ ॥ । | © ॥ ¢ + भेज # प 

८ +» ति त 1 च >> + ४ 

(थ क ~. 1 | ~#^ ९ ५ ५ ~ 3.1 ५५ + > 1 ऋ, |॥ 
क ; ;- ~. “1 
11\//201.1/181 "1, 
क प ् (6 8.१० 2 र ह 


| र: 

॥ ३२३ . विनयपर्निक्ाा `" (44) 

। कुजाति शबरी खकल अवण खानि । खात ताके दिये 

। फलं अति श्चि बखानि बखानि ॥ रजनिचर अङ्‌ रिपु 

। विभीषण शरण आयो जानि । भरतज्यों उठि ताह 

। भैटत देहदशा थुलानि ॥ कौन सुभग सुशील वानरं 

` जिन सुभिरत इनि । किये ते सब सखा पूज भवनं 

अपने आनि ॥ राभ सदनं क्ृपाट्ठं कोमल दीन हित 

` दिन दानि । भजहि रेषे प्रथुहि वकष इरि कषर 

 -नःडानि ॥ २३६ ॥ इरि तजि ओर भनिये कादि! 

` नाहिनै कोड रामों ममता प्रणत प्र जाहि ॥ कनक ` 

। कशिषु विरंचिको जन कृरमं मन अश्‌ बात । सुतहि 

` इखवत विधि न वरज्यो कालके घर. जात॥ शम्भु सेवक ` 

| जान जग बहुबार दिये दशशीश । कत राम .विरेष्‌ 

सो स्वमहं न इटक्ष्यो श ॥ ओर देवनकी कहा को 

स्वारथदवक मीत कबहु काइ नराखिल्ियो कोड शरण 
गयउ सभीत।॥कोन सेवत देत संपति लोक्‌ यह रीति ` 

्‌ दास तुकुषी दीन पर एक रामदीकी प्रीति ॥२१७॥ ` `. 

| जोपे इसरो कोड ह । तो ही बरहिबारभषु 

| कतं दुख सुनावौँ रो ॥ काहि ममता दीन्‌ प्र काको ` 

| पतितपावन नाम । पापषरूढ अजामि केि दिवो. ` 

| अपनो धाम ॥ रहै शं च सुरपति लोकपा ` , ` 

| अनेकं । शोकसरि बरूडत करिसदि दहं कां न टेकं त ॥ 
ए भूपति सदसि महँ नर नारि कयो प्रषु पादि 
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(५६६ )  विनयपनरिका। १२ | 
संकल समरथ रदे काह न वसन दीन्ड ताहि ॥ एक | 
ख क्यों कों करूणार्सिथुके शणगाथ । भक्तदितघरि | 
` देह कहा न कियो कोशरनाथ ॥ आपसे कं सषि । 
मों जो पे अतिरि धिनात । दास ठल्सी ओरविधि | 
कयो चरण परिहरि जात ॥ २१८ ॥ कबर देखाहदौ 
हरि चरण । शमन सकर कठेश कणिबल सकलम || 
गलकरण ॥ शरद्‌ भव स॒न्द्र तश्ण तर अङ्णवारिज | 
व्रण । लच्छि छाङ्ति लङि करत छवि अनूपम | 
` धरण ॥ गंग जनकं अनेग अरिप्रिय कृष्ट बटु बिः | 
छरणं । विप्रतिय शृग वधिकके इख दौष दाक्णद्रण॥ 
सिद्ध सर शनि ब्रन्दवन्दितः सुखद सब कड शरण, | 
 सुङ्ृत उर आनत जिनं जन होत तारणतरण ॥ | 
कृपा्सिधु सुजान रघुवर प्रणत आरतिहरण । दर | 
आस पियास त॒लसीदास चाहत मरण ॥ २१९॥ | 
दरे शँ भोरदीको आज्‌ । रटत रदिहौ आरि ओर || 
` न कौरदीति काजं ॥ कलिकराक इका दारण सबं || 


{| 


+ 
4 
0. 
| 


; 


कमात कुसाज । नीच जन मन उंच जेसी कोटः | 
की साज ॥ इरि हिय मै सद्य इृह्यो ना || 
` साधु समाज । मोष्ुसे कं कहं कोड तिन कदमो क | 

| | 





दानि ॐ 


शकरा ॥ दीनता दारिददलेको कूपावारिधिवाजादाति । 
दशरथ ए रायके तुम्‌ बानइत शिरताज ॥ जनमको सी 
५ , 4. 


। 
| 
(| 
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१२६ विनयपनिक्रा । (48७ ) 


 मक्तिषुधाञुनाज ॥२२०॥ करिय संभार कौशरराय्‌ । 
ओर गैर न ओर गति अवलम्ब नाम विहाय ॥ इञ्ज 
अपनी आपनो हित आप बाप न माय । राम राउर 
. नाम शू सुक्‌ स्वामि सखा सहाय ॥ राम राज न 
चङे भानस मरिनके छल छाय । कोप्‌ तेहि ध 
कार कायर शयहि घारत घाय॥ रेत केदरिसों बयरं 
ज्यो भेक इनि गोमाय । त्योहि रामगलाम जानि नि- 
काम देव छुदाय ॥ अकनि याके कपट क अमित ` 
अनय अपाय । सखी इरिषुर्‌ बसत होत परिक्षित 
पछिताय ॥ कृपार्बिधु विलोकये जन मनकी शाषति 
सराय । शरन आयो देव दीनदयाड्ध देखन पाय ॥ निकट 
बोखि न बरजिये बङिजड इनिय न हाय । देखिंड 
हनुमान गोश्चख नाहरनिके न्याय ॥ भ ख खु 
विकट पग नयन रोष कषाय । वीर खमि सम 
रको घटि चपल चित चाय ॥ विनय खनि विसे 
अन्न सो वचनके कदिभाय । भि कदी कलो षण 
रं हसि बने सकङ बनाय ॥ दह दीनडि दादि सोखनि 
सुजन सदन बधाय । मिटे सकट शोच पोड य पप 
पाप निकाय ॥ पेखि प्रीति प्रतीति जन पर अरशयः 


|| अनव अमाय । दास तुलसी कहत । सुनिगण अति 





| । जय उरगाय ॥ २२१ ॥ नाथ कृपाशीक पन्थ क धसि 
। वत दीन हँ दिन राति 1 दोह धो केहि शरु शर्र 
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2 १२९ || 


या जानि न जाति ॥ सयण ज्ञान विराग्‌ भक्तिसुषा- ` 
धननिकी पौति। भजे विकर बिलोकि कलि अष्‌अव्‌- , 


गुणनिकी थाति॥अति अनीति कुरीति भई धई तरनिहूत |` 


ताति । जारं कर बसिजारं कु न ठं मति अङ ` 
लाति ॥ आष सहित ब आनौ कोड बाप कठिन 


ङु मति । श्यामघन सीचिये दुखषी शकि सुफल 


सुखाति ॥ २२२ ॥ बलि जाई ओर कासो कदी सद्र | 


णिधुस्वामि सेवक हित क न कुषानिषि स रदी॥ 
उर २ रोम रोर रार्चषशं निजहितं चित चाहनि 
वहीं । तद र तरणितकत उक ज्यो मटकी कुतह्‌ कोटर 
 महौ॥काल स्वभाउ करमविचतर फर्दायक एुनि शिर ` 
धुनि रदौ । मोको तौ सकल सदा एकि रस दहं | 


क~~ 
प) 


दाह दाशण दहो ॥ उचित अनाथ हो दुखभाजन भयो || 


नाथ किंकरनहौं । अब रावरो छदाय न बूङिये शरण 
` पाल शँसति सदौ ॥ महाराज राजीवविरोचनं अगन 
पाप सन्तापो । तुलसी प्रथु जब जेदि तेहि विपि || 
राम निब निरवादौं ॥ २२२ ॥ आपनो कद्रू करि | 
जानि हो । रम गरीबनिवाज राजमणि विरद काज ॐ || 
आनिहदो ॥ शीलरसिधु सुन्दर सब लायक समरथ सु | 
ण खानि हो । पाल्यो है पारत पाठ्डगे प्रणत ११ ||| 
 प्रिचानि शे ॥ वेद पुराण कहत जग जानत दनद || 
याट दीन्‌ दानि हो । कि आवत बरिजाऽं मन मै ॥। 
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। १२६ विनयपत्रिका । .. (५६९ ) 


मानत लौकिक कानि दो । है परिणाम भको तुरसीको 
` शरणागत भय भानिहो ॥ २२९ ॥ रघुवरको कबहू 
प्न छगिहै । इपथ इवाल कुमति मनोरथ इटिल 
कपट कब्‌ त्थागिहै । जानत गरल अमिय विभोडवश 
अभिय गनत करि आगि है । उर्टी रीति प्रीति अप 
नेकी तजि प्रथुपद्‌ अदरागिहै ॥ आखर अथं म॑जुघरडु 
मोदक राम म्रूम पगिपागिरै। एसे शण गाई रिङ्ञा 
 स्वाभिषों हरै जो षु मँगिहै॥ तु यदि षिपि सुख 


साहबकै अपने बर जक ॥ के कलिकाल करार न 


र्यो चित जो हित सब अंग थाके ॥ ही जानत भिः 
भति अपनपौ भ्रथुसो न साक । उपक भीर खग मृग 





` भरोसो जादि दूसरो सो करो । 


+ श ध ~ 1 न ट द किक णि 
धि नद्ध =~ स ॥ 
व >~ 
जा =-= 
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शयन सोह है जियफी जरनि भरर भागिहै । रासप्रषाद ` 
दास तुखुसी उर रामभगति योग जागिहै॥ २२५॥ 
भरोसो ओर आह है उर तके। कूं रहै जो रामहिसो 


सार बिषारे वानि हो ॥ आरत दीन अनाथनिके दित ` 


चु्चत मोह मार मद्‌. छके । के सुनि स्वामि स्वभारन ` 


रजनीजर भरे एक सुन्यो करतव काके ॥ मोको मलो 
रामनाम सुरतरू सो १ कृपाठु ५ । 0 4 
सुखी निशोच राज ज्यां बारुकं माय॒ बबा त ॥२२९ ९ 4 
ग्न तो रणको 
ताम करपतर कलिकल्याण फरो ॥ कृमं उपासन जान 


+ ह 1# दः 

> - 
न ट 4 
«~ ‡ 
+ "ज ५; 


वेद मत सो सब भति खरो मोर्हितो ्रवणके अध्‌ 


नी 
# 
3 

वि 
५ 


# 








( ९७ ¢ ) ` विनयपर्तिश्म । १२द्‌ | 


हि ज्यौ सचत रंग इरो ॥ चाटत रहीं शान पातरि ज्यां | 
कर्वह न पेट भरो । सो हौ सुमिरत नाम छषारस पेषत | 
परसि धरो ॥ स्वारथ ओ परवारथ हं को नरि कुनरो | 
` नरो । सुनियत देतु पयोधि पषाणनि करि कपि कठ 
तरो ॥ प्रीति प्रतीति जँ जाकी तद ताको काज स्रो 
` मेरे तो माय दाप दोड आखर हौ शि्ुअरनि अरो ॥ | 
शंकर साखि जो रासि कँ कड तौ जरि जीह गरो। | 
अपनो मलो शभनामर्िते तुलसि सदठञ्चिषरो५२२७॥ | 
नाम राम रावरोह हितु मेरे। स्वारथ परमारथ साधि , 
 न्सों भुज उह कौ रेर॥जननी जनक्‌ तथ्यो जन्मि | 
कम विदु विधि स्यो शं अवरे । महसे कोड २ 
कृत रामदिको सो प्रसग्‌ केदि केरे ॥ पिरयो ललात ` 
बिज्च नाम उदरलगि दुखड इखित मोदिं हरे । नाम | 
` श्रसादं लहत रसाक फल अवह बुर बैरे ॥ साधत 
` साभ कोक परलोकटि अनि युनि जतन घनेर। ठ | 
` सीकै अवलंब नामको एकं गोठि कई केरे 1 ॥२२८॥ || 
परिय रामनाम ते जादि न रामो । ताको मको कमित || 
कलिकारं भादि मध्य परिणामो ॥ सङचत सघ || | 
` नाममदिमा मद. लोभ मोह कोहकामो। राम नामज_ || 
निरत सजन पर करत छह घोर वामो ॥ नाम प्रभः || 
सरी जो करे कोऽ शिरा सरोरद जामो । जो खि || 
` सुमरि भागमानन भई सुङृतशीर भीलमामो ` | 
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| वेको खग मृग तर विकर हे रावरो रामह रिदी ^ 


१२७ विनयपत्रिका । (4७१ ) 


, ` बार्मी कि अजामिलके कटु इतो न साधन सामो । 
 उरूटे पट्टे नाम महातम जनि जितो ललामो ॥ राम 
` ते अधिक नाम करतब जहि किए गत गामो । भये 


बजाई दाहिने जो जपि वंकसिदासह से बामो 
॥ २२९ ॥ गररेगी जीह जो कं ओर को तौ । जानकी- 


` जीवन जनम जनम जग ज्यायो तिशरेहि कौरको 


दौ ॥ तीनि लोक तिह कार न देखत सुहृद रादरे 
जोरको हौ । तुम्दसों कपट करि कल्य २ मिह हँ 
नरक घोरको हौं ॥ कदा भयो जो मन मिङि ककि- 
कालि कियो शुर भोरको ही । तुरुसिदासर शीतल ` 
नित यहि बल बडे ठेकने गैरको शं ॥ २३० ॥ 
अकारणको हित ओर को है । विरद गरीबनिवाज 
कौनको भोंह जाघु जन जोर ॥ छोटो बडो चत सब 

स्वारथ जो बिरंचि विरचो है । को ढटिक कपि भाठु 
पालो कौन इपाडरि सोहै ॥ काको नाम अनख 
आलस कं अघ अवयुणनि विछोरै । को तलसीसि 
कुसेवकु सं्रह्यो शट सव दिन साहं द्रोहे ॥ २२३ ॥ 
ओर मोहिं कोहे कादि कटि हँ । रकराज ज्यो मनको 
मनोरथ जेदि सुनाई खख रहि ॥ यमयातना योनि 
संकट सब सहे दसम अरः क सदिं । मोको अगम 
सुगम तुम्दको प्रथु तउ फल चारि न चषि ॥ खेलि 
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(६७२ ) विनयपत्रिका 1 १२८ | 


यहि नति नर कहँ सुपे या विज्च परम पद्हु दव | 
ददि ॥ इतनी जिय कारा दासे कहत्‌ पानदी 
गहिहौं । दीजे वचन क इदय आनिये ठुलसीको पन | 
निदि ॥ २३२ ॥ दीनवेधु दूसरो करं पा । को 
तुम विल परथीर पाइ केदि दीनता उवा ॥ प्रषु 
अङ्कपाु कषु अरायक जरह २ चितहि डोर । 
इहै सुश्च सुनि रहं मौनदीं कडि भम कहा वों ॥ . 
` गोद बुडिवि योग कम करो बातनि जलधि यदवो । 
अति लालची काम किर मन इल रावरो कशो ॥ . 
तुरुसी परु जियकी जानत सब अपनो कषकः जनाव 
सो कीजे नहि भति जंँडि छल द्वार पये शण ५ 4 1 
॥ २३३ ॥ मनोरथ मनक एके ति । चाहत छनि 
` मन अगम सुकृत फल मनसा अवन अघाति ॥ 
कम भूमि कलि जन्म छ्समत मति विमोह मद्‌ ` 
माति । करत, योग कोटि क्यो पेयत परमार्थ _ 
पद शति. ॥ सेह सा ग शनि. 
` पुराण अति बहो राग बाजी ताति । वकसी प्रथस्व ` 
` भव सुरतर्षोः ज्यों दपण सुखकांति ॥ २३४ व ॥. | 
, जन्म गयो वादि वर बीति। प्रमारथ पाठे न पथा || 
कृ अनुदिन अधिक अनीति॥ खेरत खात ल्डकपन ' || 
गो चलि यौवन युवतिन्द लियो जीतिरोग वियोग शाक || 
अप सर बी वय हि अतीति । राग रोष. | 
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मि. 


१२९ ` विनथपतिका। (५७९ ) 
विमोहवश शची न साध समीति । कहे न सुने ग॒ण. 
गृण रघुव्रके भह न रामद प्रीति .॥ इद्य दहत पछि- 
ताय अनर अब्‌ शुनत इष्ड भवभीति । वुलसी प्रथते 
होड सो कीजिय सशुञ्चि विरदकी रीति ॥ २३९ ॥ 

 हेसेहि जन्ध सभुह सिराने । प्राणनाथ रघुनाथसे प्रध 
तजि सेवत चरण विराने॥ जे जड जीव कुटिल कायर्‌ 
खर केवल कलिमरु साने । सूखत वदन प्रशसत 
तिन्ह कटै इरति अधिक रि माने ॥ सुख हित 
` कोटि उपायं निरन्तर करत न पय पिरान । सदा ` 
अरठीन पंथके जल ज्यों कब न इदयं थिराने ॥ . 
यह दीनता इरि करििको अमित यतन उर अने। ` 
तुलसी चित चिन्ता न मिटे विल्वं चिन्तामणि परि 
चाने ॥ २३३ ॥ जो प जिय जानकी. नाथ न. 
जाने । तौ सब कर्मं धे श्रमदायक रेसेहई कहत 
संयाते ॥ जे सुर सिद्ध धनीश योगविद्‌ वेद पएराण 
बखाने । परजा छेत देत पलरे सख दानि लाभ. अबु- 
| माने ॥ काको नाम धोक खमिरत पातक्युन सिराने। 
| विष वधिक गज गृद्ध कोरि खल कौनके पेट समाने॥ 
मेरे दोष दरि कारि जनके रेणुसे ण उर आने । 
तुलसिदास तेहि सकर आश तजि भजदि न त अन्ड 
अयाने ॥२३७॥ काहे न रसना रामह गावहि। निशि 


| दिन प्र अपवादं वृथा कृत शटि २ राग बढावडि ॥ 
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नरुख सुन्दर मन्द्र पावन बसि -जनि तारि ल्जा- । 
वहि । शशि समीप रहि त्यागि सुधा कत रवि कर्‌. | 
कँ घावहि ॥ काम कथा ककि कैर चन्दन 
सुनत रवण दै भावहि । तिनहिं इटकि कहि इखिल 
कीरति कण कंक नशाबदहिं ॥ जातय मति जगति. 
हचिर मणि रचि रचि हार षनावदि । शरण सुखद | 
रवि इल सरोज रवि राम शपि प्िराबहि । वादव ` 
` वाद्‌ स्वाद तजि भजि इरि सरस चरित चितं लवहि। | 
त॒रुपिदास भवतस तिह पर तर पुनीत यश पावहि॥ | 
॥ २३८ ॥ आपनो हित.रावरेसो जो पे सज्ञे तौ | 
जन॒ तवुपर अछत शीश धि क्यों कबन्ध ज्यों | 
नूद्यै॥निज अवगुण ण राम रावरे लखि सुनि मतिमन `. 


अ ४. ० 
ण ओ = क क = क 


श्ङ्ञे। रइनि कहनि घञ्चनि तलसीकी को कपाट, 
विव बजे ॥ २३९ ॥ जाको इरि हढ करि अगं । 
-कृरयो । सोई सशी पुनीत वेदविद्‌ विद्या शणनि ` 
 भरयो ॥ उत्पति पाडतनयकी करणीं सनिं सतपन्थ | 
इरयो । ते अयलोकय पूज्य पावनं यश सुनि २ ककं || 
त्रयो ॥ जो निज धमं वद बोधित सो करत न कु 
 बिसरयो । विन अवण कृकलासकूष मनत करगहि || 
` .उधर्यो ॥ ब्रह्न विशिख ब्रह्माण्ड ददन क्षम गभ नं | 
 “वृपति जरयो । अजर.अमर किशर नार्दिन वधसो | 
धनि फेन मरयो ४ विप्र अजामि अरु सुरपति १ | 
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कहा जो नरि निगस्यो। उनको कियो सहाय बहुत 
उरको सन्ताप हरयो ॥ गणिका अश कन्दते जग- 
महं अध न करत उबरयो । तिनको चरित पक्त 
जानि इरि निज इदि भवन धर्यो ॥ केहि आचरण 
भरो माने भ्रु सो तो न जानि प्रथो । ठरसिदास 
रघुनाथ कूपाको जोबत पन्थ खस्यो ॥ २४० ॥ सोह 
सुकृती शुचि सौँचो जाहि राम तुम रीश्च । गणिका 
शुभ वधिष् हरिषुर गेय ठेकरसी प्रयाग इव . सीञ्चे ॥ 
कृबहुं न डग्यो निगम मगते पग वृष जानि जिते दख 
' पाये । जग धौ कौन दीक्षित जाके सुमिरत ठे सनाम्‌ 
वाहन तजि धायि ॥ सुर शनि विप्र विहाहः बड कल 
गोकुलं जन्म गोपण्दं लीन्हों । बायो दियो विभव 
छरुपतिको भोजन जाई बिदुर ४ घर कीन्हों ॥ मानत 
भरद भको भक्तनते कष्ठ रीति पारथदि जनाई । 
वुटसी सज सनेह वग ओर सै जर्को चिक 
नाई ॥२४१ ॥ तब तुम मोहसे -शनिको इटि गति `` 
देते \ कैसे नाम ठेदि कोऽ. पामर सुनि सादर आग 
| हृ छेते ॥ पापानि जिय जानि अजामिल यमगण 
| तमक ताइ ताको मेते । लिय इडा चले कर मीजत 
|| १सत दाति गये रिसि रते॥ गोतम तिय गज ग्र विटप ह 
| कपि है नाथरि नीके माहुम तेते । तिन्द तिन्डका जनि . ` 
। ` साध समान तजि छपा तव २ उठि गे॥ अनह _ 
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अधिक आरत यहि द्रे पतित पुनीत होत नर केते। ` 
मरे पासंगह न पूजिहै हे गण होने खर जते ॥ हँ ` 
अबल करतूति तिहारिथ चितवतहुतो न ाबरे चेते । ` 


अब तुलसी पतर बोधि र सहि न जात भोपे परिहाष | 


एते ॥ २४२ ॥ तुम सुम दीनरबषु नं दीन कोड मोषम्‌ , 
सुनहु तृपति रुराई । मो सम इटिर भोलिषिणि नह । 
` जग दुम सम दरि न हरन इुटिलाई ॥ ह मन वचन्‌ 


क्मैपातक रत॒ तुम छपा पतितनि गतिदाहं । शँ | 
अनाथ प्रथु तुम अनाथ हित चित य शुरति कबह | 


न्रिं जाहं ॥ हं आरत आरतिनाशक तुम कीरति 
. निगम पुराणनि गह । हौ सभीत तुम इरण स्कल ` 


भय कारण कौन कृपा बिराई ॥ ठम इख धाम रम | 

श्रमभेजन रौ अति इखित भिविध श्रम पाई। यह. 
जिय जानि दासतुलसी कदं राखहु शरण सधुश्चिभ्रषु 
ताईं ॥ २७३॥यहै जानि चरणन्ह चित लायो । नारिं , 
नाथ अक्षारणको हित तुम समान पराण शति गाय॥ || 


जननि जनक सुत दार बधुजन भये बहुत जह २ 


जायो । सव स्वारथ हित प्रीति कपट चित कह च | 
इरिभजन भिखायो ॥ सुर युनि मल दज अहि | 
किन्नर मँ तलु धरि शिर काटि न नायो । जरत पित्‌ || 
 अयताप पापवश काह न इरि कि कृषा जडायो । || 
` यल अनेकं कयि सुख कारण इरिपद्‌ विष्व इदा | 


११। 
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| १९२ विनथपत्रिका। (4७७ ) ` 
इख पायो । अब थक्यो जख्हीन नाव ज्यो देवत ` 
| विपति जार जगं शयो ॥ मो कें नाथ बृह्धिये यह ` 
गेति सुखेनिषानं निंजपति बिसरोयो । अब तजि रोष 
करहुं कृश्णा हरि वंहृसिदासं शरणागतं आयो ॥ 
 ॥ २७९ ॥ याहि ते महरि ज्ञान गँवायो । परि हरि ` ` 
ददेय कमल रघुनाथहि. बाहर पिर ककड भयो 
 धायो ॥ ज्यो रंग निजं अंग इचिर मदे अति मति- 
| हान ममं नहं पायो खोजत गिरि तशुक्ता भूमिं ` 
` बिड परम भुगन्ध कति धों आयो ॥ ज्यो सर विमलं 
वारि परिप्ररण उपर कृषं सिवार तृण अयो 
-जारत दियो ताहि तजि शठ चाहत यदि विधित्षः 
| बरञ्चायो ॥ व्याप चिविधताप तव॒ दारुण तापर दसद 
| दरिद्र सतायो । अपने घाम नाम सुरत्तनि विषय 
| बधुरं बागं मनं लायो ॥ तंम सम ज्ञाननिधान मोहि. 
| समं मूट नं आन पूराणनि गायो। वलसीदास प्रधुं यद 
| .बिचारि जिय कीजे नाथ उचित मंन मायो ॥ २७५॥ 
|| मोर मूढ मन बहुत बिगोयो । याके खि सुनह कर- 
णामय मँ जग जन्म्‌ जन्म दुख रोयो ॥ शीतल मधुरं 
पियुष सहज सुख निकट रहत इरि जव खोयो। ` 
सूहुभोतिन भ्रम करत मोदवश ब्रथरिं मन्दमति वारि ` 
विोयो ॥ कम कीच जिय जानि सानि चित चाहत + 
| टिल मलदि म धोयो । ठषावन्त सुरसरि विरा ` 
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(५७८)  विनयपतरका। = १३९. | 
शड पिरि २ विकल अकाश निचोयो ॥ तुरसिदास, | 


प्रु कृपा कर अब मे ' निजदोष कष नहि गोयो । ` 


 डासतदी गह बीति निशा सब कबहु न नाय नीह | 
` अरि सोयो ॥ २९६ ॥ रोकं वेद विदितं बत सनि ¦ 


सधि मोहमोदित्‌ विकर सति धिति न रूइति। | 


छोटे बडे खोटे खरे मोटेड बरे शस ॒रावरे निबहे | 


` सबरीकी निबहति ॥ होती जो आपने वश रहती एक्‌ | 


` दिगीशनि योगीशनि शनीशनिद छोडते छोडायेते जो | 


शारदा कति ॥ २७७ ॥ रम जषु जीद जानि १ प्रीति | 
सों प्रतीति मानि रामनाम जपे जहे जीकी जगनि। || 
राम नाम सों रहनि रामनामकी कनि कुटिल कठि || 
मल शोकषङ्कट हरनि ॥ रामनामको प्रभाउ निष्‌ | 
 गणराउ कियो न दुराड कदी आपनि केरनि।मवसागर | 
„ सेतु काशी ह सुगति हेतु जपत शारद शंथु सदित ध || 
` नि॥ वाल्मीकी व्याध द अगाध अपराधनिपि मा 


ही रस नी न दरष शोकं शाखति सहति ! चहो | 


` जो जोई जोह लतो सोई सोद कहू भोति काहू जं की || 
न लालसा रहति ॥ कर्मकार स्वमवि शण दोष जीवं | 


ज्ञग माया ते सो सभय भह चकित -चहति । इशति . | 


1 वि 
॥ । 





गायते गहति ॥ शतरंजको सो राज काको सव ` 
समाज महाराज बाजी री प्रथम्‌ न नति । त॒रपी | | 
रुके हाथ दारिबो जीतिबो नाथ बहु वेष बह उ || 


भेज 


जनेन 
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| इंसह द्र द्रप इरण ॥ जब ₹ जगजाल व्याङ्कल करम्‌ 


भर दरि करि थापे भनि बुर साधु आश्रम बरण॥ 







\ १ गनः 


(म 


| 
त 


 देखियति वंखसी पे चाहत _ गलानिदीं गरण ॥ 
॥ २४९॥ भली भांति पदडिचाने जाने ` साहब जहा- 


[र 


कि 1 


॥ 
॥ 


(क 9 
अ 


| | का कृरम ॥ दानव दञ्ज बडे महामूट बृढ 
| जीति लोकं नाथ नाय बरनिमरम ॥ रीक्चि२ दयि 


(८ .0- ५8798111\/86। 14811 (0166101. 0191260 0/ 6809001 = _ ` 


जपे पूजे घुनि अमरनि। रोक्यो विन्ध्य सोख्यो सिधु घ- ` 
टज नामबर हरयो हियं खरो भयो भूर उरनि॥ ` 
नाभ महिमा अपार शेष श्चुक बार २ मति अबुषार ` 
बुष वेद वरनि।नामरति कामधे तुरुषीको कामत 
रसनाम है विमोह तिमिर तरनि॥२४८॥ पाहि पाहि . 
रामपाहि राषमद्र रामचद सुयश अवण सुनि आयो 
| शरम्‌ । दीनवन्धु दीनता दरिं दाह दोष दुव दारण ` 


काठ सब खल भूप भये भूतलभरणातवबरतय धरि भूमि- 


| वेद्‌ रोक सब साखी काहु कीरती न राखी रावणकीं 
| बन्दि कगे अमर मरणाओकेदे विशोक किये लोकपति . 
लोकनाथ राभराज भयो घमं चारि चरण॥शिखा ह ` 
गृद्ध कपि भीक भाट रातिचर ख्याल कृपाड़ कन्हे ` 
तारण तरणं । पीर उद्वारण शीलर्िधु गकं. 


छो जगः जृ हेत थोरेदी २ गरम्‌ । प्रीति न .. 
प्रवीन नीति दीन रीतिके मीन मायाधीन सब क्वि. 


| बर खीश्चि २ घाके घर आपने निवजे कीन क्के 
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रम । सेवा सावधान तू सुजान समरथ साबो |. 
` सद्रणधामर शम पावन परम ॥ ुङख सुशुख एकरस 
 एषहप तोहि विदित वशेषि चट २ के मरम । तोसो 
 नतपार न कृषाङ न कंगार मोस दयाम बसत देवं 
सकर धरम ॥ शुम कामत अंह चाहे इचि मन 
महँ सुरसी विकल बछि कलि क्षमं ॥ २५० ॥ । 
तो रौ बार बारं प्रयुहि पुकारि कै खिजावतीं न जेषे 
मोका होतो कं उग्र ठर । आलसी अमे 
मोषे तै कृपां पारे पोषे राजा भरं राजाराम . अवध | 
शहर ॥ सेए न ॒दिगीशन दिनेश ओ गणश 

हिति केन माने विधि इरिड न इर। राम नाम 





हिसों योग क्षेम नेम ग्रेमपण सुधा सो भरोसे ए 
इसरो जहर ॥ समाचार साथके अनाथ नाथ कासां 
कौ नाथदीके हाथ सब चोर पहर । ` निज कीः 
, अर काज आरतके काज राज बह्धिय विर्व 
कहू न ग्हर्‌॥ रीति सुनि रावरी प्रतीति 
रवर सों रत शे देखि कङ्कालको कदर । कव 
बनेगी के काये बलि जां राम तुलसी त * | 
हारी दिये न इर ॥ २५१ ॥ राम रावरो स्वम्‌ ्‌ 
शीर महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लष || 








| 
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, १३७. विनयपत्रिका । `. (4८३ ) 

` अ्भाय पति ते सनेह सावधान रहत रत । साहबं 
सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेमको निषाद एक- 

टेक न रटत ॥. ज्जुक सनकादिक प्रहाद्‌ नारदादि 

` कह रामक मगति बडी विरत निरत । जाने बि 
भक्ति न जानिषो तिहरे हाथ सघुञ्चि सयने नाथं 
वृगृनि पशत ॥ क्षमते विमत न पुराण मत एक पथं 
| नैति नेति नैति निव निगम करत । ओरनिकी कहा 

। चली एकै बात भरे भरी राम नाम खि वल्षीहूस्च 
` तरत ॥ २५२ ॥ बाप आपने करत मेरी घनी षटि 
ग्‌ईं । राल्ची लबारकी सुधारे बाख बि राव्य 

। भलाई सवदीकी भी भई ॥ रोगवश तयु मनोरथ 

। अलिनसन पर-अपवाद मिथ्या वाद्‌ वाणी इई । साध- 

| नकी एसी विपि साधन बिना न सिद्धि भिगरी बनावे 
करपानिपि कपानई ॥ पतितपावन हित आस्‌ अनाथू्‌ 
निको निराधारको अधार दीनवधुं दह । इन्दमं नएको . ` 
भयो बरूहि न जञ्च न जयो ताहि ते.भितापूतयो युनि ~ 
यत बहे ॥ स्वांग सूधो स्वको चाल क्ति अधिक 
|| परकोक फीकी मति कोक रग रई । बडे, समान राज्‌ , ` 
| आह लौ जो पाये दिन महारावे भति नाम ओट 
| ठ ॥ राम नामको भताप जानियत नीके आप मोको 

| गति. दूसरी न विधि निरमईं । खीङिषे कायक करतब  -. 
कोटि कोटि कट रीषि सायक दकसीकी निक 
व ५ 
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थश व ररास शस, | 
विदित बिलोकं तिहु काल न दथा दनो आसत प्रण | 


अभागी अघी नाथ पै अनाथनि सो भये ८ उन । 

` `स्वाभी-समरथ एसो हौं तिहार जसो तसो कालचाल | 
हेरि होति दिए घनी धिन ॥ लीक्चि रीञ्चि षष 
अनख- क्यों दं एक बार तुलसी व्र मेरो बलि कडित | 

. किन । जाहि शूर निरभरूल दौरि सुख अबुङ्क मद्‌ | 
रज राम रावरी सों तेहि छिन ॥ २५९ ॥ राम रावे 


` सुहृद राम नाम प्रेम अविचल वितु है ॥ शत कटि | 


नाम धृत॒ है। नामको भरोसो ब चारि फल्को फ 


, नाथ नाथनके चितं को चितु दै ॥ २५५ ॥ र 
रावरो नाम साधु सुरतरू रै । सुमिरे धिविधधाम हए 

# श काम सकल सुकृत स हे ॥ छाम ग || 
इका लाम्‌ सुखहूको च ५ पतितपावन इस 
इर है । नीचो रकहूको रायो परति एलः | 
सखद आपनो सो घरहे ॥ वेदं पुराण ५९ ` | 


। ल-त +210817)\५/80 ५/1 (6॥€ ०). 01260 0\/ 66800111 
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तपाठ कोरै परु षिन ॥. खारे पाठे पोषे तेषे आपी ` 


नाम मेरो मातुपितु है शजन सनेही शङ साहब सख 





चरित अपार दधि निधि मथि लियो काटि वामदे 
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सुमिरियि छौंडि छर भलो कृत हे ॥ स्वारथ सष 
परमारथ दायक नाम राम नाम्‌ सारिखो न ओं (८ 
है । तुलसी स्वभाव कदी सँषिये परेगी सही सीतां | 
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 पुकारि कट्यो नाम प्रेम चारि फण्षरको ` फल हे । एसे 
राम नामस न्रीति न प्रतीति मन मेरे जान जानिबो 
सोह नर खर है । नामसों न मातु पितं हित बधु गर 
सादिष सुधि सुशील श्षारक है। नाम सों निबाह नेह 
दीनको दयालु देह दास  त॒ढसीको बि बडो वर है 
॥ २५६ ॥ कहे बिनु रद्यो न परत कंदे रामरस न 
रहत । तमसे शसाहब की ओट जन खोटो खरो 
काखकी करकी शासति सहत ॥ करत विचार सार 
चैयत न कहं कल सकल बडाई सब कशं त कइत । 
नार्थकी महिमा नि सुश्च आपनी ओर देरिदारि 
इरि .डदय ददत ॥ सखा न. सुसेवक न खतिय्‌ नं 
रधु आप माय बाप तदी सोँबो तरसीकडत । मेरी ती 
थोरी ह सुधरेगी बिगरियो षि राम ५ रदी 
` शबरो चदत ॥ ५७॥ दीन दूरियो किये वीनको 
 नदृूसरो शरण । आपको भलो है सब आपनेको कोऊ 
कहूं सबको मलो है राम रावरो चरण ॥ पान पड 
पतग कोठ भीर निशिचर काच ते कृपानिधान किष . 
सुवरण । दैडकं हमि पय परशि पनीत भह उकटे 
विटप लगे एलन फरण ॥ पतित पावन नाम बमह 
दाहिनो देव दनी न इुसहं इख षण इर नं । शील- ५ 
सि तसो ऊंची नीचियो कहत शोभा तासां ठर 


। हलसीकी आरति हरण ॥ २५८ ॥ जानि पदिचानि 
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र बिसारे हे पानिधान एतौ मान्‌ टी हँ उलि 
हेत ख।रि हं । करत यतन ज। सो जोरिवेको योगीजन ॥ 
तासों क्यो ह री सो अभागे बैठे तोरि दयं ॥ मेति | 
` दोष कोशको युवनकोश इसरो न आपनी सषुञ्च सुनि. 
` आयो दकटोरि हँ । गाडीके धनिक नाई माया ` 
मोदकी बडा छिनदिं तजत्‌ छिन भजत्‌ बहोरिदी ॥ | 
` बडो साहं डोरी न बराबरी भेरी छर कोड नाथकी 
शपथ किये कहत कोरि ह । दूर कोने हार ते लबार | 
 लालची प्रपची सुधासों सरि श्चकरि ज्यों गह | 
डोरि हौ ॥ राखिये नीके छषारे मीच को थि | 
मारि इह ओर की विचारि अव न दिहोरि श । | 
` तुरसी कंदी है साची रेख बार २ खांची दीह | 
किये नाम महिमाकी नाव . बोरिद ॥ २५९ ॥ राव्‌ || 
सुधाी जो पिगारी बिगरेगी मेरी कहो बलि वेद कि || 
लोड कहा कहैगोप्रभुको उदासं भाउ जनको पाप प्रभई | 
दुं भोति दीन दीन दुख द्हैगो ॥ मेँ तो दियो छी || 
प्रवि लयो कृलिकालबव्वि शासति सदस परवश को ¶ || 
सदेगो। बांकी विरदावली बनेगी पाठेदी कृषाठभन्त मेर || 
हाक हेरियो न म्न रहेगो ॥ कंरमी रमी साधु षव || 
वितरत आपनी भलाई थक कां कौ न ठदैगा । त | 
ह फर मोसे कायर कपूत कूर रटे कटपटेनिको क || 
 पूरिगदैगो ॥ काल पाय फिरत दशा दयां सबही ₹ || 


00.0- 41108प्रो ५३6 80 01660. 09026 0४ च्छक्ावृजी ` +) 
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तोरि विड मोहि कबं न कोड चगो । वचन्‌ करम हियि 
कहौं राम सौँह किये ठुङसीपे नाथके निबाहे निबाहेगो 
` ॥ २8६० ॥ साहब उदाक्च भये दास खात खीक्ष होत 
मेरी कह चटी शै बजाई जाह रघो ॥ लोकम न 
। . रँ परलोको भरोसो कौन हीं तौ बङिजाईं राम- 
नाष हेति सद्यो हौं ॥ कर्म स्वभाव कार काम कोद 
| लोभ मोह अइ अति गहनि गरीब ग गह्य हं । 
 छोरिवेष्छो कोटि भट पाहि भध महाराज बाधिवेको 
| पाहि तिह ताप पाप दल्लो शी ॥ रीञ्ञि बृञ्च सबकी 
प्रतीति प्रीति एदी द्वार दूधको जरयो पियत एकि २ 
अल्लो हौं । रटत रटत छ्टयो जाति पति मेति ` 
घटो जूढनिको छाख्ची चछ्लो न दृध नद्यो री ॥ ` 
| अनत च्य न मलो सुषथ सचा चल्थो नीके जिव ` 
। जानि इहो भलो अनचद्यो दी! क सुञि सक्वञ्चायो . 
अन बार बार आपनोंसो नाथहसो कहि निखद्यो द ॥ 
|| ॥ २६१ ॥ मेरी न बने बनोये.मेरे कोटि कल्पल .. 
| राम रावे बने बनाय पल पाईं मे । निपट सने हौ 
| करपानिधान कहा कहौ स्थि बेर बदली अमोलमणि 
| आउ भे ॥ मानस मीन करतव्र किमक पीन जीहः 
| ह न जप्यो नाम व्यो आउ बाड मे । इपुथ कुचा 
| चल्यो भयो न भल मलो बार द्श्हर न षेल्यो 
| सेलत उदा भे ॥ देसी देखा दैभ ते किं संग ते भई 
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` पोषे गोगण समेत मन इनकी भगति कीन्दीं इनहीको | 


ह) 


न रह्म परत बडो श्च कहत बडे सो बङि दीम । 
` श्रु की बडा बडी आपनी छोटा ॐटि प्रषु की 


ल्कुवि सहमत मन सन्धुख होत सुनि स्वामी सभी- | 


‹ दिनि किए होगी न साहं सों सनेहं हितं शीनता ॥ 

` सकंल कामना देत नाम तेयो कामतर्‌ 
होत कलिमल छल क्षीनता । करणानिधान वरदान || 
तुलसी चदत सीतापति भगति सुरसरि नीर मीनत। | 
 ॥ रदेदे ॥ नाथ नीके के जानि बी टीकं जन जीय || 


मा मे ॥ आगिलो पालो अबकी अल॒मानरी ते ` 


बृकषियत गति कषठ कीन्दौ तो न काडभ । जग कहे ` 
रामकी प्रतीति प्रीति वलसीह इड सचि आश्रय | 
साहब रघुराउ मे ॥ २६२ ॥ कल्म न परत विव कृद्यो | 


1 "क । > 2 


पुनीता आपनी पाप पीनता ॥ ददं ओर सुश्च 


चीनता । नाथ शुणगाथ गाए हाथ जोरि माथो नाए || 
नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की भ्रवीणता ॥ यदि द्रं || 
बार है गरव ते स॒रबहानि लाम योग क्षमको ग्री व । 
सिख कीनता । मोरो दश कन्ध सों न दृबरो विभी 
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षण सों बूल्चि परि रावरेकी भरेम पराधीनता ॥ यह्‌ 
की सयानप अयानप सहस सम शधो सतभाय कं 
मिरति मटीनता । गृद्ध शिखा शबरी की सुधि स्व 
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१४ ्‌ विनयपत्रिका । ( «५८७ ) 


की । रावरो भरोसो नाई कते प्रेम नेम ख्यो शचिर 
रहनि शचि मति तीय की ॥ दुकृत सक्त वश सबही 
स सग प्रयो प्रखि पराई गति आपने कीयक । 
मैरे भलेको गोसाई पोचको न शोच होय सकल क्वि 
कौं सोह सोची सियपीय की ॥ ज्ञानहं गिराके ` 
स्वामी बाहर अन्तयौमी यौ कयो: दरेगी बत खक 
ओं दीयकी । तुलसी तिहाये तमहं ये तकसीके हित ` 
| राखि कष्टौ जो पे इतो ही मासी धीय॒कीं ॥ 
| ॥ २६३8 ॥ मेरो कदय सनि एनि भवै तोर करिसो। 
चारिहूं विलोचन विक तु तिलोक मई तेरो तिह 
कारु कहूं कोरै हितु इरि सो ॥ नए नए नेदं अवुभये 
। देह गेह वसि परिखे. प्पंची प्रम्‌ परत उधरि सो । 
 अुहृद समाज दगाबाजिदी को सौदा सूत जब 
जाको काज तष मि पौय प्रिसो ६ ॥ विष 
। सयाने पहिचने कधौ नाहीं नीके देत एक गण 
छेत कोटि गुण भरिसो । करम धरम्‌ श्रम्‌ एल्‌ र 
वर विवु राख कोसो होम है उसर केतो बरिसो ॥ 
| आदि अन्त बीच भले भको करे सबदीको नाको 
। यंश लोक वेद रट्लोै बगरि सो। सीतापति सारिखो ` 
। न साहब शीटनिधान केसे कर परे शठ बेगेसो ` 
| विरि सो ॥ जीवको जीवन प्राण भ्राणको प्रमित 
| ओ्रीतम पुनीत. कृत नीच निदरि सो ! दसी तोको ` 
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पावकं कौ विष होत अभीको । कलि इुचालसन्तनि 
कदी सोह सदी मोहिं कल फेम न तरनि तमीको ॥ 

` "जानि अन्ध अञ्न कहै बन बाधिनि धीक । सुनि 
उपचार विक्र कौ सुविचार शरौ जब तव शुद्धि बल 





अबं पुरसिदाक्ष जड जी को ॥ २8६ ॥ ज्यों ज्यो | 
` निकट भयो चहं कपाट त्यों त्यो शरि परयो शी । 


 अवश्णन्हि भरयो्टौ॥ बीच पाई नीच बीचदीं 


नन पिरयो विन आगि जस्बोदौं । चिघ्रकूट गये 
कसी किकी ङुचार सब अब्‌ अपडरनि उरो, 
 . माथ नाइ नाथ सों केदौ दाथ जोरिखरयोद् । 


। निवरयोहो ॥ २६३७ ॥ प्रण करिह हटि आहते र | 
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(4५८८ ) विनयपतिका । १९ 
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कृपाल जो कियो कोशङूपार चिच्रङ्टको चरित्र चेतु 


चित रि सो ॥ २६५ ॥ तन शुचि अन्‌ इचि भख 


कहौं जन दौ सिय पीक्छो । केहि अभाम जान्यो नरि 


जो न होइ नासौ जातो नैह न नीको ॥ जर चाहतं 


> = न ~~ ~~~ ०3 क्वि 


हरे दीको ॥ प्रु सो कत सछुचते हैँ परौ जनिषिरि 
फीको । निकट बोलि बि ब्रज परिहर श्याल 
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तुम चह धग रस एक राम ह ह रावरो यदपि भव | 


> ^ 


छसयोहय । शँ सुवरण वरण क्षियो नरप ते भिलारि 
करि सुमतिते मति कस्यो हँ ॥ अगणित पिष 


८ ५: ६४ ४८ 


= क स -------~- ---------- 
थ 












रः सः 


चोर जिय मारिहै तलसीसों कथा सनि ग्रधुसों शद? | 
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१७५ विनयपत्रिका। (९८९) 


जनम भरि प्रधुकी सौ कारि निषस्योदीं ॥ दै दे धा 
 यमभट थके टारे न टर्योहौ। उदर दसद शा्षति सही 
 ब्हुबार जनमि जग नरक निद्रि निकसयोहे॥मचला ठे 
 ईंडिषौ जेडि लग अस्यो । तुम दयाह बनि है 
दिये बि विधव न कीजियि जात गलखानि गर्यो ` 
हौं ॥ धरगट कहत जो सङुचियि अपराष भरयोही+ 
तौ सने अपनाये तुलसि कपा करि ककिविः 
लोकि दहस्यो्ी ॥ २९८ ॥ तुम अपनायों तब जानि- ` 
हँ जब मन फिर परिहे । जहि घभाव विष्यनि र्ग्यो 
तेहि सहज नाथ सों नेद छंडि छठ करि है॥ स॒तकी 
प्रीति प्रतीति मीतकी वरप ज्यों डर उरिहै । अपनो ` 
सो स्वारथ स्वामीसों चहं बिधि चातक ज्यो एकटेक 
ते नरि टरिरै ॥ रषि है न अति आदरं निद्र न 
जरि मरि । हानि लाम दुख शख सबे समवित हिति 
अनहित कटि कचाल परिदरिहै ॥ प्रघ यण सुनि मनं ` ` 
हरषि है नीर नयननि दरिहै । ठलसिदास भयो राम- 
को विश्वास प्रेम कसि आनन्द्‌ उर्मृगि उर भरि है ॥ 
॥ २६९ ॥ राम कबहु भिय लागिदो जसे नीर मीन ` 
को । सुख जीवन ज्यां जीवको मणि ज्यां फणिको पा ह 
। हित ज्यों थन लाम लीन को ॥ ज्यो. स्वभाव प्रिव 
| लगति नागरी नागर नवीनको । त्यो मेरे मन लला 
| करिये कणा कर पावन प्रम पीनको ॥ मनसाको 
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( ९९० ) विनयपविका। १४६ | 


दाता कदे शति प्रथु प्रवीन. को । , तुरसिदासको | 
भावतो बरिजिरदयानिपि दज कान दीन को॥२७०॥ 
कबं कृपा करि रघुवीर मह चितेहौ । भरो श 4 
. जन आपनो जिय जानि दयानिधि अद्षयणं अमित | 
 वितैशो ॥ जन्म जन्म हौं सन जित्यो अब मोदिन्‌ ` 
नितेहे । दौ सनाथ हरो सदी वं अनाथपति जो ` 
छघुतहि न भितेदो ॥ विनय करो अप भय ते व॒म्ह 
` परमहितेह । तुलसिदाष कासो कदे तुमहीं सब भरभ्रषु | 
गुर्‌ मातपितै हो ॥ २७१ ॥ जैसो द तसो ही राम || 
` शवरो जन जनि परि परिदरिये । छपारसिथ करलं || 
धनी शरणागतपालक ठरनि आपनी इयि ॥ श ते | 
बिगरायल ओर को बिगरो न विगर । तम सुधार | 
आए सदा सबकी सबदी विधि अब मेरियो बुषा 
जग दसि मैरे संम कत शटि डर उयिये । कपि ` || 
केवट कीन्दे सखा जहि शीर सरचित तेहि स्वभाव || 
अनुसरिये ॥ अपराधी तउ आपनो तुरषी न विष्‌ || 
` सिये 1 टूषियो बह गरे परे टे विलोचन पर | 
होत हितकरिये ॥ २७२ ॥ तुम जनि मन ८! || 
कुरो लोचन जनि फेरो । चनह राम्‌ ववि ६ राद | | 
लोकं परो कोड न कहू दितु मेरो ॥ अवणण ( | 
 अलायक आसी जानि अधन अनेरो । स्वारथक | 


[ 
` सोधिन तज्यो तिजरा कैसो टोटक ओचट उलट १ | 
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१९७ विनयपत्रिका । ` ८ ५९१ , 


हरो ॥ भक्ति दीन वेद बादिरो कसि कलिम्‌ षेरो । ` 
 देवनिहू देवं परिदस्यो अन्याव्‌ न ॥ तिनको श अप्‌ 
राधी सवके ॥ नामकी ओरलेपेदं भरत्पे 

, कृशवत चेरो । जगत विदित बत्‌ ह परी सधक्िये 
धौं अपने कोकृकी वेद्‌ षडरो ॥ दवै है जब तव्‌ तुम्द- 
हिते तुकसीको को भलेरो । दीन दिनि हइ 
दिनि बिगरि है बङिजार बिंब किए अपना 
सेरो ॥ २७३ ॥ तुम तजि हौं कामों क 
ओर. छो दहित भरे । दीनबेधु सेवकं सखा आर- 

| तनाथ प्र सहज छो केदि. केरे ॥ बहत पतित ` 
: भवमिपि तरे विह तरिनी विष वेरे । पा कोष सति 
भाय धोखेहु तिरिचं राम तिहारेहि हरं ॥ जो चितः 

। बनि सौधी रुगे चितये सवेरे । तलसिदासि अपना-' 

। द्ये कीजैन दीङ्‌ अब जीवन अवधि अति नेरे॥२७४॥ 
|| जाडं कहां 2 ध व सित इ आ । ध 4 
| पाट स्वामी सारखो राखे शरणागत 

्‌ विीनक्ो ॥ गणिहि साहवं दै सेवा समीचीन को । 


अगण आकसिनको पालो फषिआयो रघु 
| अघन अ । विदित है 


रवीन्‌ को । तिक्र तलोक एकं 
| ९. तुलसीसे मनमलीन्‌ को ॥ २७९५ ॥ द्वार 
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(५९२ ) विनयपत्रिका । १४८ 


` हनि दशदिशा दुख दोष दलन क्षम कियो न संभा- ` 
षण काहू ॥ ततु जनेड कटिर्‌ कैट ह तज्यों मातु 
` पिताहं । कषिको रोष दोष किध भेरेदी अभाग 
भोसों सङचत सब छह छह । दित दैखि सतन । 
क्यो शोचै जनि मन हं । तसे पशय पवर | 
` पोतके परिहर न ५ शरण गए रथवरं ओर निबा । ` 
तुलसी तिहारो सये भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिन । 
 नामकी मिमां शीलनाथको मेरो मलो विकि | 
अबते सवाह सिहाहं ॥ २७६ ॥ कहा न क्यो | 
कहां न गयो शीश काहि न नायो । राम रावरो 
विन भये जन जनमि जनमि जग इख दशर दिशि ` 
पायो ॥ आश विवश खास दास हवै नीच 'प्रथुनिन्‌ 
नायां । शह करि दीनता कदी दवार द्वार बारार परी ` 
` न छार पुँ बयो ॥ अशन वसन तिन बावरो जह! 
त उटि धाययोमदहिमा अति भियं भ्राणते तजि खोहि | 
खलनि आगे खिन खिन पे खलार्यो ॥ नाथदाथ क्ट || 
नादि कमयो ारच रुलचायो। सोच कौ नाच कीन | 
सो जो नं मोहिं रोम लघु निलज नचा्यो॥ श्रवण नय्‌॥ | 
मन मग गे सब थक पतितायां ।मूडमारि दिय हारि | 
हित हेरिहहरि अब चरण शरण तकि आर्यो॥दशरथक् || 
समरथ तुम्हीं तिथुवन यशगायो।तुलसी नमत अवली | 
` कथि बलि बा बोर दै वरिरदावरी इरयो ॥२७० | 
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१९ . विनयप॑तरिका। (८९३) 
` ` रामराय विन रावरे मेरेको हित संचो स्वामी . 
संहित सबसो कहो सुनि गनि वशेषि. कोरस्व ` 
` दूसरी खाचो ॥. देह जीव योगके सखा सृषा टच्‌ ` 

न टंचो । ये विचार सार केदलि ज्यो मणि कनक ` 
संग लु लसत बीच विच काचो ॥ विनयपनिक्षा 
| दीनक बाप आयुदी बाचो । हये हेरि ठल्सी लिखी ` 
| सी स्वभाव सदी करि बहुरि पृथियिहि पांचो ॥२७८॥ 
। पवनसुवन रिणुदवनं भरत लाल कषण दीनकी । निनं 
निज अवसर सुधि किये बणिजां दास आश पूजि है 
खास खीनकी ॥ राज द्वार भटी सब कहँ साधर समी 
चीन की । सुङ्ृत. सुयश साहब कृषा स्वार्थ परमारथ ` 
गति भथेगति विदीनकी॥षमय संभार खधाखिी ठल्सी ` 
|| मलीनकी । प्रीति रीति सथु्चाह्वी नतपाल कृषाढहि . ` 
| प्रमिति पशधीनकी ॥ २७९ ॥ मारतिमव रुचि भर- . . 
| तकी रखि लषण कदी है । कलिकाठूं नाथ नामसों 
प्रतीति श्रीति एक किंकरकी निषदी है ॥ सकलसमा ` 
| खनि ठे उदी जानि रीति रदी है। पा गरीबनिवान ` 
| की देखत गरीवको साइव वाह गदी है ॥ विसि राम 


१५ ~+ = 4 ए ~) = भ 
` €.0- 48104811\/80। 14811 06101). 0141260 0 €680001 (त | 








=----~~-~- क मिक 








(4९8) विनयपत्रिका । = _ १५० ` 
कल्यो सत्य है सुपि दर कदी ई । सुदित माथ नावत्‌ 
बनी तलसी अनाथकी परी रघुनाथदाय सदी ३२८०॥ 


यदि रघुपतिभक्तिखकिदा वक्ष्यते सा = | 

 खकलकटबहयीं खेवनायाभयासात्‌ ॥ =. . | 

¦ .: णुत सुमतिमन्तो निता रामभक्त-. ` ` 
` जमति ठलसिदासै रामगीतावलीयम्‌ ॥९॥ 
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ˆ इति शरीतुकसीदासङत विनयपत्रिका समापा । 
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2 7 8 
अथ श्रीमदरीस्वामितृटसीदासङत- 
काले धम्मांधम निरूपण । 


 चौर-रेवातीरसुदेश सु्रामाबसदिविप इकशंकरनामा॥ 








धममंशील श्चुचि साधु स्वभाजभूलिकुमारग घरे नपाञ॥ 


शुत विनीत पतिपूजक नारी¶एदसमाजसबभांतिष्ठलारी॥ 
रेवा मलन सजन सेषा। प्रिय गुरु अतिथि प्रीयमदिदेषा॥ 
सुजन शिरोमणि यणगणगेह। शिवसेषकदसिरणसनेहू॥ 


सुने निगमओआगम विधिनाना। रामायण इतिहासपुराना॥ ` 
लोकचतुरपररोक सयाना।जीवन धन दरिदरशणगाना॥ ` 


आश्रम व्रण घमं ९ युगधमो । कप विक कमं सुकमां॥ 
दोहा-ज्ञान विराग उपासना, कमं अनेक प्रकार . 

शंकर साद्र धम सब, सञ्च बारहिवार ॥ 

| भुनिप्रणीतनृपगनमदवानी । नरकस्वगेअपगफहान ॥ 


सब दित धरम रदस्यघनेरे। पुण्य भरवेध विमल बहूतेर॥ 
 सुकविुभाषितसर्लघुहाये।छनेषकलजईन्दनगपाये॥ 
| यगप्रसगकलिकारस्वभाञ। सुनिमनसोचधरमिषुरया ` 
|| मतिभवशरकरैकविसोः। करिङ्कचालिजगपरगटनहोह॥ 
| कृलिमलमलिनसकलनरनारीवणेषमनडिआश्रमवायी॥ 


| नीचनिरकुशनिदरत्रपाला। सचिवस्ार्थीकूरकराल ॥ 
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(५९८) कलि घर्माधमं निहपण। ` . 


होहा-देभसदित सब धर्मं कि, छक समेत व्यवहार । 
स्वारथ सहित सने सबः चि अलुहर आचार । 
विप्र सुमारग पाच न देदीं । वैच वेद धम दुहि ठ्दी॥ 
हरिहरपरिदरि पजर प्रेता । सभाञ्वेषड्वाछि निकेता॥ 
` बोकतकोकिलकरतरकागा । वितहितहोभनेमजपजागा॥ 
 कृहतकरतषटकम खजाना । सेवाकरिकरिकेरदिङ्दाना ॥ 
` .पूजनपटन न होतप्रवीना। छल मलीनमनघनञधीन्‌॥. ` 
वासर सो नदिय सुबायीषपर अपकार परायण पपी॥ || 
कलिदिहिविधिद्ुधविप्रविगोये।मूटविशेषञ्चठर्दिरिखोये॥ || 
, पररिकूपनरहदिनदि उजारे। किदिअवरंबहिअंधविचार॥ | 
दोहा-धर्म सुतीरथ मतर घुर, मदहिमदिदेव विचार । ` 
` ते छठि कलिमल किय प्रथमःयोगीहरिसोधार॥ || 
` कषवीछलमय कलिमर सुखा । वंचकविग्रेदप्रति्कली॥ || 
अपनेधमे न शुपनेह बरदी। समर सपरसश्ुरररमररी॥ || 
नीचविचारनीच व्यवहा । नीचजीविकानीचचाङ्‌। || 
शषिजातअभिमाननकेदी । कममलच्छजीतियशेदी॥ | 
श्र सहाय सबल बे जह । ष्ीजाति कहावत तेह ॥ . || 
तीसरवणं विशेष विवाकी । सेवा करिजगजीवनजाकी॥ || 
मूलनसुधनदिसो्युजाती । सकल वरणसंकर उतपात। || 
आश्रममध्युख्यसंन्यासीतिदिकीन्देकलिकाटनिवा | 
दोदा-षरणविवेकं विरागमय, मानसकलिमिललानि ^ || 
डित भंड कषाय पटः दंडकमेडलपानि ॥ 
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4. कडि धमाधमं निरूपण ।. (५९९) 
सन कंलह प्रिय पाडकपीना।संयम नेम दया द्म दीना॥ 
ब्रह्म कहावदित्रह्न निरूपन।जगवं चक वितदितबहपन्‌॥ 
वासर साधरि योगसमाधीभोगपरायणशांति उपाधी ॥. 
सौटनिवेष हस बकं करणी) पंडित विहतयतीगतिवरणी॥ 
प्रमूढ प्रमारथवादी । परमहस बहु वेष विषादी ॥. ` 
पेबिप्रटिगरहि यति होता । परमदैसपथपाप निसोता॥ 
आश्रसनर्हिकलिकाननबासी।कुरिलकुटीचरकठिमररासी 
। वहूब्रतरहितसकर्यणखाली'पदिुनिकुगुरुकरहिकुचाडी 
। दोदा-निखजनिरङ्शनिदुरसब, पडे थोर बहु गार ॥ 
| आश्रम वरण विगोई सब,गरुगाजत कलिकाड॥ 
। शृहीगहाश्चमधमेविहीना।धरणिषाम धन सोच मलना॥ 
। सुरयरूपितरअतिथिअपवादी) स्वारथरतपरमारथवादी॥ 
कृपटीकोलकुमारगगामी।कधनकुषामङमानिनिस्वामी॥ 
 कमतिङ्कशील्ङ्कनीवनिजीव। सुरसासितीरक्पनटपीव्हि 
। कृरदिअधमकमैमनवानी। चलर्दिवामपथ ज्ञान यमानी॥ 
| अव्रणअघनअघा्दिअमापीचददिधुङ्ृतफर्पामरपपी; ` 
| सा 3 
| थोखहुतकहकहंकोरकोश आशमदुसितवरणपदिकोई॥ . 
| दोदा-सकलधर्मविपरीतिकलिकर्पितकोचिङपथ । ` 
| ` पुण्य पराई पहार वन, दुरे एराण सुत्रथ्‌ ॥ 
| निजनिजधर्मविषुखसबकोगाभोगदीनरतिरोगवियोगा 
| क्षमाक्षीनपटपीनप्रकोपु' दिनद्निअञ्चुभउव्यडभरप॥ 
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(६००) कडि घमीधमं निहपण। _ ३ 


सत्य सनेह शीर सुखवीते । शमदभदानदयाजन रीति॥ 
धर्मपंचविधिकलिमरू्भोड । सबहिवजाइवेद पथछंडे॥ 
कृमकलू!पउपासनज्ञाना । तप जप तीरथ तेतबडदाना॥ 
दितदितषकलसदमसदेतु'छलमलनिधिकलिकपटनिकतू 
कलि उतपात हहं बहतेरे । भुभिङ कप विघात घनेरे॥ 
्कपातदिगदादविशाखा । निशिसुरेशधलुकेतकराल॥ 
दोहा-काईं सुरसरि विषरु जर, भमीमरिनषुथान । |. 
कूलदिपररदिङसययतङ्‌, शुचरूअङ्चुमनिदान॥ | 
` तिनकरफलद्खदुरितङ्कासाध्विविषव्याधिवशपरजाविहल || ` 
 इेतिभीतिमदिङृषीमलीनाफरदिकविटपद्तशुफरदीना। 
घरदिुवस्तुसुनाजसुयोगाबटदिङ्वस्तुकधान्ङ्कयोग्‌॥ ` 
विद्ावनिजङ्षीसिवंकाईनिषटथोरफलश्रम अपिकाई॥ । 
` अन्नपान फर रस रुस्वादा । पाठ्थोरडवादविव्‌द्‌॥॥. । 
धेबुथोरपयपयघ्तथोरा । अबरसाधुजनखल्बरजोरा॥ || 
सुमतिमबओषधिसबलोपे। कपटमंजविषकलिमकरोपे॥ || 
व्रसर्दिडसरसारिष्खादी।उलटीरीतिसकल्कलिमादी॥ 
दोहा-गोड आर नवार बृप, यमन भहा मर्दिपाक । 
` -सामन दान न मेदक, केवर दंडं का ॥. || 
चोरवारुलघुलंपरलोभी।खधिवसभासदमदमदिशीम्‌॥ || 
राजसरिससबराजसमाञी। प्रजाविकर्बडराजविराज॥ || 
देश उजारि नरेश प्रतापा । जर्दिजीवजगतीनहतापा॥ || 
पतिवचकनाअमागी) भरनाजरदिंअनिपअधमागी॥ || 
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७ कडि धमोधमं निष्पण । (8०१ ) 


प्रजा रोष शग विहगष्षमाजा।राजा विषम गदषषाजा॥ 
महिमधुदितसनिप्रजाअकानुप्रनाकदर्दिकषजाइहि राजु 
राजउप्रजापरस्पर्खोरे।जगजन्मर्हिकरि कलिमलमोरेः॥ 
सुखदितकरषङचाल केश्य सदर्दिदुघदखदेशविदैश्च॥ 
दो °-ग्रीति सगाई सकल गुण, वणिज उपाय अनेक । 

कलबलछलकल्िमिरमलिन, डईइकतएकटिएक ॥ 


 वणिजमहाजनसाडखनामा । बोटनिदादिनकरनीवाम्‌॥ 
उभयवरदहरफरर्दिकिषानाजोतिगोमगसरछ्चभथान्‌॥ 
, बोधिदरदधहुदोवरिदेदी तिदअवक्षबनिशिचरदरि लेही॥ 


धरणिधामधनधरमविदीना प्रियपरिजनअपमनमलीन्‌। 
अशनवसनबि धुवियोगी छुमतिङ्साजड़हपङ्रीगी॥ 
कृदीकुटिलकटिनकडुवादी पिरीविकटविरकात षाद । 
नीदभखआलसवशकीन्देषुखषदथणकलिमलदरिटीन्द 
आरतिअछीभनाथअभागी सला | 
दोहा-उङ्कर कूर सविव सव, पुरुष नार आधान । 

शङ्‌ वितदित सब शिष्यवशःसूरख विवश प्रवीन्‌॥ 
धनीक्कुलीनघनी्णक्षागर । धनीसाधुसबर्भोतिउजाग्‌र॥ 


|. विबुध वेदश व्िप्रविरोधी। धनीपूजिहर्दिपापपयोधी ॥ 


विनधनघुनिगणगर्दिगलानी। पदरितिदरभूपमा॥ 


 धनदितकहरिदिवसकरसती। नीचदिनवदिबिडसबभत॥ ` 
। साषुनतिषीलनाना हिना | 


करिकैवलधन सूल भराई । बुपि पिनकबर नयुबरडाई॥ 
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 (&०२ ) कठि घमाधमं निषूपण । ८ 
परीति सरेत॒ अकारण कदी । सबपितुमातुबधुशश्द्रोरी ॥ ` 
पिठुनपंचपंडितकूल्वादी। बकतलबारघकविअपवादी॥ ` 
दो°-चोर चतुर वटपारटः प्रथु प्रिय हवामह! | ` 
सब भक्षक परारथीःकलि कुपथ पाखंड॥ ` 

स॒बकविकोविदकलानिकेता) साधकसिद्धसष्सचत्‌॥ ` 
हम सब भति बड सबछोटे । इमसिनलीरखरेसबखोटे॥ 
सकलकदर्दिहमसरिखनद्नाकोकदहिमानडइकोकषिपूजा॥ ` ं 
 लोकेवेद्‌ मरथाद वि्ारी। सब नरनारिथथाक््चिकारी। | 
वकतासबकोउसुने न वानी। सषबयाचकजगकोउनदानी॥ || 
सबसिखवेजनघुनेनकोञ । शुरुशिषअंधबधिरसमदोउ॥ || 
सुतपितुमातदहाथविचव्यहे।एनिरियुहोर्दिनारिषखचाहै॥ | 
तियवशतनयवसैससुरारी। परिहरिलोकराजढुर गारी॥ || 
वो ° -कामचार्नी करकसा, घरमे नारि प्रधान । ` | 
,  तियएण सीख विदहीनसबःदूषण इरित निधान॥ || 
विध वाबहुसौभागिनिथोरी,कंटिनकरममनबोलतभोरी॥ , | 

` विध वाभूषणवसनविशेषी।सौमागिनिसिहारसनिदेखी॥ ॥ 
िदृत्रकउभयकिजीति।निजनिजकरेमधरम विपरीते॥ | 
गृही दरिद्र यती धनवाना । नागर कूर गवार सुजाना॥ || 
` श्रं पराणिक विप्रकिंसाना। युवा जरघ्युणजरटच्चवाना॥ || 
ग्पिवमं असिशरधयुधारी। पुस्तकपाणिनीचनरनारी॥ || 
विप्र कोरी पिरे अन्हार । श्चुदरसदभनिमननजाई॥ | | 
` जातिर्पोतिबह मेद अचारा। एक वरण सवकिएविचारा॥ || 
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९ कटि धरम्माधमं निषह्पण। (६०३) 
छंद्‌-सब व्रण एकं विचार कीन्हे कोलङुलिकलिमलम॒ह | 
बहु वेष्‌ बहु मत शेव शाक्तिक सौर सुरसेवा नई ॥ 
सब जाति पोँति जमातिजोरहि जटिलभरतं भयावने 
अति रोष दोषं निधान मानी खान पान अपावने ॥ 
सोरठा-कटि पाषड प्रचार, प्रबर पाप पामर पतित ¢ 
` लसी उभय अधार, राम नाम खरसरित जक ॥ 
 सखभासराहियसोरविशेषी।श्रवणअगमकहंखिन्दि देषी 
| करि भ्रपच वैचै परघाती । सोई बडधीर तासु बड छाती॥ 
। कौदीक्षारणकहरदिङ्कसाखीऋणअवनीकमरण अभिठाषी। 
| शद सुमति सादसी वारी जीवन थोर इरास अपारी॥ 
| यावान 
| जँ होहि जपयज्ञ पुराना।विरतिविवेकविचार न नाना 
| व । तरैविशेषकल्किारुविराजा ॥ 
| दो ०--श्ूर समर रथ तीर्थं पुनी)कपट इचाठि इसान। ` 
| , ` मनँ भवासो मारि ककि, राजत सहित समाज॥ 
|| बचदिगायविसाददेरी दगा उतिय सुहागिनि चेरी ॥ 
|| पर पूर पर घर सुरसंरि सेतर दूर करट निज कीरति इत्‌ 
 इरिपखंथकर्दिनिजगेथाचहखियशयुखचलर्दङपिथा 
| कारशसितसबव्दिबदरे । निजघरवरई बतावर् धूर॥ 
| अलक्रमनासकहर्दिगतिगंगातुकसिदिरैसरसिराइहिभगा। 
| . रुपितमातुसाधसिखेटीतीरथचलर्िसमानसकर॥ 
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(६०8 ) कलि षम्माधसं निश्पण। ११ 4 


पुथसुतीरथवनसुरथानातर्हौतुरककलिकरहिमशाना॥ 


ीतिमरतीतनकादकिकाह्‌ । सबटगचोरमहाजन साहू ॥ , 


दोहा-मं दिर सरति मलिन 2 थान प्रधान विचारि) 
ते स्वं सादर ¶जिईहि, एटि भशति अउहारि॥ 
विष्णुभक्तिमदिमाअपिकाशचहुगवडचहवेद बडाई ॥ 


कालकमयणभहृतिषभाङामक्तिसमीपजारिनर काडः॥ 
कक्‌ देव ज्ञानं विक्ञाना।जप तप योग उपासन नाना॥ | 
भक्ति अवग्रह जापर शेशसोब्डक्षबरुसपन पर सोहं ॥ 
पक्षपात नहि कह पुथाजलोक वेद बड भक्ति प्रमाउ॥ 


आपविमलक्लिकालमलीना ।असविचारिहारेभकरिभिवनि 
` अल्खञतुपनिहपनजाईं । भक्ति सुथललुह्पसमाई॥ 


सुब भगवंत सुग्रथ सयानीजिमि माधुरी रसा समानी ` 
दो °-तुलसी कानन साधु मन, अङ्‌ पद भरेम प्रमान । | 
` भरतं चरित सुर सरित जक, राम भक्ति विश्राम | 


अमलभक्तिपथअमलअनेश्नारुर्हिविमर्जनविम्टविविका 


भक्ति विशेष भक्ति विभ्रामाते थोरे जन तरुधिललमा . 
भक्तिनिवासमवुजमन देषी।कलिदिषङ्कचसंतापविशेषी॥ , 
भ्तिभादकलि्किलुषरटूका'सोचविरोकतरोचनट्का॥ || 
भक्ति बास सबञ्युक समाना।वाम देतकर्किपरसयान्‌॥ || 


च/ 


राम भक्त कं कहदरेवारी। अनघअमानअमर्भविकारी 
ते मदिमेडल मंडन ूपा।प्रीति रामपद्‌ अचल्अत्रुपा ॥ 
तिनकरक्ालिङ्तवुगसमसानसुक्ृतनषुखदयथायुवराम॥ 
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११ कलि धमाधम निहपंण। (&०4 , 


दौज हरि भक्ते कदय जगंवित हित कर कुफेर। . 


„ दंड कपट पारषडं मट, पठ करिये केकि जर ॥ 
तेकलिविशबहुनाचर्हिना चा।भूणिनबोलरदिसपनेहसाचा॥ 


` तिंलकविचिथमनोदरमालावसनविभूषणंवचनरसाला॥ 





मिखतमधुरगावतध्रदुवानी।करमकंठिननर्दिजाइबखानीष ` 
शूढ गवं अघ्‌ अवयुण ग्य । राम प्रेम परमारथ दरूये॥ 


हैव पितरं महि देव विरोधी मोहकोभ वंशरपरकरोषी 
 ज्चान्विरागघ्ुनतजरिमरदीं । आश्चमबरणध्मपरिदरदी॥ 


तजिञकमैडकरीतिसुदाकलपिङ्पथङ्चाणि चलाई॥ 


| खान .पानकर थोर विचाह । एकादशी विशेष अचाङ॥ 


दो ०-त्रडे भोग तजि जगत ङ, उपदेश सबकाडं । 

सर्वस शुरुदि समपिए, ठे जन्म कर लाइ ॥ 
हिद तुरक नारिनर दीजा । स॒बकदंदेहि सुमंजसबीजा ॥ 
वेचदिनिजहरिनामनगीना ।लोटुपलोभविषयबडपीना॥ 
वैदपुराण भागवत गीता पृटि गुणअथकदर्दिविपरीता॥ 
सुधनि सुनारि धनी वशदोई। पुरुषार्थ परमारथसोई ॥ 
वेषवरणदरिभक्तिविराज जियहुरुसतकलिसदितसमजा 


| शंकरनाम सनत मरिजाई । सेवत यवन जन्म सिराई६॥ 
। वितदितभगवेगमगबासी । वितविनवाहलगावर्हिकासी॥ 
 हो°-उपदेशक आचरण असपठटि सुनहि सब्रन्थं। 


ये उपदेशे नारि नर, कंदे न चे कुपथ ॥ 


,  €८.0- +>008॥11५/8५। 81 (०660). 0010260 0\/ ध ० ऋ 
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( &०& ) कठ घमावय न=" १२ 


` ये गरु बडे नीच उपदेश । कार पाय पिताहं ठेसे॥ ` 
गुर्‌ नग दियि न अवगथ गा खाई बेचतमहडालादी॥ ` 


विन वित भक्ति नभक्तषुहादी।इखसंतापशो चमनमाही॥ 


बूत उपाय कथि घन रागी दिनदिनहुनीदुरासादामी॥ . । 
सुमतिनसुनियनस्वामिसखाईविनवितसबहितमीतबदादई ` 
होर न छृषी वणिल्न निं सेवा। गये डुदेश भयेषखदेवा। । 


अचखभयरोकगति घोरी । विष्णुष्ठधमेतजतृण तोरी॥ ` 


शिष्य कृदाय षडयुरु केरे । करि छलर्दुभूकपटबहृतरे ॥ || 
दोहा-जिदिविधिउरकेअपशुगखदसर्भोति सोहरीति। | 
करिप्रपंचवेचित सबदिडरत न करत अनीति॥ | 
सघनघुधर्मनारिनरमोरी । रोकेवेदगति साुञ्ि थोरी॥ || 
तेकरिरिष्यसकलअपनाये।कटिपभक्तिभयवचनसुनाय्‌॥ || 
गुरुविमरूशिषनिपट मेधा । चरासमाजवाममभ्‌ये वेषा॥ || 
सोविधिकदार्दजोहमन भावा ।सोइनिषेधजोनिहेभवा॥ || 
आपुगये शरूगये बिगारे। वातर बावर बीढी मारे ॥ || 
सोव्रनियङुचारिकिदिभीती'एकपातजमटिं सबजाती॥ || 
कोरिचमारगोडयुरु देवा। तिनकर करदं मदीखुर सेवा॥ | 
भनरिजबारतजिज्ञातजनेदैतवसरादिशिषकरिअरिते॥ | 


` दोदा-साखी शब्दी दोदर,कटि कदिनी उपान । 


भक्ति निरूपण मक्त कलििनिदत वेद्‌ पुरान्‌ ॥ || 


नाम सुनामवाम पथयामी । कायर कूर कुतरकी कामी॥ 


 सकलपभायङमिषिकः मदा र छटारतियनरडखद॥ || 
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१९६ कठ धमापम (नह्पण । ^ ९०७, 


कलिपाषेडप्रचडप्रचारा । संडभंडसबःवि पि व्यवहारा ॥ 
भगत कदाय अघाय अभैरे देखत कोमल करम कररे॥ 
भगत नारि नर भक्ति विदीनाषम निधान प्रपेचप्रवीना ॥ 
लोकहूवेदभगतिपथमोराजिनकेख्यि कगिषोहरतेरा॥ 
तिनके करतबकिमिकदिजारीएकदि आंक मलाई नाी॥ 
कहतसकर्कलिकारकुचाली बदेकथाघ्रथा शिरखाटी 
दोहा-तिहिति कदी सहतु करि कथा समा समत ॥ 
सुनिसर्दभ शढ सङुवचिहि, सुजन है सुचेत ॥ 
। . कृङिगिणकषदुमतिअबुहारीघनेउनभयउपनेद्रेवारी ॥ 
कटिग मानस पातक नादी एण्य एनीत मनोरथ माही॥ 
| विपि 
| कं काला।सद्यफः 

्‌ क थोरोकरतरि कहकति घोर कटोरे॥ 
। करे जो संग समान सङोना।जान बठत करता सम सोन्‌ा॥ 
| इरि शंश्करहिमायभनिभोरपावर्दिखजनसफरश्रमथार॥ 
| जो छल छोँडि र्मरतिहोकैफलेषुषातनशिरथरि सोई॥ 
। दो०-अत्रदान सब यज्ञ मय, निहपमि धम निधान । 
। ` तपतीरथ सुरसरितं जल, दरशन मजन पान्‌ ॥ 


| भवसागर सेतू ॥ 
| कान िदिपर्ामाजदिनपतीतितादिविधिाा ह 
| तप जोत योग समाधी ता कमे परम निरपाधी॥ ४ 
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(६०८) कलि धरमोधभं निहूपण। १ | 
द्वापर रिषद्‌ पज सप्रीती'पाव परमगति नर जगजीती॥ । 
 कंिजिपिनामसंश्चिविश्वासा'सोफल्चुल्मसवैजनियाता' | (॥ 

तेयुकृतीक्चुचिसाधुञजाना दद्यणशीररसीरनिषाना॥ ` 
जेहरि नाम जपत दिन रातीषीति प्रतीति सवेमसभती 
राम भहातमचहुयुगमारी कलि विशेष दायकफल्चारी॥ ` ` 
दों °-यथा भूमि सब बीजभय, नखत निवा अकास। 

राम नाम सब ध्वंसय, जानते हर्क्षीदास॥ । 
यदविश्वासजाञ्चजिय नारी जोबनजारिजात जग मादी॥ 
धम॑छीनकलिपातक्‌ पीनापयथाटोल धुनिसुनियनवीना। 
होई अ्ंगर मंगर रासी । यथकेतुगरह जगत उभासी॥ 
नीप अधीन काल्युणदोषा। रोक वेदमतिनाहिनधोषा॥ 
` भयेबेणुमहिषादिक राजा'पुण्यकालकलिकाङ विराजा॥ 
` विक्रमादिअवनिपकलिजायेक्ृततरेता सब धम चलये॥ 
काठ केम महिपाल अधीनाकहतपुराणविनीतप्रवीना ॥ 
दोहा-यथा अमल पावकं पवन, पायं ससग इसंग । 
कंडियं कुवास सुवा तिमि'काक महीश प्रसंग्‌॥ 
शकर कार चाङिसुनिदेषी।दिनदिनबटतविषादविशेषी॥ 
विप्रन्मगुहभाउविशाला। करमभूमिनंशकाकुकरला॥ 
कृशतन नीद भूख महं थोरी णकृतग्रीतिदोतमतिभोरी॥ | 
 ज्ञागत वागत सोवंद सपनेसुमिरे सवे सोचमनं अपने॥ || 
विनाभमर अमृततन साधा'ग्े जायपरटोक न साधौ . 


| : 6.0. 49108111\५/8त| 8) 00॥€ना01. 0002२64 09 6620100 
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94 किष निङ्पं। (६०९ ) ` 


 बिरुषषतखातबारपनबीता । भयेतरुणतरुणीमनजीता॥ 
 बढतवयसअधिबढतदुरासा धि विविकबल्तेजहरासा ॥ 


दोदा-हम हमार अविचारखडं, भूरिभार धरि शीशः। 
शठ इड परवश भयेईमिकीर कोसकृमि कीशं॥. 


१ ०-कह शंकर मत संत वेदपुराण विचार सब। 
जानकी केतः; तब शट ससारमय ॥ अब विनवों ` . 
ब्रन तोहि; होहि राम पदकमलं रति । अपथन भ्रौ ` 
मरोर, सुनहु सिखावन परमहित ॥ करुणासिधुदयाल, 
तुमबिनं अवर न द्यो । पतितनको प्रतिपा, करे 
` कौन तुमं विन प्रभो ॥ कह यह ठठसीदास, भववा- 
| रिषं षेषन न्यो ॥ तब ष्टे ' भवफांसःजवं रघुवीर . ` 
छपा करो ॥ नर तन धरि करकाज, सान त्यागि मदं 
| मानकोगाइ नाथ रघुराज.मोनि,.माज्ञि मतिम वृर॥* 
इति श्रीसई ठलसीदांसङ्कत काठ षम्माधम निरूषणं “= 








| दो०--कङिचरितर तरसी कथित, दविन्‌ ज्वालाप्रसाद। , 
| `, सोध्यो मतिं अदसारस, सनितिदि मिद विषाद ॥ ` 
सकङ वेद अर शाघ्रको, यदी-साखो सार+ 
म्न वचं कैम सयान तजि, भिये रामउदांर ॥ 9 
६९, | व 
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(जी 
अथ कष्वयराप्रायण । 


-- न्य ऊछदत्दक््~--- 
इष्य । 
श्रीयुङषरणसरोज वन्दि गणनाथ मनवो ॥ जहि 
प्रसाद्‌ जुम दोय राम सोई विनय सुनावों ॥ आरतम- 
स्न राम नाम घुनि साधन गाई ॥ सुमिरत गड नाथ्‌ 
होत सबटौर सहाई ॥ श्रीपति रघुपति अवधपति 
कुर नाम सो जापना ॥ कूपा करहु श्रीरामचन्द्र मम॒ 
इर शोक सन्तापना ॥ १. ॥ रहि कपोत शिश पति- 
समेत बैठे तर्ूपासा ध ॥ गगन उड शचान भूमितल अथि 
परकासा ॥ व्याधा गदिकर' बाण देखि रोचन्‌ जल 
। - मओचित ॥ पक्षी सो मनम समीत पति उर शातित्‌॥ 
। दुष्ट दवन कडणायतन राखि शरणापना ॥ इषा ` 
कुरिय श्रीरामचन्द्र मम दर शोक संतापना॥ २॥ 
|| डे ततक्ष मेष धृष्टि जल अनर इतने ॥ निक्षि 
|| शुभंगम उसे सुधी व्याधा विकलाने ॥ निसरेड कते ` ` 
| ` तौर जाय शंचालदि मारी ॥ अस्तुति करत कपीत नाथ ` 
| श्रणतारतिहारी ॥ सो प्र॒ रीड द्या मन जिमि 
| कपोतरिषु दापना ॥ कृपा करद श्रीरामचन्द्र मम्‌ इ 
| शोकसंतापना ॥ ३ ॥ जे जे मीन वराह कम" नरहरि ` 







+, ऋ" क + 
(३ न 4 (+ ग. 
धि ज , क 
+" 





~~ .0- 181108171५/8त1 /8111 (01661100. [1011260 0४ 68100 [4 


( ६१४) छम्पृयरामायण । 9 
श्रीवामन ॥ परज्ञुराम श्रीराम इष्ण जन हिति खल- |. 
दामन ॥ जगन्नाथ कलिकी नमामि दंशविधि वषु धा- | 
रन ॥ अपितद्प अगणित चरि कृत नाम उदारन्‌॥ 
सुररंजन सनन सुखद सियानाथ अरिजापना ॥ कृपा 
करट श्रीरामचन्द्र मष इर शोक संतापना ॥ 8॥ . 
वधि ताडका इबाहु विप्रमख रक्षके ह रथुपति ॥ मोचि ||. 
वाहन शाप भक्त वरदायकं श्चुभगति ॥ ब्रं ॒विदेहको ` 
राखिं राम खंडयौ धु शंकर ॥ दीन्द्‌ शरासनबाण । 
` जानि रामर सपरद्यधर ॥ सिय विबादि गवने अवध | 
टे जनककलापना ॥ छपा करहु श्रीरामचन्द्र मम्‌ | 
 इरहु शोक संतापना ॥ ५ ॥ राजं त्यानि वन चरे || ` 
असुरमारनसुरकारज॥ केवट धोवत चरण त्रिटोचन अन | 
` पदजारज ॥ चिरकूट बसि अमित कोल भिहन करि || 
पावन्‌ ॥ भरत तोषिक्ृत चरण पीठ द शोक नशावन्‌॥ || 
चके भरत स्तुति करत राखिखिय विरदापना ॥ कृप्‌ | 
करु श्रीरामचंद मम दर शोक संतापना ॥8 ॥ पहि ||| 

कदत वचि प्राण चश्षु इक हते जयता ॥ वपि विराखर || 
 दूषणादि सनि सुयश कदंता ॥ हेम कृपट मृग प्राण दीन | 
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म्रधु शके लागत ॥ गति गधि दै इति कवष श्बय || 
शरणागत ॥ बाङिवास सुप्रीव रह गिरि परकतं || 
कलापना ॥ कृपा कर श्रीरामचंद्र मम इर शा ॥ | 
` संतापना॥७॥ दनुमत चीन्देठ नाम नाथ निजदासषा६ | 
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|. चङे जोह कतहं नि पाये ॥ रगे उचारण रामनाम ` 
| . सुनि विभीषण अयि ॥ सन्तत मिरि इ कर दित 


। होय प्रगटापना ॥ कूपा करइ श्रीरामचन्द्रं मम्‌ 
| ` इरह शोक रेतापनां ॥ ११ ॥ तेहि अवसर दशक 


«  छप्ययरामायण। (६१4) ` 


, जानी॥भक्ति विमलवर देह पिक्ृत शारणपानी।वाछि ` 


वधो कपिराज सानि ऋतुमेह गवये ॥ करयुद्रिक दे 
सिय उदेश इलमान पटाये ॥ वहं तिया निशिदिन ` 
जपत्‌ रामनाम सनं आपना।कृपा करहु श्रीरामचदर मम 
हरहु शोक संताप्ना॥८॥ षि चले हवमान भाग्य निज- ` 
करत्‌ बडाई ॥ खोजत सर गिरि खोह ऋच्छ कपि सग 
सगाई ॥ गये किथत सकल शोक वश सुनि संपाती ॥ 
सुनि सपक्ष देय जोह सिया यह सुर आराती॥ 
निरखि सिध ठहरे समभे करहि विलप कलापना॥ . ` 
कृपा करहुं श्रीरामचन्द्रं मम दरं शोक संतापना॥९॥ 
पुटि उे इलुमान कान सुनि बयन ॐडेशा ॥चल्त .. 
महाधुनि गरजि डो गिरि दिग्गज शेशा॥ सरा 
वृद्‌न समाय सिदहिको वधत सिधाये॥प्रभुप्रतापजल- ` 
यान पार सागर होर आये ॥ बुक हनि तहं टकिनी । 
सुभिरि चे इरि आपना ॥ कृपा कह शीरामचन्र्‌ 
मम इर शोकं संतापना ॥ १० ॥ गृ शह शोषत ` 











जिमि वासर कोका ॥ युक्ति विभीषण वञ्चि आय जह 
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(&& ) -छम्पयरामायण । ` | 


 धरनारि रतैग आय डरावा ॥ प्रथु प्रताप रवि 

` नखत शुनि. गृहहि सिधावा ॥ शिरडवेत होयःअनर 
तबहिं र्मोग्यहु ` वेदेदी ॥ शोदरन शदधिका दीन्ह |` 
केपि ` अव्र तेदी ॥ .चीन्हि हरष विस्मयं तेहि ` 
दुखभंजन प्रथु आषना ॥ कृषा करड श्रीरामचन्द्र 
मम दरह शोक संताप्ना ॥ १२ ॥ बंरणि रामयुण ` 
करि प्रणाम बोरे इनुमाना ॥ दँ अङ्ुचर तव नाथ | 
माहु मे सदर आना ॥ निकट बोरि इनि अभियं. 
वयन पी कुशलता ॥ कहैड कुश दौड बंधु शोच ` 
कीजे जनि माता ॥. केपि शख रामसेदेश नि करं | 
सीता विरहापना ॥ कपा करहु श्रीरामचन्द्र मम . इरहं , 
शोक संतापना ॥ १३ ॥ पिय प्रबोधि ठे तव निदेश | 
सुषमीरकुमाया ॥ गये बाग फल खाथ तोरि तर रक्षक ` | 
मारा ॥ सुवनं बधे सुनि विसहुबाह घननादं पशये ॥ | 
छक दहन हित कीश तामुकर आपु षये ॥ दवन || 
बाधि पट लाय दियो टम देखि कीशापना ॥ कपा ` || 
करहु श्रीरामचन्द्र.मम्‌ इहु शोक सतापना ॥.१४.॥ ।|| 
 ज्वाखवन्त करा कोश चडि कनक अटारी ॥ नगर || | । 
शोर चहं ओर जरनलगे नर नारी ॥ वातजातं बल- | 
.थुज दक सुनि दुचुज सकाने॥ बार वृद्ध संपति 4 | ्‌ । 
५ प विहाय सब जरत पराने ॥ जरा रंक बदु एकं धर | 
 किभीषणके इरि जपना ॥ पा करु ओरामच || 
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७ छप्पयरामायण। (१७) . 


अभ हरहु शोक संतापना ॥ 9५ ॥ भम . विहाय 


-युरजारि िधुमहं ख ट्म ५८ ॥ आय मातु .पद्प् 
वेदि केपि भां रजाहं ॥ सदिदानी कड देड मातु सुधि 
रुहि जनाव ॥ चूडामणि दे कष्मो मातु बह निय 
सुनवं ॥ कदेड मोरिहुति नाथन शरण खाज ` रखु 
आपना ॥ कपा करहु श्रीरामचन्द्र मम इर शाक 
संतापना ॥ १8६ ॥ विविधभौति दे धीर मातुपद्‌ 
वंदि कपीशा ॥ चले श्जुभाशिष पाय आव भट. सुब 
कीशा।(्वरण चूमि करि कीश सकर प्रहि इशलाई॥ 
कहत कथा सवर्भाति आय. मधुवन फल खाई ॥ वं 

शामपद्‌ कैज कडि सीता खधि इतिदहासना ॥ इषा 


कर ओरामचन्दर मम इरहु शोक . संतापना ॥१७॥ 


विरई अनल तन तत्त आपुहित राखी नैना ॥ अब्‌ 


| ` विलम्ब जनि करहु सिया हे राजिवनेना॥शक्रखवनषग 


॥ कुन 
इम जातु तव बाण प्रतापा ॥ जव क्य अ _ डी 
कहा भ सो शर चापा ॥ सिया. विनय चरणन ' 


| पा कर श्रीरामचद्र मम ् 
| चडामणि दिदि आपना ॥ इषा ^ $ वनिका 
| इर शोक सतापना ॥: ८॥ सिया: विनय सुनि.सिया- . ` 


नाथ करगदि धलुतीा । उतर 


| अवधेशा ॥ प्रणतपाल करि अभ ताछ अलयामता॥ 1 


| ठंकेशा ॥ तालन उर निशत शंङसयापनी 
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( &१८ ) ` छप्पयरामायण । . € | 
क्रुपा करह श्रीरापचन्द्र यम हरहु शोक सतापना॥१९॥ 
` रमेश्वर सुखधामं राम कहि भीष्वुलवानी ॥ जास नाम्‌ 
उच्चार प्रेम गति पावत प्रानी ॥ भिरिजारमन दया 
दीनरित दानी अबढरं ॥ जनपर शह इया . दीनं 
हित सो गोरीवर ॥ उबारमन अम दुखद्मन हरहु शक | 
 सेतापना ॥ कृषा करहु शीराथचन्द्र अमं हरहु शौक ` 
संतापना ॥ २० ॥ जलनिधि उतरे फार माड कपि 
 कृटकं समेता ॥ पठे बसीटी इञि मरम गढ ॐ | 
सचेता ॥ चारि यूथ होऽ लगे वीर सब भट जञ्ञारे॥ । 
प्रभुपरताप करि दाप ऋच्छ कपि कटक संहारे ॥ कष | 
, अकंप आदि कहते कदि जेनेनाथापना ॥ कृषा करहु | | 

श्रीरामचन्द्र मम. हरहु शोक सतापना ॥ २१ ॥ ` महौ 
द्र अतिकाय आदि करं हति इव॒मता ॥ हाकि समर्‌ 
महं मेघनाद्कं हत्य अनन्ता ॥ अदिरावेण वध 
 किंयउ राम सेवक सुखदाई ॥ दल पाठे करसोह ओण । | 

कटि कसि द्रौ भाई ॥ कृपादृष्टि करि विपुर बल नाथं | 
दियो दर आपना ॥ कृपां करहु - श्रीरामचन्द्रं मम | | 
हरहु शोक संतापना ॥ २२ ॥ कुम्भकणं अति विक | 
ट्प आवा दर्यां ॥ दपि पटकि भट मा कीशं | 
 मरदे मदिमारीं ॥ उखि बहोरि तेहि अच्च शच्च . छंड ॥ 
, कपि द्र्पर ॥ दर पछि करि सोह लीन्ह निज शः | 
` सीतावर ॥ वध्यो ताहि निजपाणि. प्रभु देव जयति 
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 कृङ्‌ जाएना ॥ कृपा करहु श्रीरामचन्द्र मम इरह 
शौक सेतापना ॥ २३ ॥ रावण आयो सह बधपर 
 . शैल चरावतं ॥ दक पठे करि सोह ताहि प्रथु आषु 
 लेरावत्‌ ॥ कहत देव अब जनि विम्ब क इष्टिं ` 
रारो ॥ तिष्वन भिजय समेत नाथ निजषुर पु 
धारो ॥ सुनि पुकार रावण इते राज्‌ विभीषण थापना 
` कपा करहु श्रीरंमचन्द्र मम दर शोक सतापना 
॥ २ ॥ प्रु सिख इव अंगदादि गयेसिया ` 
 खेवाई ॥ निषरि दियो ते सिया शपथ श्छ प्रुष 
` आई ॥ शोमित जानकिराम सग कषिदल इनि ॥ 
। जजेजैति उचार देव नि साधून गाने ॥ बर्नादिकं 
स्वति करत छबि निहार नाथापना ॥ कपा कड 
 शआरामचन्द् मम हरहु शोकं संतापना ॥ २९ ॥ चडि . ¦ 
पुष्पकं आङ्ढ राम सिय रपण समेता ॥ चरे अव 
छे सखां संग प्रु इषानिकेता ॥ आयि तीरथरनजं 
भोजि दलुमान भरतपदं ॥ वातात्‌ सान जात्‌ प्रषु ५ 
वि रशकर ॥ मरत विरह वारिधि मगन राम दु ५ 
भरत द्रशकं ॥ मरत विष्ट ब क 
| दशीपना ॥ छपा कर श्रीरामचद्र मम य व 
| सतापना ॥२९॥ हनूमान्‌ ज्यान न" ` 9 
॥ 1) गल ॐ समाचारं पवनङ्मास । 
पारा ॥ कंहेउ कुशल ख समा? ' व 


~ # ॥ । - > च 
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(९९०) -छ्ययरामायण । ` . 


` भरत आय य॒ निकट मातु पुरोग जनाईं ॥ पुकि |` 


`. टे समस्वाति वारि ज चातक पाई ॥ गैग पूनि सिव । 
राम चरेब पाय कुश अुजापना ॥ कृपा कु | 
` -ओरामचद ममर हर्‌ शोक संतापना ॥ २७. ॥ उरि । 
 , यानते पुर समीप भटे शुनि शुरुजन ॥ भरत चरण 


हिय खाय निक भटे रिषुदुदन ॥ रबण भरत सनद्‌ | ` 


मिरे साज दौ भाई ॥ ईकरि गाय दिनं अत धायं 
जब वच्छ पिआईं ॥ भिखि परिजन सानेदं सिय राम । 
चरे भवनापना ॥ कूपा करहु श्रीराघचंद भम्‌ | 


| 


शोकं संतापना ॥ २८ ॥ शङ्‌ अद्वशाद्न सचिवं 
साजि अभिषक बनाई ॥ रामसिहासन राज्य दीत शर | 
युनि सषदाई ॥ भरत गदे कर छव चवर सिय राम्‌ | 
निहारे ॥ सुदित जन्म फर पायं मातु आरती उतार॥ 

वेदस्तुति करि जयति भनि भक्तिदे§ रामापना ॥ इषा 
करहु ओरीरामचंदर मम इरहु शोक संतापना ॥ २९॥ 
खरे बेदि सब विबुध ` कोरि तैतीस हरषिके ॥ स्तुति 
९ करत बनाय पुष्प जय माल ब्रषिके ॥शंमु. आय कृत 
 'विविधभांति स्त॒ति श्रीरामा ॥ पाय रजाय सुचरेदव 
५ 4 निजनिजधामा ॥ षिदा कियो सब {सखदि प्र॒ 
` दव जयति कर जापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद मम 
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१९ छप्ययरामायण ! ` (६२१) ` 


` हर शोक संताना ॥ ३० ॥ रामचरित अवगाह सिञ्च 

दोह पार न पावा ॥ शेष शारदा निगम नेति कदि 

निज ख गावा ॥ शंथु उमासन भरद्राजसों याज्ञ- 

वस्य सुनि ॥ कागधु्चण्डिसों गरड मानसिक कहि 

तुलसी यनि ९ करै सुन रतिरामपद्‌ एकं राजमति 

आपना ॥ कृपा करट श्रीरामचंद मम दरह शोक. 
` स॑तापना ॥३१॥ ' १ 

इति श्रीकष्पयरामायण तलसीदासकरत समात्‌ ५ 
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वेङ्कटेशाय नम्‌ः । ्‌ ६. 
श्रीषीतारामा्यां नमः)! 3 
, अथ न्हइनुमानबहक नर्मः । | 
ध छष्पय्‌ | ^ (क 
 सिधुतरनसियसोचहरनरधिबारवरनतयु ॥ भुजविः | ४ 
शालभूरतिकरार कालको कालजनु ॥ गहनदहननिर- | 
द्रनरंकनिःशंकवकयुव ॥ यातुधानबख्वानमानमद्द्‌- '॥ २ 
वनपवनषुव॥ कह तुरुसिदास सेवतसुकूभसेषकदितषं- | 
ततनिकट ॥एनगनतनमतसुभिरतजपतशमनसकलसंक- ।। 
टिकर ॥१॥ स्वणशैलक्तकासकोटिरवितक्नतेजघन्‌॥ ` 
उरविशालयुजद्‌डचंडनखवजवञ्चतनं ॥ पिगनयनश्चङक- 
टीकरालरसनां दशनानन ॥ कपिप्केष्तकरकषलगूरव- 
लदलबलभानन ॥ कदतुखुसिदासबषजाघउरहतघरत- 
मूरतिविकट ॥ -संतापपापतदिषुरुषकदं सपनेहनदिआ- . 
वतनिकैट ॥ २॥ कलना ॥ पेचष्ठुखभृशषुख्यभट- । | 
असुरसुरसवैसरिसमरसमरत्थश्चुरो ॥ बोज्करोवीरविरूदै- | 
 तविक्दावटी वेदवदीवदतपेजपूरो ॥ जासुशणगाथरु- | 
नाथकदजासुबलजलविएुलजर भरितजगनल्थिङ्करो ॥ | ` 
दीनदुखदवनको कौनतुलसीसरैपवनकोप्ूतरजपूतष्रो॥  । 
॥ ३॥ घनाक्षरी ॥ मायुसोपटनदयुमानगएमावमनअ- | ॥ 
| ५.९ १ 1 4.1} १ 


41 | | {5 | 114| 
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२  इलमानवाहुक। (९२) ` 
वमानिशिष्ुकेलिकियोफरणफरारसो ॥ पािलेपगनिग- 


 ममगनमगनमनकम्‌ कीनभम कपिबालकविशरसो ॥ 
कतुकं विरोक्रि रपाल. इरिहर विधि टोचननि 
चकाचींधि चित्तनि सभरसो ॥ बल कैषौीररसधीः 
रजकै्ाइसकैतुलसीशरीरध्रेसबनिकोपारसो ॥ ९ ॥ 
भारतमें स्मरथक र्थकेतुकपिराजगज्योपुनि्करराजद्‌- 


लदख्बरभो ॥ क्षद्योद्रोणमीषम समीरुतमहवीखीर- ` 


 रखवारिनिधिजाकोबल्जलमभो ॥ वानप्छुमायषालकेछि 


 भूमिभादरुगिफलंगपरछगहूतेधाटिनमतलभो ॥ नाय- . 


 नायमाथजोरिजोरिदाथजोधाजोदैदयमान देषेनगजी- 


 वृनकोफ़लमो .॥ .& ॥ गोपदपयोधिकरिशेटिशन्यो 
 लायुरकनिपटनिशकपरपुरगलबलमो । दोणपापहार 
 छियोख्याल्दीरलारिकरिकदुजयो कमिवलेलकषो ` 


फलो ॥ संकटसमाजअसमनपर्मेयमरजश्नानगः 
.पंगनिकोकरतरपलभो ॥ सादसीषमत्थतुलषीशेनां 










कमटकीपीविजिकेगोडनिकीगाडेमानोनापकेमाजनभरि 
जरनिधिजलभो ॥ यातुधानदावनपरावनकोढगभथो 


शकतमेर अवमाहदमानतारिसे वरि्ञलनिलो कमः 


इजाकीबोदोकपालनीकोिरिषपिरिथिरथलभा ॥ ९॥ ` 


 अहामीनवासतिमितोमनिकोथरभो ॥ कुभक्षणेरावणपः 
| योदनादईथनकोवलसी परतापजाशोमरबखभनहम्‌) भीष ` 





| वलमो॥9॥ दतयदवो सप्त. पतपोनक भन ^ 


( ६२ ) ` इतमानबाहक । २. | | | 
नीकोनेदनमरताप भूरिभादसो ॥ सीयसोचशमनदुरित- 1 ` 
दोषदमनशरनआणएअवनरुखनप्नियप्रानसो ॥ दशयुल- 


 दुषह दरिद्रदखिको ययोप्रग्टत्रिखोकओकतुरषीमिः 
धानसो ॥ ज्ञानएुनवानवल्वानसेवासावधानसाहेवसुजा- 


नउरआदलमानसो ॥ ८ ॥ दवनुवनदरुवनविदि | 


तवर्वेदयशगावतविबुधवंदीशेरको ॥ पापतापतिभिरः 


तुदिनविषटन पटसेवकषषयेकश्द सुखदमाड भोरको॥ खः `| 
कपरलोकतेविसोक्षपने न सोषदटसीकदीषदेभरोषो 
एकओरको ॥ रामकोडलारोद्‌ासवायदेवको निवासना- | 
मकलिकोमतश्केसरीकिंसो रको ॥ ९ ॥ महाबरसीवं | 
महा भीममहावानयतमहावीरविदितक्ययोरषुवीरको ॥ . 
कुङिशंकयोरततरं जोरपरैरोररनकशूणाकलितमनधारमी- `| 
कृधीरको ॥ दर्जनकोकारषोकरार्पारसननकोसमि || 
रेदरनदारतुखसीकेषीरको ॥ सीयसुखदायकडुररोरघु- | 
नायककोसेवकषदायकदै्ाहसीसमीरको ॥१०॥ रवि" || 
वको विधिजैतेपाल्विकोदरिदरमीचमासिको ज्याय | 
कोपुधापानभो ॥ धाशिकोषरनितरनितमदल्विकोमी- | 
 किेङृशाहपोषिविकोदिममानमो ॥ खण्डुखदोषिकेका “ | 
` जनपरितोष्िकोमागिवोमलीनताकोमोदकषुदानभो ॥ | 
आरतकीआआरतीनिवारिवकोतिद्रं परतकसीकोपादिबि | 


 इटीलो इनुमानभो ॥१3॥ सेवकसेवकाईजानिजानकी 


` समानेकानिसानुङररश्चरपानिनवे 
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थनाककोे :॥ देवीः. | 


। 9  इतमानबाहक । (६२५ ) . ` 


, “ दैवदानवद्यावनेहवेनोरे ्थवापुरेवराकओररजारानारा- ` 
` कक ॥ जागतसोवतवेदेवागतविनोदमोद्‌ ताकेजोअन- 
` थ॑सोसमथएकञओंकृको ॥ . सबदिनहूरोपरप्रोजहतहं ` 
तादिजाकेदैभयोसदियहलुमानद।कको ॥ १२॥ साचग- ` ` 
सुगोरिसाबकूर शरूपणिंतादि ोकपालसकललषण्‌ 
शमजावकी ॥ लोकपरलोकको विसोकसोतरिलोकता- 
दितठलसीतमादिकदिकदावीरआनकी ॥ केप्री किंसोर- 
वदीोरकेनिवजेसबकीरतिविमलकपिकरणानिषानकी 
बालकन्यों पालि है कृपाटुसनि सिद्ताको जाकैदि- 
इृएकसति हाकटवुमानकी ॥ १३ ॥ करंणानि- 
` धानबर ` बुद्धिकेनिधानमोदमरिमानिधान यनज्ञानके 
 निधानहौ॥ वामदेवदपभूपरामकेसनेदीनामर्तदेतअथ- 
 धभकामनिरवानहौ ॥ आपनो भ्रभावसीतानाथकोषुभा- 
वशीरलोकवेद्‌ विषिहुविदुखदयुमानही ॥ मनकीवच- ` 
। बकीकेरमकीतिदरकारतलसी तिदहरोतमसादिवषनानः 
हौ ॥१९॥ मनको अगमतनुगम किथेकपीशकानमहाः 
राजकेसमाजसाजसाजे ई ॥ देवषदी्ोररणरोर कैस्‌- . 
| रीकिसोरयुगयुगजगतेरेविरदविरोजंर ॥ वीरवरजोरब- 
|  टिजोर वुकसीकीभोरनिसङचानेषाधूखर्गणगजे॥ 
विगरीरैवारअंजनीकुमारकीजे मोदिजेसहीतण्डदु 
मानकेनिवाजेद ॥ १५॥ मतत गद्‌ ॥ स॒नानरिरो- . 
अणिहहुमानपदाजनकैमनवाषतिहारो ॥ ढे विग; ` ` 
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(६२६) इतमानबाडक । ` ५ | ` 


रोमेकाकोकडकेहिकारणसीञ्चतशतोतिदारो ॥ साह | ह 
-बसेवक्‌ नतितेदातोकियौतोतहलसीकोनचारौ ॥दोष- 
` सुनाएतेजगेहँ कोहुसियारतहौमनतौहियहारो ॥ १६॥ 
` तेरे . थपे उथपेनसहेशथपे थिरकोकपि्जवरघारे ॥ 
तेरे निवाजगरीबनिवाजविराजितवेरिनके ऽरशारे ॥ 
 संकटसोचस्बैतुकसीख््यि नामफटेमकरीकेसेजारे. ॥ 
 ब्रूटभएबरिपेरेहिवारकि शरपरेबहुतेनतपारे ॥ १७॥ 
 सिषुतरे ब्डवीरदलेखलजारेरैर्कसेवंकमवासे ॥ ते । 
` णकेदरिकेहरिके विदलेअरिकजरछेखछवासे ॥ तोसो | 
. समथेसुसाहिसेश्सदैतुङसीदुखदोष दवासे ॥ वानर- | 
. वाजबटंखलखेचरलीजतकयौनलपैरिख्वासे ॥ १८ ॥ | 
- अच्छविमदनकाननभानिदशाननआननभाननिहारो ॥ | 
` वारिदं नाद अकंपनङकुभकरघ्नसेकुजरकेहरिवारो ॥ राम | | 
 प्रतापहुतापनकच्छविपच्छसमीरसमीरदखरो ॥ पापः | | 
 तेशापतेतापतिहूतसदातलसीकर्देसो रखवारो ॥ १९॥ || 
` घनाक्षरी ॥ जानत जहानजनहलुमानकोनिवाज्यौ मनः | 
. अङ्खमानिवलिबोलनविसारिए ॥ सेवायोगतुलसी कह । 
. कदा चकपरीसादेवसुभावकपिसादेवसंभारिए ॥ अपः | 
. राधीजानिकीजेसासतिसदसभोतिमोदकमरेजोतादिमा- 
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३. इवमानबाहक। = (8२७) 
महावीखेगिदीनिवासियि ॥ २० ॥ बारकविरोकति 
वख्विरेतेआपनोकियोदीनबेषुदयाकीन्दीनिरुपधिन्या- ` 
रयि .॥ रावरो भरोसोत॒खषीकेरावरोक्वल्भाशासरर्वरी- 

 येदासरावरो विचारिथि ॥ बडो -विकरालकलिकिकोन- ` 

 विहाककियोमा्थेपरबलीकोनिहरिसोनिवारिय ॥ केष 

 रीकिशोररणरोखरजोरवीराहूषीरराइमातुन्यौपछरि . 
 मारिये॥२१॥ उथपेथपनधिरथपेउथपनहारकेसरीडमार 
बलआपनो सेभारिये ॥ रामकेयलमनिकोकामतरूः 
मदूतमोसेदीनदूबरफोतकियातिशषरिये॥ साहिविसमधतो ` ` 

 सोतुलसीकेमाथेपरसोयभपराधविद वीरबीधिमारिष ॥ 
पोषरीविसारबाहूबटिवारिचरथीरमकरीन्योपकारकेव- 
। ' दनविदारिये ॥ २२ ॥ रामकोसनेहरामसाईसरषण- 
सियरामकीभगतिसोचसेकटनिवायियि त ॥ बुदमरकटरो- 
। .गवारिनिषिदेरिदारे जीवनाम्बवैतकोमरोसोतिरोभा- 
। -सिि ॥ करदिण्छपाडवरसीसोपरमपधयतसथल्डवर- ` 
| - मालैष्किमिचाप्यि ॥ महावीर्ोडवरकी बाहर 
| .क्योनठकिनी ज्योकातघातदीमरोरिमाचिय ५ ॥ ° ॥ 
छोकपरलोकह , तिलोकन्रिलोकियततोसोसमरथच ` ` 
, प्ापनििारिर ॥ ककल ल . 
 जीवज्ादनाथदायसबनिजमदिमाविचाए ॥ ना 
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(६२८) ` इनुमानबाहक । = ७. 


संदासरावरोनिवास्तेयोता्चररतखसीसंदिषडुलीदेखिय- 
तभारिषए ॥ बाततश्षुलबाहुञ्चुरकपिकड्वटिरपनीस्‌- 
केलिकपिखिलदीउखाश्यि ॥ २९ ॥ कृरमं करार कंष॒ 
 अभिपाल्केभरोसेवकभगिनीकाहुतेकदांडरेगी ॥ बडी 
विकराल्बालघातिनीनजातकहि बाहुबरूषाल्क छबीले 
छोटेकरेगी ॥ आहहबनायवेषपतूविचारेदेखपाप 
ज्ञाय सवकोयुणीकेपारेपरेगी ॥ पूतनापिशाचिनीजी 
कृपिकीन्दतुलसीकीबाह परिमहावीरतेरेमारेमरेगी ॥ | 
॥२९५॥ भालकीकिकालकीकिरोषकी भिदोषकींह वेदन- || 
` विषमपापतापछलछार्देकी॥करमनक्रटकीकिरयवरमजत्रूट- । 
कीपरदिजादिपापिनीमलीनमनमाहकी।पायहैश्जाय्‌- ` 
नतकदतवजायतोदिवावरीनदोदिवानिजानिकपिनाहकी। || 
 आनदयमानकीदोदाइवल्वानकीशपथमहावीरकीजोर है || 
पीरवार्हकी ॥ २8 ॥ सिदिकासंहारिबरििरसासुधारि- | 
 छलरुकिनीपछारिमारिवारिका उजारीहै ॥ ठंकापरना- । 
 रिमकरीविदारीवाखार यातुधान धारिभरूरिधानीकरिः | ` 
डारी है ॥ तोरियमकातरिमंदोदरिकटोरिआनिरावणकी | 

` रानिमेघनादमदतारीरै ॥ भीरवार्दपीरकीनिपटराखीम्‌" | 
^ हावीरफौनसेसकोचतुरसीके सोच भारी ॥ २७॥ | ` 
` त्रीबारकेठिवीरसनिसहमतधीरनररूतशरीरषुधिशक्रः | 
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< ` इव॒मानबाहुकं । (8२९) 
विराकी ॥ तेरीबांहवसतविसोकटोकपारबतैरोनाम्‌ 
रिषएरहैआरतिनकाहुकी ॥ सामदानमभेद्‌ वेदददृल्वेद्‌- ` 
 विदिहाथकपिनाथदीके चोदीचोरसाहकी ॥ आल ` 
अनखपरीह सकिंसिखावनहे फएतेदिनरदीपीरतुरषीके 
बाकी ॥२८॥ टूकनिकोषरषरडोरुतक्गाल बोलिबा- 
छल्योृपालतनपालपालिपोसोरै ॥ कीन्दीहेसंभारसारः 
 अंजनीद्कमासवीरभपनोविसारीर नमेरेभरोसोरै॥एतनो- ` ` 
प्रेखोकबभेतिसमरय आयंकपिनाथर्घोचीकदोकोत्रि 
कृतोसोर ॥ सापतिषदत दाषफीजेप पिपरिहासचीरी- 
कोमरनखेरबालंकनिकोसोरै ॥२९॥ आपनेदीपापतः ` 
 चिताप्तेकीशापते बदीहै वाह्षेदनकदीनसदिजातिरै ॥ 
आओषधअनेकयतरमत्रगेटकादिकिएषादिभपदेवतामनाय्‌ 
 अधिक्ातिहै।करतारभरतार दश्तारकर्मक्षालकोह जग; 
 जालजञोनमानतिहतारिहै।षरोतरोतरपीत्मेोकघ्मोः 
भतदीरतेरीवारमो्दिषीसेपिरतिह॥९० ॥दूतरायकोः 
्‌ सुपतपूतवायकोषमर्थहाथपायकोसदहाय असहायको ॥ . ` 
वाकीविरुदावङििदितवेदगादयत रावणसाभः भयोष्ठु-- 
 सिककेषायको ॥ एते बडे सादेवसमर्थकोनिवाजोभा- 
 जसीदतघुतेवक वचनमनकायको ॥ थोिहपीरी 
। -बडीगकाति,. तूलपीकी, कन्‌ पापको, , पामा ध 





०). दयुमानबाइ# । भ १९ ¦ ्‌ टु 


प्रभायको ॥ ३१॥ देवीदेवददुनमवु शुनिसिदनागके ` 
| बडेजीवजेतचेतनअचेतद ॥ पएूतनापिशाचीयातधानी- ` 
यातुधानवामरामदूतकीरजाहमाथेषानिलेतह ॥ घोसयब- । 
 मं्रकूटकयपर्योगरोगहदुमानआनघुनिच्छंडतनिकेतरै। 
 कोधकीनेकमंकोप्रमोधकीलैतुलसीको सोधकीजेतिन- 
 कोजोदोषडुखदेतह।।३२॥ तेरेबल्वानरजितयिरनरावन-. । 
सेतेरेधाठेयातुधानधाएवरवरकेपतेरेवररामराजकियेस ; , 
बृसुरकानसकलसमाजसाजसाजेरवुवेरकेषतेरेणुनमानघु 
 निगीरवानषुरुकितसजरविलोचनविरंचिहरिहरके॥ तुर ` । 
 सीकफेमाथपरहाथफेरोजानकीसनाथदृक्चिएनादसदुखीतो ` | 
 सेकनिगरके॥३२॥पारेतेरेटकको परेद घ्रकमूकिये नकूर- | 
कोडीटकोहों आपनीओरहेरिये ॥ मोरानाथभोरेहौसरो- ` । 
षहोतथोरेदोषपोषितोषि थापिआपनोनअवंडरिये॥अंु ` । | 
वहो अम्बुचरञम्बुतुहोडिभसोनबर्िएविलबअवरंब-+ | 
 मरतेरिये॥ बालक विकलजानिपाद्रिमपदिचानितुरुसी- । 
 केबदिपरराबीटूमफेसिये॥२॥ धरिखियोरोगनिकुलो- । 
`. गनिङुयोगनिज्योवासरजंखद्घनघयाधकिनाईहै । वर- 
 षतवारिपीरजारियेजवासेनसरोषवितदोषधूममुलमलि- ¦ 
नाहे ॥ करुणानिधानदयुमानमदाबरवानदैरि्सिद्यंकिः ¦ 
एकि फोजेतेऽडाई है ॥ खाप्हुततुरसीद्वरोगराडरकस । 
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ह इवमानबाहुक। ` (६२१) ` 
निकेशरीकिशोरराखेवीरबरियाहह ॥ ३९॥ मत्तगयन्द ॥ ` 
रामशलामतदीइंमान यसांइ स॒साईसदाअब॒कूलो ॥ ` 
पाल्यौरौबालकञखणदपितमातुज्यौमगलमोदकषमूलो॥ ` ` 
 बाहुकीवेदनाबांहपगारपुकारतञआरत्ओनदभूलो ॥ शरीरः ` 
` बुवीरनिवारिये पीररदोदरबार परोहूटिदटूरो ॥ ३६३ ॥ . 
 छनाक्षरी ॥ कालकीक्यरताकरमकठिनाहकीोपाप- ` 
कैप्रभावकी सुभायवायवावरे ॥ वेदनङ्कमातिसोसदीन- 
जातिरातिदिनसो्बाहगदीजोगहीसमीरडाषरे ॥ कायो 
तकषतुलसीतियारोसोनिहारिवारिसीविएमरीनभोह्षीरः ` 
तापतावरे॥ श्ूतनिकी आपनीपराई ह कृपानिधानजानि- ` 
यतसबहीकीरीतिरामरादरे॥श्श्पायपीरेदपीखडपीर 
्ुखपीरजरनरसकलशरीरीर मई ॥ देवधतपितरकरः 
` अललकालग्रहमो्िपरदवरिदमानकसीवहहे ॥ होषि 
नमोटरीं विकानोवलिवरिदीतिओढरामनामकीललाटछि ` 
सिलरे॥ कम्भजकेकिकरविकल्वरडगोखुरनि दावराम 
 रायर्सीशककदूमरं ३।२८॥ बाहकडुबाहुनीचरीचरः 
 मलीचमिरिषेधीडकेहु जाकुरोगयादुानहे ॥ रामना" 
मजयजागाक्षियो षठ 
 मामहै ॥ स॒मिरेसशदरामल कप क 
< सुकरसमदजागतजहानहे ॥ रलसीैमासितडकार्ैहारि 4५ 
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( &द२ ) ` हतुमानबाहुक ॥ ` १९ ्‌ 


मारिभटवेधवरगदसेबनाइवानवानहे ॥ ३९ ॥ बारपने 


सृथमगरामसनघखभयो रामनामङेतमागिदातटकट- . ` 


` कदी ॥ परयौ लोकरीतिमें पुनीतभीतिरामरायमोहवश 


बेठोतोरितरकितराकं ॥ खोटे खोटेयचरण आचरत्‌ ` 
अपनायो अंजनीङमारसोध्यौरमपानिपाक हौ॥ तुल- ` 
सीयसौईं भयोभोडदिनभूकिगयोताकेफरपावतनिवन 
पारिपाक॥७ ०॥ अशनवसनदीनविषमविशदलीनदेखि 
 दानदूबरोकरेनहायहायको ॥ षुकसीअनाथसोसनाथर- ` 
` इनाथक्रियोदियो फलशीलर्सिषुआपनेषुभायको ॥नीच ` 
एहिवीचपतिपाहमरआहगो विहायप्रयुभजनवचनमन्‌- . 
` कायक ॥ ततितदपेषियतघोररतोरमिपि एटि एूटि । 
निकसतलोनरामरायको ॥ ४१ ॥ जीवो जग जानकी ‹ 
, जीवनकोकडायजन मखिकोवाराणसीवारीषुरसरिको ॥  । 
तुलसीके दुह हाथ मोद करै पसे गव जके ज्ये घए. । 
सोचकरिहे नररिको॥ मोको शो सांचो कोग रामको. । 
कदत सुव मरे .मनमानहै न इरकोन इरिको॥ भारी पीर 
दुह शरीरेविदालदोतसोञ रषुवीरविवसकैदूरििरिको । 
 ॥४२॥ री सीतापति सादेव सदाय हलुमाननित दित उप- 
दशको मदेश मानो रुके । मानस वचन काय शरणं । 
` तिहारी पाय तु्दरे भरोसे सुर भ न जाने. सुरै ॥ 
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१२ ` हनुमानबाहुक ।. . ( ६३३ ) 
व्याधिभूतजनितउपाधिकाहूलकी समाधिकीनैतुल- _ ` 
सीकोजानिजन फरके॥ कपिनाथरघुनायमोलानाथग्रत- 
नाथ रोगरतिधश्योनडारियत गायसुरके ॥ ४३ ॥ 
 कृहौदर्वमानसों सनानरामरायसोङृपानिषानरीकरसो 
सावधानसुनिये ॥ इरषविषादरागरोष शणदोषमह्वि- ` 
रची विरंचि सबदेखियतदुनिये ॥ मायाजीवकाल्के _ ` 
क्रमकेषुभायकोकरेयाराम वेदक सांचीमनशुनिये ॥ 
तुपसेकहानरोयहाहासोदुञ्ेथमोर्दिदोहृरशै मोनदीवयो 
सोजानिटुनिये ॥ 99 ॥ 

इति श्रीगसाईठलसीदासकृददठमान बाहुक समाप्त । 
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भगगेशाय नमः । 


अथ हनूमानचाटीसा । 


दोहा, 


श्ीयुरुचरणसरोनरज, निनमनयुङ्रषुषार। ` 


वरणो रघुवर विमल्यश, जो दायकफलचार ॥१॥ 
बुद्धिदीनतव्॒जानिकै, सुमिरो. पवनक्मार ॥ ` 
बलबुधिविदयादेहु मोहि, इर कंठेश विकार ॥ ` 
 चौपाई-जयहवमानज्ञानयणागर ॥ जयकपीरति- 
इशोकडजागर ॥ रामदूतअतुर्तिबरधामा ॥ अंजनि 


पुजरपवनयुतनामा महावीरविक्रमबजरंगी #॥ इमतिनि- `| 
वारसुमतिकेंगी ॥ केचनवणैविराज सुवेशा ॥ ॥ कानन-- 
कुडलकरंचितकेशा ॥ हाथवत्रओध्वजापि 9 ॥ कष ू ्‌ 
मूंजजनेडसाजे ॥ शेकरषवनकेपरीनेदन ॥ तेजपताप- 
महाजगवदन ॥ विदयावानयणीअतिचातुर गा ॥ रामकान . | 
 करिवको आतुर ॥ प्रचखिसुनिवेकोरसिया॥रामकषणं | 


रामचन्द्के कानरेवारे ॥ लायसजीव वनलषणनि 
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(६३६) इतुमानचारीसा। ` ` २. ` 


` श्रीरघुवीरहदयभरलयि ॥ रघुपतिकीनीबहतवडाई ॥ 


त॒मममग्रियाभरतसमभाईं ॥ सहषवदनतुमरोयशगावे॥ - ` 


असकहि आपति कण्ठ लगावे ॥ सनकादिकत्रह्मादि 
घुनीशा ॥ नारदशारदसदितअदीशा ॥ यमङ्ुबेरदि- 


 गपार जहाते ॥ कविकोविदकदिषकेकहति ॥ वमः । 


उपकारसुग्रीवदिकीन्हा ॥ शाषभिलायराजपदशीन्हा ॥ 


रुकेश्वरभयेसबजग जाना ॥ वीरपराकमकीतिबखाना॥ 


युगसदस्षयोजनजोभान्‌ ॥ रीरखतािमधुरफलजातू ॥ 


रथुुद्वका मेरि्लमादीं ॥ जलधिलंषि गये अच- | 
 इजनाहीं ॥ इगमकाजजगतके जेत ॥ सुगम अबु्रह || 


_ छंभरे तेते ॥ रामइलारेवुमरखवारे ॥ दोतनआज्ञाविन- 


पेसारे ॥ सबघखरुहेतुम्हारीशरना ॥ त॒मरक्षककादूको- | 
डरना ॥ अपनातेजसम्ह रोपे ॥ तीरनोरोकहौकते | 
कपे ॥ भरतपिशाचनिकटनर्दिअवि ॥ महावीर जब । 
नाम सुनवे ॥ नाररोगहरेसबपीरा ॥ जपतनिरतरह- । 
बमतवीरा ॥ संफरसेहमानड्डवे ॥ मनक्रमवचन- | 
ध्यानजोावे ॥ सबपररामतपस्वी राजा ॥ तिनकेकाज- ` 
 सककतुमसाजा ॥ ओरमनोरथ जोकोदकावे ॥ तब 


. अमितजीवनफरुपवे ॥ चायोंयगपरतापतुम्हारा ॥ है 


` प्रसिद्धजगतउजियारा ॥ साधुतकेहमरखवारे ॥ 
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२ इवमानवाटीसा।. (६२७) 
अघुरनिकदनरामईलरे ॥ अष्टसिद्धिनवनिधिकेदाता ॥ 
असवरदीनजानकीमाता ॥ रामरसायनत॒म्हरेषासा ॥ 
सादरतुमरुपतिकेदासा ॥ तुम्हरेभजनरामकोपवे ॥ ` 
जन्मजन्मको दुखबिसराव ॥ अंतकाटरघुवरथुरजाई ॥ 
जहाजन्महरिभेक्तकदाईं ॥ ओरदेवताचित्तनधरई ॥ 
 इवुमतसेयसवैसुखकरहं ॥ सकटदरैमिटे सबपीरा ॥ 
जोसुभिरेदव॒मतबल्वीरा ॥ जेजेजेहवमानयसाई॥ कृपाः ` 
करोगु्देवकिनाईं ॥ यह शतबारपाठकरजोह ॥ ष्टे 
वेदिमहाुखहोई ॥ जो यहपटदहवुमानचाटीशा ॥ दोय ` 
सिदसाखी गौरीशा ॥ तलसीदाससदाहरिचेर॥ कीजै 
दासहदयमर्हडेरा ॥ = ` क | 
दोहा-पवनतनयसंकटहरणः, मगलूरतिह्प ॥ =! 
रामलषणसीतासदहित, ददयवसोषुरभ्रष॥ 


इति श्रोहलमानचाल्लीसा, सष्रणां । 
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अथ संकटमोचनहनुमानाषठक। ` 


न्न्य 24 त्वव्यण्= । 


मततगद्द ॥ बालपमेरविभक्िलियो, तवतीनहुरो$ 


 भवोर्भधियारो ॥ तादिषोत्ास्तमरं जगको, यदसकट- . ` 


काडुसोजातनरारो ॥ देवनिआनिकफरीविनती, तवर्णडि 


दियोरविङृ्टनिषारो £| ॥ केोनर्दिजानतहै नगेषु, ` 
संकृटमोचननामतुम्हारो ॥ १ ॥ बारिक्िवासकपीश- ` 


कसे गिरि, जातमहाप्रभुपथनिहारो ॥ चौंकिमहधुनि- 
शापदियोतबचादहियकोन विचारविचारो ॥ कैदिजश्प- 
टियायमहप्रथु, सोतुमदासर शोक निवावारो ॥ 


कोन ॥२॥ अगदकेर्मगलेनगयिियसोजकपीशयवेन 4. 
 उचारो ॥ जीवतनाबचिहौ हमः विनाष्ठषिरीयह- 
हपधारो ॥ हैरिथकोतटसिञुसवेतव, केपियकीषषि- ` 
पराणडवारो ॥ को° ॥ ३ ॥ रावणवरासदहेसियकोतब- . ˆ 
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राक्षसिकोकदिशोकनिवारो ॥ तादिसमेदवमान महाभ्रषु, _ ` 
जाय महारजनीचरमायो ॥ बचादतिसीयअशोकषो _ ` ॥ 


 आगि सुदैधुदिविषादनिवारो ॥ को°॥ ९ ॥ ` 







बाणलग्यो उररक्ष्मणकेतर, -भ्ाणतजेड सुत = एव 1: 
णमारो ॥ लेग्देबपेषणपमेत, तभीगिटिण 
सुवीरडपारो ॥ आनिसजीवनिहाथद्हतबलक्षपणङ्ुम्‌ः = ` 








शाण उवारो ॥ को° ॥ ५॥ रवणघुद्धअनानक्बो _ ` 


| 6 „0 प्र 
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` तबनागक्रिपाशं सबेशिरडरो ॥ शीरषुनाथ समेतसकरै ` 
 दल्मोहभयोतवसंकृटभाये ॥ आनिरंगेशतवैदलुमानल, . | 
 वधनकारिसु्रासनिवारो ॥ कोने । बधुसमे- 
` तनवेअदिरावण, रैरघनाथपतालसिधारो ॥देविद्लि | 
. . भलीविधिसोबि, देह सवे भिलि संध्रविचारो ॥ जार ` 
 सृहाय्‌ भये तब, अहिरावण सेन्य्‌ समेत शहरो ॥:/' 
। कन ॥७॥ काय॑ कियेब्डदेवनकेतम, वीरमहाभधदेख । 

विचारो ॥ कौन सुसकटमोर ग्रीक, जो तमसो नहि ` 
जात रारो ॥ वेगिदयोहवमानमहापरधु, ञ कड क | 
होय हमारो ॥ को नहि° \ 


दोह-लालदेहलारीकते अरु धरिलाङ्गूर । ` 
` वेन्रदेह दानवदलन, -जयजयजयकपिशचुर ॥ | 
यदअष्टकदलुमानको, विरचिततुलसीदास । .“ । 
 गगादासयग्रमसो, पडे होय इखनासं ॥ ५ 








` † . " चनहलमानाष्टकं सपूणंम्‌ । - 


पुस्तक (मेलनेका लिकाना-- 


खेमराज आङृष्णदास, | गद्धाबिष्ण॒ शीङकष्णदा 
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